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पम्पादकका निवेदन 


८तच्व-चिन्तामणिः का यह चौथा भाग है] इसमे 
भी टेखकके (कल्याणः मेँ प्रकारित टेखोका संग्रह दै। 
पिले तीन भागोको जनताने जिस आदरसे अपनाया; 
उसे देखनेसे यह सिद्ध होता दहै कि टोगोने उनसे खभ 
उठानेकी चेष्टा की दै । वर्तमान नास्िकतापूणं वातावरण- 
मे यह बहुत दी शुभ लक्षण ह । इसीक्रो देखकर यह 
चोथा भाग प्रकारित करिया जा रदा दै इसमे गहरे 
दाशनिक तच्वोपर विचार करनेके साथ-दी-खाथ उन 
विविध स।धननोका वणन है जिनका आश्रय लेनेपर मनुष्य 
पविन्रहदय होकर आपने जीवनके परम स्येयको अनायास 
ही प्राप्त कर सकता ह ! भगवानके रस्य, त, खलूप 
ओर गणोके सम्बन्धमे भी बड़ा सुन्दर विवेचन दै । 
पातज्ञख्योगके खास-खास विष्येका निरूपण दै । नवधा 
भक्तिका विशद वणेन दै । श्रीमद्धगवद्नीताके कई प्रसङ्गो 


(४) 

का महत्वपूणं स्पष्टीकरण दै । संत-महात्माओके खरूपः 
क्षण आर मह॑खकी व्याख्या हं | वणांश्रमधमका मह 
ब्‌ ०, म ते छो यु | 
तलया गया दै ओर छोटे-छोटे सुद्कुमारमति बालकोके 
जीवनको उच वनानेवाटी शिक्षा भी दी गयी है । सारांश 
यह्‌ कि यह भाग सभीके ख्ये समान उपयोगी; लाभप्रद 
च ञं ^ म भा (^ [रि 0 
ओर आद्रणीय दै | मँ मारतीय नरनासियिंसे प्रार्थना 
करता हूं कि वे इसे पदं ओर इसमे बताये हए साध्नोको 
ओंर आदशकरि श्रद्धापूवेक अपने जीवनम उतारनेकी 
चेष्टा कर । मेरा विश्वास है कि एेसा करनेपर कु दी 
समयमे उन्हें अपने जीवने विलक्षण परिवर्तन ओर 

¢ 
अपूव लाम दिखायी देगा 


कागजोको इस महगीमे भी इसका मूल्य बहत कम 
रक्खा गया ह इससे पुस्तके खरीदनेवालको अपुविधा 


मी नहीं होगी । आशा है पाठक-पाठिकागण इससे विरोष 
लाभ उठावेगे | 


ञयेष्ठ सोप्रवती अमावस्या विनीत 
दनुमनप्रसाद्‌ पोदार 
गोरखपुर कल्याण-सम्पाद्क 


"~ > ज्वी 


१९९८ 


नय अ 


ॐ 


विनय 


तत्व-चिन्तासणिके इस चौथे मागम भी मासिक पत्र 
(कल्याणः मे निक्ठे हए टेखोका ही संरोधित संग्रह है । 
उपदेश्च, आदेश ओर शिक्षा देनेका न तो मेरा अधिकार 
ही है ओर न योग्यता ही कई मिर्वोके आग्रहके कारण 
(कल्याणः मं छपे हए ठेखोको दी पुस्तकाकार प्रकाशित 
किया जा रहा दै। 

आधुनिक पाश्चाचय शिक्षाके प्रभावसे ली; बाख्क 
ओर शाखरानभिज्ञ लेोगोम उच्छह्भ्ता तथा नासिकता 
वदती जा रही दै । लोग अपनी जाति, धर्म ओर 
सदाचारको त्याग कर पापाचारकी ओर प्रत्त होते जा 
रहे ई । देशः जाति ओर धम॑का पतन हो रहा दै । अतः 
वतंमान बातावरणका बुरा असर न पड़े- इस उदेश्यसे 
प्रस्तुत पुस्तक संतः मदात्मा ओर धारक पुरुषोके 
लक्षण तथा ख्री-बाल्क ओर पुरुषोके स्यि सदाचार ओर 
दश्धर-भक्तिविषयक ठेख दिये गये हैँ । 


(६) 
इस पुस्तकके पठन-पाठनसे पाठकोके चित्तम यदि 
सदाचार ओर ईश्वरभक्तिका किञ्चित्‌ भी सञ्चार होगा तो 
मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता होगी । प्रेमी पाठकसे मेरा सविनय 
निवेदन दै कि उन्दै इसमे जो कुछ चर्यो प्रतीत हो; 
वे मुञ्चे वतलनेकी कूपा करगे | 
विनीत 
जयदयारु गोयभ्दका 
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तख-विन्तामणि 
| भाग ४ 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनस आदशं शिक्षा 

महाराज युधिष्ठिरके सम्बन्धे यह कहना अयुक्त न 
होगा किं इस संसारम उनका जीवन महान्‌ आदशं था । 
जिस प्रकार तेतायुग्म साक्षात्‌ मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी धर्मपालनं परम आदश थे, ख्गभय उसी 
प्रकार द्वापरयुगमे केव नीति ओर धर्मका पालन करनेमे 
महाराज युधिष्ठिरको आदशं परुष `कहा जा सक्ता है । 
अतः महाभारतके समस्त पमे नीति ओर धर्मक पाल्न 
करनेके विषयमे महाराज युधिष्ठिरका आचरण सवथा 
आदश एवं अनुकरणीय है । भारतवासियोके स्थि तो 


: युधिष्ठिरका जीवन सन्माग॑पर ठे चर्नेवाला एक अलोकिक 


पथप्रदशंक दे । वे सद्गुण ओर सदाचारफे भण्डार थे । 
जौँ उनका निवास हो जाता थाः वह खान सद्गुण ओरं 


१० तस्द-चिन्तामणि भाग 8 

सदाचास्से परि्रवित हो जाता था । वे अपनेसे वैर करने- 
वले व्यक्तियंसे मी दयापूं प्रेमका व्यवहार करते थे? 
इसस्यि उनको लेग अजातयाच्रु कहा करते थे | क्षात्र- 
धर्मस उनकी इतनी ददता थी कि प्राण मले दही चले 
जार्यै परन्त॒ उन्द युद्धे यह मोडना कमी नहीं आता था-- 
इसी कारण वे युधिष्ठिरः नामसे प्रसिद्ध ये । उनके-जेसा 
धर्मपालनका उदाहरण संसारके इतिदहासम कम दी मिलता 
हे । उनसे प्रायः कोई भी बात नहीं थी; जो दमारे च्यि 
शिक्षाप्रद नहो । एक जु चेलनेको छोडकर उन्म 
ओर कोई भी दुर्व्यसन नदीं था। वह मी बहुत कम 
माराम था \ पेसे तो बड़े-से बड़ धामिक पुरुषोँके जीवन 
की सहम आलोचना करनेपर सी कई बाते प्रतीत हो 
सकती ह ज्ञो अनुकरणके योग्य न दहः किन्तु महाराज 
युधिष्ठिरकी तो प्रायः सभी वाते अनुकरणीय ह | गुरु 
द्रोणा चार्यके पूछनेपर अश्वस्थामाकी मृ्युके सम्बन्धे 
उन्होने जो छट्युक्त मिथ्याभाषण किया था; उसके 
स्यि वे सदा पश्चात्ताप किया करते थे। घरमे उनका 
बरताव इतना शुद्ध ओर उत्तम हेता था कि उनके भाई 
माता, ची, नौकर आदि सभी उनसे सदा प्रसन्न रहते 
ये । इतना दी नही वे जिस देशम निवास करते ये 


महाराज युधिष्ठिरे आदश शिक्षा १९ 
वर्की सारी प्रजा भी उनके सदृव्यवहारके कारण उनको 
श्रद्धा ओर पूज्यभावसे देखा करती यी । राह्मण ओर 
साधुसमाज तो उनके विनघ्र एवं मधुर खभावको देखकर 
सदा ही उनपर मुग्ध रहा करता था | ताद्य यदद कि 
महाराज युधिष्ठिर एक बड़ भारी सदगुणसम्पन्न, सदाचारीः 
स्वाथैत्यागी, सत्यवादी? दैश्वरभक्तः धीरः, वीर ओर गम्भीर 
सखभाववाटे तथा क्षमारीर धसत्मा ये; कस्याण चाहने- 
वाटे महानुमावोके खमाथं उनके जीवनक कुर सस््वपूण 
घटनाभका दिग्दरोनमात्र य्ह कराया जातादहै। मेय 
विश्वास दै कि सदायाज युधिष्ठिरके गुण ओर अ{चरणेोको 
समञ्चकर तदनुसार आचरण करनैसे ब्रह्त मारीलखमदहो 
सकता दे । 
निवरतः | 

एक समयकी दात हैः राजा दुयाधन कण, शकुनि 
ओर दुःशासन आदि भादइयोके सहित बड़ी मारी सेना 
लेकर गोभकि निरीक्षणका वदना करके पाण्डवोको सन्ताप 
प्हुचानेके विचारसे उस द्वैत नामक वनम गयाः जरर 
पाण्डव निवास करते थे | दुर्योघनका उदेश्य बुरा तो 
था ही; देवराज इन्द्र उसकी इस बातको जान गये । वसः 
उन्होने चित्रसेन गन्धवेको आज्ञा दी करं “जल्दीसे जाकर 
उस दुष्ट दुय धनको बोध लओ 2 देवराजकी यह आक्षा 
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पाकर वह्‌ गन्धव दुर्यौधनको युद्धम परास्त करके उसको 
साथियोसदित रवोधकर ठे गया } किसी प्रकार जान 
बरचाकर दुर्योधनका वृद्ध मन्त्री कुछ सेनिकोके साथ तुरंत 
महाराज युधिष्ठिरकी शरणमे पर्चा ओर वर्हौपर उसने 
इस घटनाका सारा समाचार सुनाया ओर उसने दुयोधन 
आदिको गन्धवके दाथसे दयुङनेकी भी प्रार्थना की | इतना 
सुनकर महाराज युधिष्ठिर कब चुप रहनेवाले थे! वे तुरंत 
दुय धनकी रक्षाके चयि प्रस्तुत हो गये । उन्होने कदा- 
नरव्याघ्र अर्जुनः नशु सहदेव ओर अजेय वीर भीमसेन | 
उढठोः उठो | तुम सव लोग शरणमे आये हए इन पुरुषोंकी 
ओर अपने कुल्वालौकी रक्षके ल्यि श ग्रहण करके तैयार 
हो जाओ 1 जरा भी विङम्ब मत करो; देखो; दुर्यो घनको 
गन्धव केद करके ल्ि जा रहै ह । उसे तरत दुङाओ।*# 
महाराज युधिष्ठिरे फिर कदा-“मेरे वीर श्रेष्ठ बन्धु 
ररणागतकी यथाशक्ति रक्षा करना सभी क्षत्रियराजाओंका 





# शरणं च प्रपन्नानां त्राणाथं च कुलस्य च। 
उत्तिष्ठध्वं नरव्याघ्राः सस्नीभवत मा चिरम्‌ ॥ 
अजुँनश्च यमौ चैव त्वंच बीरापराजित्‌ । 
मोक्षयध्वं नरय्याघा हियमाणं सुयोधनम्‌ ॥ 


( वन ० २४३ । ६-७ ) 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनस आदश शिक्षा १३ 
महान्‌ कतव्य है ! शत्रकी रक्षाका माहात्म्य तो ओर भी 
बड़ा हे | मने यदि यह्‌ यज्ञ आरम्भन क्रिया होतातोमेँ 
स्वयं दी उस वदी दुर्योधनको दुडानेके ध्यि दौड़ पड़ता; 
पर अव विवदता हे । इसील्यि कहता हर, वीरवसे | 
जाओ--जस्दी जाओ; हे कुरुनन्दन भीमसेन | यदि वहं 
गन्धवेराज समज्ञानेसे न माने तो तुमलोग अपना प्रर 
पराक्रम दिखलाकर किसी तरह अपने भाई दुरयाधनको 
उसकी केदसे चुडाओ । इष प्रकार अजातशत्र॒॒धर्मराज- 
के इन वचनोको सुनकर भीमसेन आदि चारो भाङयोके 
मुखपर प्रसन्नता छा गयी | उन लोके अधर ओर 
भुजदण्ड एक साथ फडक उठे । उन सकी ओरसे 
महावीर अजने कदा--भमहाराज ! आपकी जो आज्ञा | 
यदि गन्धवेराज समञ्ञाने-बु्चानेपर दर्योधनको छोड़ देगे; 
तवर तो ठीक ही हैः नदीं तो यद माता प्रथ्वी गन्धर्वराज- 
का रक्तपान करेगी } अजुनकी. इस प्रतिज्ञाको सुनकर 
दुयौधनके बूट मन्त्री आदिको शान्ति मिटी। इधर ये 
चारों पराक्रमी पाण्डव दुयाधनको मुक्त करनेके ल्यि चल 
पड़ । सामना होनेपर अजुनने धर्मराजके आज्ञानुसारं 
ुर्योधनको यो दी सक्तं कर देनेके स्थि गन्धर्वोको बहुत 
समन्नायाः परन्तु उन्होने इनकी एकन सुनी । तब ल्चार 
होकर अजनने घोर ॒युद्धद्वारा गन्धर्वोको परास्त कर 
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दिया । तसश्चात्‌ परास्त चिच्रसेनने अपना परिचय दिया 
ओर दयौधनादिको कद करनेका कारण बताया ] यह 
सुनकर पाण्डवरोको वड़ा आश्चयं हआ । वे चित्रसेन ओर 
दु्योधनादिको लेकर धमेराजके पातत आये । धघम॑राजने 
दुय धनकी सारी करतूत सुनकर भी वड़े प्रेमके साथ 
दुयोधन ओर उसके सव साथी बंदियोको मुक्त करा 
दिया । फिर उसको स्नेदपूचैक आश्वासन देते हुए उन्दने 
सबको घर जातेकी आज्ञा दे दी | दुयांघन ठ्जित दोकर 
सवके साथ घर लोट गया] क्रिः सुनि तथा ब्राह्मण 
लोग धर्मराज युधिष्ठिरकी प्ररंसा करने स्ने । ` 


` यह्‌ दै महाराज युधिष्ठिरे आदरं जीवनकी एक 
घटना ! निवैरता तथा धमेपालनका अनूढा उदाहरण | 
उनके मनम दु दुर्योघनकी काटी करतूतोको सुनकर भी 
करोधक़्ी छायाका भी सशं नदीं हभ । इतना दी नदीः 
उसके दोप्रौकी ओर उनकी दृष्टि भी नहीं गयी | वर्कि 
उनका हृदय उर्टे दयासे मर गया 1 उन्हौने जल्दी ही 
उसको गन्धवेराजके कठिन बन्धनसे सक्त करवा दिया | 
यदहीतक नही, उनकी इस क्रियासे दुर्योधन दुखी ओर 
ठज्ञित न दो, इसके ल्यि उन्दने प्रेमपूणं वचनेसे उसको 
आश्वासन भी दिया | मित्रौकीतो बात दही क्या दुःखम 


महाराज युधिष्टिरके जीवनसे आदशं शिकला १५ 
पड़े दए शघ्रुभोकि प्रति भी हमारा क्या कतव्य दै इसकी 
रिक्षा स्पष्टरूपसे हमे धम॑राज युधिष्ठर दे रहे ह| 


श, 0 


यह बात तो संसारम प्रसिद्ध दीदैकिं इर्योघधनने 
कर्णकी सम्मतिसे शकुनिके द्वारा धमराज युधिष्ठिरको 
खल्से जूएमें दरकर दँबपर र्ली हुई द्रौपदीको जीत 
ख्या था] उसके पश्चात्‌ दुयाधनकी आज्ञासे दुःशासनने 
्रोपदीको केश पकड़कर खींचते हुए भरी सभाम उपसित 
किया । द्रौपदी अपनी लज वचानेके ष्य रुदन करती हई 
पुकारने र्गी । सारी समा द्रोपदीके व्याकुल्तासे भरे हुए 
करुणापू्णे रुदनको देखकर दुखी हो रदी थी } किन्तु 
दुयोधनके भयसे विदुर ओर विकणके सिवा करिसीने भी 
उसके इस धुणित कुकमका विरोधतक नदीं किया । द्रोपदी 
उस समय रजखला थी ओर उसके शरीरपर एक दी व्र 
था ] एेसी अवस्थामे भी दुःशासनने मरी सभाम उसका 
वस्र खींचकर उसे नंगी कर देना चाहा । कणं नाना 
कारके दुवचन द्वारा द्रोपदीका अपमान करन ६ | 
दुष्ट दु्योधनने तो अपनी बायी जघ दिखलाकर उसपर 
त्रेठनेका संकेत करके द्रोपदीके अपमानकी हद दी कर दी । 
वस्तुतः भारतकी एक सती अबल्यके प्रति अल्याचारकी 
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यह्‌ पराकाष्ठा थी | अव भीमसेनसे नीं रहा गया | करोधके 
मारे उनके दोठ फड़क उठे, रोमकूपौसे चिनगासियेँ 
निकलने लगी, विन्तु धर्मराजकी आज्ञा ओर संकेतके 
बिना उनसे कुछ मी करते न वना | परन्तु धर्मात्मा 
यु धष्ठिर तो वचनधद्ध येः इसल्यि वे यई सब देख-सुनकर 
मी मोनत्रत धारण क्य हुए चुपचाप शान्तमावसे तरे 
रदे । द्रोपदी चीख उदी; उसने अपनी रक्चाके चि 
आओखोमे ओस्‌. भरकर सारी सभासे अनुरोध किया, पर 
सवने सिर नीचा कर लिया | अन्तमं उसने सवसे निराश 
दोकर्‌ मगवान्‌ श्रीकृष्णको सहायताके ल्य पुकारा ओर 
-आतं भक्तकी पुकार सुनकर भगवानते दी द्रोपदीकी लाज 
व्चायी । दमं यह युधिष्ठिर महाराजके घैर्यको देखना है । 

वे जरा-सा इशारा कर देते तो एक क्षणं वपर प्रख्यका 
हस्य उपस्ित हो गया होता, परन्तु उन्होने उस समय घर्यका 
सच्चा खूप क्या हो सकता है, इसको प्रलयश्च करके दिखला 

द्या । धन्य ह अपूव वैर्यवास्‌ युधिष्ठिरजी महाराज । 

अक्रोधः क्षमा 


महाराज युधिष्ठिर गक्रोष ओर क्षमा मूर्तिमान्‌ 
वेग्रह थे | महाभारतके वनपर्वमे¢ एकं कथा आती ह 


जा क ककः 





भा क कः ॐ 


# वनपवमे २७; २८, २९ अध्याय देखिये । 


~--"---~--------- - , 


` 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदश शिश्चा १७ 

कि द्रोपदीने एक वार महाराज युधिष्ठिरके मनसे ऋरोधका 
सञ्चार करानेके ल्यि अतिशय चेष्ठा की । उसने सदहाराजते 
कहा--“्नाय | मँ राजा द्रुपद्की कन्या ह्र पाण्डर्वोकी 
धमपली हूः शरनुम्नकी भगिनी दर; मु्चको जंगम मारी. 
मारी फिरती देखकर तथा अयने छोटे मायो को वनवासके 
भोर दुःखसे व्याङुर देखक्रर भी यदि आपको धृतराष्टके 
पुत्रोपर क्रोध नहीं आता तो इससे माटूम होता है कि 
आपरमं जरा भी तेजन ओर्‌ क्रोधकी मात्रा नहीं है | परन्त 
देव | जिस मनुष्ये तेज ओर क्रोधका अभाव है, जो 
क्रोधके पात्रपर भी क्रोध नहीं करता, वह तो क्षिय 
कहलाने योग्य दी नहीं है । जो उपकारी हो, जिसने भूर 
या मूखेताते कोई अपराध कर दिया हो, अथवा अपराध 
करके जोक्षमाप्रार्थी दहो गया होः उक्तको क्षमा करना तो 
्त्रियका परम धमं है, परन्तु जो जान-नूञ्चकर बार-बार 
अपराध करता हयो उसको भी क्षमा करते रहना क्ष्रियका 
घमं नहीं है । अतः खामी | जान-वृ्चकर नित्य ही अनेकों 

अपराध करनेवाठे ये धृतराषटपु् क्षमाके पाच नही 

वस्कि क्रोधके पात्र ह | उन्है समुचित दण्ड मिलना ही 
चाहिये ।' यह्‌ सुनकर महाराज युधिष्ठिरे उत्तर दिया- 

द्रौपदी | ठम्दाय कहना ठीक है, किन्तु जो मनुष्य क्रोधके 
पा्रको मी क्षमा कर देता है बह अपनेको ओर उसको 
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शान्ति भीक्षमादही ह ।* जिस क्षमाके आधारपर सत्य, 
ब्रह्म; यज्ञ ओर पवित्र खोक सितै, उस श्चमाको रँ 
केसे स्याग सकता हँ |. तपखियोकोः जानियेको, कसि्ो 
को जो गति मिर्ती दै उससे भी उत्तम गति क्षमावान्‌ 
पुरुपरोको मिलती है । जो सव प्रकारते क्षमाकरो धारण 
किये होते है, उनको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । अतः सवक्रो 
निरन्तर क्षमाशील वनना चाहिये | हे द्रौपदी | तू भी 
क्रोधका परित्याग करके क्षमा धारण कर । 


कितना सुन्दर उपदेश दैः कितने मव्य भाव ई | 
जंगम दुःखसे कातर बनी हुई अपनी धर्मपन्नीके प्रति 
निके हुए घमैराजके ये वचन अक्रोधके ज्वलन्त 
उदाहरण ह । तेजः क्षमा ओर शान्तिका इतना सन्दर 
सम्मिश्रण ओर किंसीमं प्रायः हढनेसे भी नहीं मिल्ता | 





ॐ क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ । 
क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा शमः ॥ 
† तां क्षमां तादृशीं कृष्णे कथमसद्धिषस्त्यजेत्‌ । 
यस्यां ब्रह्य च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च पिष्ठिताः ॥ 
| क्षन्तन्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 
यदा हि क्षमते सवं बह्म सम्प्ते तदा ॥ 


( वन० २९।४८० से ४२) 


पि: 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आदह शिक्षा २१ 
सत्य 

महाराज युधिष्ठिर सत्यवादी ये; यह शाख तथा 
लोक दीने दी प्रसिद्ध दै । भीमसेनने एक समय धर्मराजसे 
अपने माइयों तथा द्रोपदीके कष्टौकी ओर ध्यान दिलाकर 
जूए हारे हए. अपने राज्यको वलपूर्वक वापस कर टेनेकी 
पराथेना की ।% इसपर महाराज युधिष्ठिरने उत्तर दिया-- 
भीमसेन ! राज्यः पुत्र; कीर्ति; धन-ये सब एक साथ 
मिर्कर सत्यके सोहे हिस्सेके समान भी नहीं ई । 
अमरता ओर प्राणोसे भी बदट्कर मै सत्यपाल्नरूप धर्मको 
मानता द्र । त्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सच मान । करुवंशियोके 
सामने की गयी अपनी उस सत्य प्रतिज्ञाय मै जरा भी 
विचलित नदीं हो सकता । तू बीज बोकर फलकी प्रतीक्षा 
करनेवाठे किसानकी तरह वनवास तथा ` अज्ञातवासके 
समाप्ति-काठ्की प्रतीक्षा कर |` मीमसेनने किर प्रार्थना 





# महाभारत वनपवके अध्याय ३३-२४ मे यह प्रपङ्ग दै । 
† मम प्रतिकं च निवोध सत्यां 
वृणे धमेमगृताज्जीविताच । 
राज्य च पुत्रांश्च यशो धनं च 
सवं न सत्यस्य कलासुपैति ॥ 
( वन ० ३२४ ¦! २२) 
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को--:यहाराज | हमखोग तेरह सीनेतक पो वनवास कर 
ही चुके हैः बेदके आन्ञानुसार आप इसीक्रो तेरह वर्प क्ये 
न समञ्च ट {ॐ किन्तु धरराजने इसको भी छटयुक्त 
सत्यका आश्रय टेना समज्ञा ओर उसे स्वीकार नहीं 
किया | वे अपने यथाथ सव्यपर ही डटे रदे । 

धमराजकी सत्यतापर उनके शत्र भी विश्वास करते 
थे । सत्यपाख्नकी सहिमाके कारण उनका रथ प्रथ्वीसे 
चार अगु ऊपर उठकर चला करता था । सत्यपालनका 
इतना माहात्म्य है । महाभारतर्मे तो एक जगह कहा 
गया दै कि एक बार सख अश्वमेधयज्ञेके पट केवल 
सत्यके महाफख्के साथ तोके ग्ये तो उनकी अक्षा 
सत्यका फर ही अधिक भारी सिद्ध हआ । † 


परन्तु कर्द सव्यके आदरयश्वरूप महाराज युधिष्ठर 


कनक प = क 





# अस्माभिरुषिताः सम्यग्वने मासाख्रयोदसा । 
` परिमाणेन तान्‌ परय तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ 
( वन ° २५ । ३२) 
यो मापः सं संवत्रः पति श्रुतेः ॥ 
1 अदवमेधससं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 
अदवमेधसदसराडि सत्यमेव वििष्यते ॥ 
( शान्ति° १६२ । २६) 
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ओर कर्य प्रायः पग-पग्पर पिथ्याका आश्रय ग्रहण 
करनेवाला आजकल्क्रा साधारण जनससुदाय | 
वित्त बुद्धिमत्ताः समता 

एक समय साक्षात्‌ धम॑ने महाराज युधिष्टिरकी 
परीक्षा लेनेके उदेश्यसे हरिणका कर्प धारण क्रिया | वे 
किसी अग्निहोत्री ब्राह्मणकी अरणी ( जिसे अथि प्रकट 
किया जाता दै) को अपने सींग उलक्चाकर जंगल 
चे गये | ब्राह्मण व्याकु होकर महाराज युधिष्ठिरके 
पास पर्हुचा ओंर उनते दरिणद्वारा अपनी अरणीके ले 
जानेकी वात कदी ।- ब्राह्मणने धमराज युधिष्ठिरसे यहं 
याचना कीकिवे किसी प्रकार उस अरणीकी दुंटवाकर 
उसेद्‌ दें ताकि अ्िहोचका काम वंद्‌ न हो | यह्‌ सुनना 
था कि महाराज युधिष्ठिर अपने चारं भाइयोको साथ 
लेकर उस हरिणके पदचिहौका अनुसरण करते हए 
जंगम बहत दूरतक चले गये | किन्तु अन्तम वहं 
हरिण अन्तर्धान हो गया ओर सभी माई प्याससे व्याक्ुख 
रोकर ओर थककर एक ॒वरबर्षके नीचे वेठ गये । 
कु देर वाद्‌ धमेराजकी आज्ञा लेकर नकुल जल्की 
खोजमें निकटे । वे जल्दी दी एक जलाशयपर पहुंच गये 
परन्तु ज्यां दी उन्दने बहक निर्मल जरको पीना चाहा 
त्यो दही यह आकाशवाणी हृदै--“माद्रीपुत्र नछ्रुटं | यहं 
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स्थान मेरा दे । मेरे प्रोक उत्तर दिये विना को$ इसका 
जल नहा पौ सकता । इसल्यि तुम पह मेरे प्ररनौका 
उत्तर दो; फिर स्वयं जल पीयो तथा भाईके चये 
मीखे जाओ ।› किन्तु नकुल तो प्यासके मारे ब्रेचैन टो 
रहे थः उन्होने उस आकाशवाणीकी ओर ध्यान नही 
दिया ओंर जर पी छया । फलस्वरूप जल पीते ही उनकी 
मष्यु हो गयी । इधर नकुल्के टोटनेमै विलम्ब हुम 
देखकर धम॑राजकी आश्ञसे क्रमराः सहदेव, अजुन ओर 
मीम-ये तीनों भाई भी उस जल्मायके निकट आये ओर 
इन तीनोने भी प्याससे व्याकुल हेनके कारण यक्षकरे 
प्रनोकी परवा न करते हए जल्पान कर ही लिया ओर 
उसी प्रकार इन खेगोकी भी करमशः म्य हो गयी । 
अन्तर्मे महाराज युधिष्ठिरको खयं ही उस जलाशयपर 
प्टुचना पड़ा । वरहो न्ह अपने चारो भाइ्योको मरा 
हम! देखकरः बड़ा भारी दुःख तथा आश्चर्य दमा । 
वे उनकी मृस्युका कारण सोचने खो । जल्की परीक्षा 
करनेपर उम कोई दोष नहीं दिखायी पड़ा ओर न उन 
म्रत-भाइयौके रारीरपर को$ धावं ही दीख पड़े । अतः 
उन्हं उनकी सल्युका कोई कारण समदम नहीं आया । 
थोड़ी देर बाद अव्यन्त प्यास ल्गनैकै कारण जबवे भी 
जल पीनेके ल्य बढ तब फिर वही आकारावाणी हुई | 
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उसे सुनकर धर्म॑राजने आकाराचारीसे उसका परिचय 
पूछा । आकारचारीने अपनेको यक्ष बतलाया तथा उसने 
यह भी कहा किं तुम्ारे भाइयोने सावधान करनेपर भी 
मेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं दिया--लपरवाहीके साथ जछ 
पीलिया] इसय््यि ्मैनेही इनको मार ड्य दै) तम 
भी मेरे प्रश्नौका उत्तरदेकर ही जल पीसकतेहो | 
अन्यथा तुम्हारी मी यही रति होगी | महराज 
युधिष्ठिरने कदा-- यक्ष | त॒म ॒प्रदन कये । मै अपनी 
नुद्धिके अनुसार तुम्हारे प्र्नोंका उत्तर देनेकी चेष्टा 
करूंगा ।› इसपर यक्षने बहृतेरे प्रश्न किये ओर महाराज 
युधिष्िरने उसके सव प्ररनोका यथोचित उत्तर दे दिया ] 
यहौँ उन सारेके-सार प्रश्नोका उल्लेख न करके केवर 
धमेराजद्रारा दिये गये उत्तरौका अधिकांश्च माग दिया जाता 
है | महाराज युधिष्ठिरने यक्षसे कदा- 

वेदका अभ्यास करनेसे सनुष्य श्रोत्रिय होता है | 
तपस्यासे महत्ताको प्राप्त करता है । धयं रखनेसे दूसरे 
सहायक वन जाते हं | व्रद्धोकी सेवा करनेसे मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ होता है । तीनों वेदौके अनुसार किया हआ 
कम नित्य फर देता है । सनको वशम रखनेसे मनुष्यको 
कभी शोकका रिकार नहीं होना पड़ता । सत्पुरुषो के 
साथ की हृद मित्रता जीणं नदीं होती । मानके त्यागसे 
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मनुष्य सवका प्रिय हिता है । क्रोधके व्यागसे शोकरदित 
रोता हे । कामनके स्यागसे अर्थकी सिद्धि देती &ै। 
टोभकरे व्यागसे वह सुखी होता दै । सखधम्पाख्नकरा नाम 
तप हे; मनको वशँ करना द्म दै, सहन करनेका नाम 
क्षमा है, अकर्तव्ये विमु हो जाना ठ्जा दैः तत्वको 
यथारथरूपसे जानना ज्ञान दैः चित्तके शान्तमावका नाम 
दाम है, सवको सुखी देखनेकी इच्छाका नाम आर्जवे । 
रोध सनष्यक। तेरी है | सोभ असीम व्याधि है। जो 
सव भूतोके दितमें रत द वह्‌ साधु दै ओर जो निर्दयी है वह 
असाधु दै | धर्मपाटनमें मूटृता दी मोह हैः अभिमान 
ही मान दः धर्मम अकर्मण्यता दी आलस्य दैः शोक करना 
ही मूता है, ख्धर्ममे डे रहना दही सिरता ह 
इन्द्रियनिग्रह धेयं है मनके सेख्करा त्याग करनां स्नान दं । 
प्राणियोकी रक्षा करना दान है| धमेका जाननेवाल दी 
पण्डित तथा नास्तिकं दही मूखं है । जन्म-मरणरूप 
संसारो प्राप्त करानेवाटी वासनका नाम कामदे । 
दूसरेकी उन्नतिको देखकर जो मनम सन्ताप होता हैः 
उसका नाम मत्सरता दै । अदङ्कार दी सहा अक्ञान द| 
मिथ्या धमौचरण दिखानेका नाम दम्भ है| दूसरेके दोषौको 
देखना पिद्युनता दै । जो पुरुष वेद्‌, ध्म॑राष्ल; ब्राह्मणः 
देवता; श्राद्ध ओर पितर॒ आदिमे मिथ्याबुद्धि रखता दैः 


महाराज यधिष्ठिरके जीवनसे आदश शिक्षा २७ 
वृह अक्षय नरकको पाता है | प्रिय वचन बोटनेवाल 
लोगोको प्रिय होत दै । विचार्कर काय करनेवाला प्रायः 
विजय पाता है। मि्रोकी संख्या बदानेवाला सुखपूवंक 
रहता दै । धर्मम रत पुरूष सदृगुणोको प्राप्त करता ह । 
प्रतिदिन प्राणी यमलोककी याचा करते है, इसको देखकर 
भी वचे हुए लोग सदा सिर रहना चादते दै, इससे 
ब्रकर ओर आश्चयं क्या दे १४ जिसके स्यि प्रिय 
अग्रियः सुख॑दुःखः मूत-भविष्य आदि सव समान र्हः 
वह्‌ निःसन्देहं सबसे बड़ा धनी द । | इस प्रकार अनेको 
प्ररनोका समचित उत्तर पानेके बाद्‌ यक्ष प्रसन्न हुमा । 
उसने महाराज युधिष्ठिरको जठ पीनेकी आज्ञा दी ओर 
कहा--८इन चारौ भाइयेमेसे तम जिस एकको कोः 
मै उसे जिल दंगा 1 इसपर महाराज युधिष्टिरने अपने 
भाई नक्रलको जिलानेके च्यि कहा । यक्षने आश्चय- 
चकित होकर पूछा--“अजीः दस हजार दहदाथियूका ब 





सानातनाया ध ट 
‰ अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमार्यम्‌ । 


लेपाः सिरत्वमिच्छन्ति कियाश्चयंमतः परम्‌ ॥ 

† तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य सुखदुःखे तथेव च । 

अतीतानागते चोमे स वे क्षव॑भनी नरः ॥ 
( वन० ३१३ । १५६ १२१) 
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रखनेवाठे भीमको तथा जिसके अपार वबराहुवल्का तुम- 
लोगोको भरोसा है उस अजुनको छोडकर तुम॒नक्रुरको 
क्थ जिलाना चाहते हयो ? महाराज युधिष्ठिले कदा- 
“जो मनुष्य अपने धर्मका नारा कर देता दहै, यायो कहो 
किं त्याग कर देता दैः उसका धर्म भी नादा कर देता द| 
परन्तु जो धमकी रक्षा करता दै उसकी रक्षा धर्म॑ करता- 
हे ।# ध्यक्च | सुन्चको लोग सदा धर्मपरायण रहनेवाखा 
समन्ते हैः इसय्यि मेरा भाई नकुल ही जीवित होः मै 
धमको नहीं छोड सकता । { मेरे पिताकी कुन्ती ओर 
माद्रीदो चर्यो थी, वे दोनो पुत्रवती बनी, रहै, टेसा 
मेरा निश्चित विचार है । क्योकि मेरे ल्यि जैसी मेरी 
माता कुन्ती हैः वेसी ही माद्री है । उन दोनो को$ भी 
मेरे ल्यि न्यूनाधिक नदीं है] इसय्यि तै उन दोनो 
माताओंपर समान भाव. रखना चाहता हँ । ( कन्तीका 
पुत्र भँ तो जीवित हूं हीः अव माद्रीका पुत्र ) नकुल भी 
ॐ धमं एव॒ इतो हन्ति धमं रक्षति रक्षितः 1 
1 धम शीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः । 
स्वधर्मान्न चलिष्यामि नङ्ुखो यक्ष जीवतु ॥ 
{ इन्तीचैव त॒ माद्रीच दे भातु पितुर्मम । 
उमे सपुत्रे स्यातां वै श्ति मे धीयते मतिः॥ 
(८ वन ० ३१३ । १२८, १३०; १३१ 
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जीवित हो जाय ।# क्योकि समता ही सव धर्मों सबसे बड़ा 
धर्मं हे | महाराज युधिष्ठिरका यह धर्ममय उत्तर सुनकर यक्ष 
वड़ा ही प्रसन्न हआ ] उसने कहा-^दे युधिष्टिर | ठुम सचमुच 
बड़े धर्मात्मा हो, अथं ओर कामे बदकर तुम धमैको 
मानते हो । तम्दरे सभी माई जीवित हो जायं |: यक्षके 
यह्‌ कहते ही चारो माई तत्काल जी उठे । महाराज 
युधिष्ठिरने क्षसे यथां परिचय देनेकी प्राथेना की | 
तव यक्षने खुल्कर कहा ध्वत्छ युधिष्ठिर | म व्दारा 
पिता साक्षात्‌ धमं ह्र | तम्दारी परीक्षा ठेनेकरे स्यि मेने 
ही इरिणका रूप धारण कियाथा ओर उस ब्राह्मणका 
अरणी उठा ठे गया था ।* इसके पश्चात्‌ धमेने महाराज 
युधिष्ठिरको अरणी खोया दी तथा युधिष्टिरसे वर॒ रमौगनेके 
ल्यि कदा । महाराज युधिष्ठिरने प्राना की--ष्देव | 
आप सनातन देवोके देव देँ । मे आपके दशनोसे दी 
कृताथ हो गया। आप जोक भी सञ्च वर देगेः 
उसे म शिरोधायं करूणा । विभो ! मुञ्चको आप यही वर 
देकरिमे क्रोधः लोभः सोहः आदिको सदाके स्यि जीत 
दू तथा मेया मन दान; तप ओर सवयम निरन्तर ख्णा 
` # यथा कुन्ती तथा माद्र विशेषो नासि मे तयोः । 


मातृभ्यां सममिच्छामि नङुलो यक्ष जीव ॥ 
( वन० २१२ । १२२, 
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रहे ।*% धस॑ने कहा--(पाण्डव | ये गुण तो सखभावसे ही 
तुमे वतमान ै। तम तो साक्षात्‌ धमं द्यो; तथापि 
तुमने सुञ्चसे जितनी वस्रं मोगी हेवे सवर तुम्हं प्राप्त 
टो | यह ककर धमं अन्तर्धान हो गये । 
महराज युधिष्ठिरद्वारा दिये गये इन उत्तरोकी 
मार्भिकताको सम्भव हैः आजके नासिकथुगमे पैदा होनेके 
कारण हमटोग न समन्च सके तथा महाराज युधिष्ठिरका 
मूल्य न अकि सके, किन्तु यदि सरल मनसे विचार किथा 
जायतो हमलोगोको धमेराजके महान्‌ व्यक्तिस्वका 
प्रस्यक्षीकरण हो सकेगा ओर हम सव लोग उनकी 
विद्रा? बुद्धिमत्ता एवं समतासे भरे हए इन वचनोको 
सुनकर धन्यः घन्धः कह उदठेगे | धर्मराजके जीवनमें 
क्रोधः टोभः मोह आदि दुगुणोका चेरा भी नहीं था; 
दानः तपः सत्य आदि दैवी गुणोके वे अधिष्ठान ये; किर 
भी उन्होने उपर्युक्त वरी याचना की| धन्य है 
उनको निरभिमानता || 
# जयेयं लोभमोहौ च क्रों चाहं सदार 
दाने तपसि स्त्ये च मनो मे सततं भवेत्‌ ॥ 
{ उपपन्नो युणेरेतेः स्वभवेनाक्षि पाण्डव 
भवान्‌ धमः पनश्चैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ 
५ वन ० ३१४ । २४-२५ ) 


महाराज युधिष्ठिरके जीवनस आदश रिक्षा २९ 
पविता प्रभाव 

जव महाराज युधिष्ठिर अपने सव माइयोके साथ 
विराट नगरम चि द्ुए ये तव कोरवके द्वारा उन 
टोगेोकी खोजके व्यि अनेको प्रयत्न किये. गये; पर कीं 
भी उनका पता न चल | सभी समासदाने नाना 
प्रकारके उपाय बतलये; परन्तु ` सभी निष्फक हो गये । 
अन्तमं भीष्मपितामहने एक युक्ति बतल्ययी । उन्होने 
कहा--५अवतक पाण्डवोका पता ल्गानेके ट्य जितने 
भी उपाय कामम टये गये हँ तथा अभी कामम लये 
जानेवाठे है, ये सब मेरी सम्मतिमें सवथा अनुपयुक्त द । 
क्योकि साधारण दतेद्रारा क्या उनका पता खग सकता 
हे १ उनकी खोज करनेका साधन यह दै आपलोग इसको 
ध्यानपूर्वकं सुनें । जिस देश ओर रायस पवित्रात्मा 
जितेन्द्रिय राजा युधिष्ठिर होगे, वकि राजाका अमङ्गल 
नहीं हो सकता । उस देके मनुष्व निश्चय ही दानशीलः 
उदार; शान्त; लजाशीट; प्रियवादी; जितेन्द्रियः 
सत्यपरायणः दृषट-पष्ट, पवित्र तथा चतुर होगे । वर्होकी प्रजा 
असूया; शष्या, अभिमान ओर मस्सरतसि रहित होगी तथा 
सब लोग सखधर्मके अनुसार आचरण करनेवाठे हेगेवरहो 





ऋ तत्र तातन तेषां हि राज्ञां भाव्यमस्तास्प्रतम्‌ । 
पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
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निस्सन्देहं अच्छी तरहसे वर्षा होगी | सारा-का-सारा देश 
प्रचुर धन-घान्य-सम्पन्न ओर पीडारहित होगा । वहेकि अन्न 
सारयुक्त हगे, फल रसमय होगे, पुष्प सुगन्धित होगे, 
वरहका पवित्र पवन सुखदायक होगा? वर्ह प्रचुर मात्रां 
दूध देनेवाटी दृष्टपुषट गायं होगी । | धमं वरहो स्वयं 
मूतमान्‌ होकर निवासः करेगे | वर्हेकि सभी मनुष्य 
सदाचारी, प्रीति करनेवाठे; सन्तोषी तथा अकालमृल्युसे 
रहित हगे । देवताओंकी पूजाम प्रीति रखनेवाले; 
उत्साहयुक्त ओर धर्मपरायण होगे | वर्होके मनुष्य सदा 
परोपकारपरायण होगे | हे तात | महाराज युधिष्िरके 
ररीरमं सत्य, धेयं, दान, परम शान्तिः ध्रुव क्षमा, शीलः 
कान्ति, कीति? प्रभाव, सौम्यता, सरलता आदि गुण 
निरन्तर निवास करते हैँ | एेसे महाराज युधिष्ठिरको 
बड़े-बड़े ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर साधारणं 

दानशीलो वदान्यश्च निभृतो हीनिपेवकः । 

जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिषिरः ॥ 

प्रियवादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः । 

हृष्टः पुष्टः शुचिद॑क्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 

नासूयको न चापीषुंनपभिमानी न मत्सरी। 

भविष्यति जनस्तत्र स्वयं धमंमनुव्रतः ॥ 


( विराट० २८ । १८--,»७) 
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मनुष्यकी तो बातदही क्यादै १ इस प्रकार भीष्म 
महाराजके वचनोंको सुनकर कृपाचा्यने उनका समथेन 
किया | 

पाठक विचार करे; महाराज युधिष्ठिरके जीवनम 
कितनी पवित्रता थी । इस वणन तो पविच्रताकी 


* पराकाष्ठा हो गयी है । जिस ध्राज्के निवास करनेसे 


वर्का देश पवित्रताकी चरम सीमापर पर्हूच जाता था? 
उनकी पविच्ताकी हमलोग कल्पना भी नदीं कर सकते | 
उदारता 

महाराज युधिष्ठिरम इसी प्रकार उदारता भी अद्‌भुत 
थी | जिस धृतराष्ने पाण्डवोको जला देनेके चयि 
लाक्षामवनँ मेजा थाः जिसके हृदयम पाण्डवोको तेरहं 
वर्षके लिय वनवासकी यात्रा करते देखकर जरा भी दया 
नहीं आयी, उसी धृतराष्टूने महाभारतकी ट्डाईके १५ वपे 
बाद तपस्या करनेके ययि वन जाते समय दानःपुण्यमं 
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% धमौत्मा शक्यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिभिः \ 
किं पुनः प्राक्रतेस्तात पाथं विज्ञायते क्भित्‌ । 
यसिन्‌ सत्यं धृतिदोनं परा शान्तिघुवा क्षमा ॥ 
हीः श्रीः कीर्तिः परं तेज आनृरांस्यसथाजेवम्‌ । 

( विराट० २८ । २०-३२ ) 


बऽ चि० भा «८-२- 
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खच करनेके लिये, विदुरको भेजकर जव धनव याचना 
की ओर उसपर उसके साथ महाराज युधिष्ठिरे जेसा 
व्यवहार किया उसको देखकर दद्य मुग्ध हो जाता है | 
महाराज युधिष्ठिरने धृतराष्टका यह सन्देदा सुनते ही 
विटुरसे कहा भेजा कि भेरा शरीर ओर मेरी सारी 
सम्पत्ति आपकी ही ह | सेरे घरकी प्रत्येकं वस्तु आपकी 
है। आप इन्दे इच्छानुसार संकोच छोडकर व्यवहारमें 
खा सकते है | इस वचनको सुनकर ध्रतराष्टकी प्रसन्नताका 
ठिकाना न रदा | वे मीष्म, द्रोणः सोमदत्त, जयद्रथ; 
दुर्योभरन आदि पुत्र-थोवोका एवं समस मृत सुदटदोका 
भाद्ध करके दान देने लो । वद; आभूषणः सोना रत्न 
गहनासे सजाये हुए धोड़े, भाम, भैर आदि अपरिमित 
वस्तुएट दान दी गयीं ] धृतराषटूने जिसको सौ देनेको कहा 
था उसे हजार ओर जिसे हजार देनेको कहा था उसे दस 
हजार बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरकी आश्ञासे दिये गये |# 
तायं यह किं जिस प्रकार मेज वषद्रारा भूमिको तृप्त कर 
देता है, उसी प्रकार भोति -भोतिके दरन्योके प्रचुर दानसे 


#* शते देये दशशतं सहे चायुतं तथा। 
दीयते वचनाद्राज्ञः ङन्तीपुत्रस्य धोमतः ॥ 


( आश्रम० १४ । १०) 


क 
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ब्राह्मणको तृप्त करदिया गया । लगातार दस दिनतक 
इच्छापूवेक दान देते-देते धृतराष् थक गये | 

हमलोग महाराज युधिष्ठिरकी इस अनुपम उदारताकी 
ओर देखं ओर फिर आजकलट्की संकीर्णतासे उसका 
मुकाविला करे । आकाश-पाताल्का अन्तर दिखायी 
देगा । अपनी बुराई करनेवाखोकी वात तो दूर रदी 
आजकट्के अधिकांश लोग अपने माता-पिता एवं सुदटदोकिं 
प्रति भी केसा असत्य व्यवहार करते हे; यह किंसीसे छिपा 
नहीं है | उनकी व्रद्धावस्था आनेपर उनके स्यि साधारण 
अन्न-वख्रकी भी व्यवसा नीं हयो पाती । 

स्यामि 

स्वगारोहणके समयकी कथा हैः महाराज युधिष्ठिर 
दहिमाट्यपर चटने गये । द्रौपदी तथा उनके चारौ माई 
एक-एक करके व्फमे गिरकर मर ग्ये। किसी प्रकार 
साथका एक कुत्ता बच गया था, वही धस॑राज युधिष्ठिरका 
अनुसरण करता जा रहा था । उसी समय देवराज इन्द्र 
रथ लेकर महाराज युधिष्ठिरे सम्मुष्व उपसित हुए 
उन्होने महाराज युधिष्ठिरको रथपर्‌ तरैठरेके ल्थयि आज्ञा 
दी । युधिष्ठिरे कहा-ध्यहं छता अवतक मेरे साथ 
चला आ रहा है । यह भी मेरे साथ सं चलेगा 1 
देवराज इन्द्रने कहा--“नही, कुत्ता रखनेवालके लिये 
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स्ग॑मे खान नहीं ३ | तुम कुत्तेको छोड़ दो ।› इसपर 
महाराज युधिष्ठिरने कदा--ष्देवराज | आप यह क्या 
कह रहे ह १ भक्तोका त्याग करना ब्रह्महत्याके समान 
महापातक बतलाया गया है । इसल्यि मै अपने सुखके 
ल्य इस कुत्तेको किसी प्रकार नही छोड़ सकता । डरे 
हृएको, भक्तकोः (मेरा को$ नहीं दै ठेसा कदनेवारे 
शरणागतकोः निवैल्करो तथा प्राणरक्षा चाहनेवाटेको 
छोडनेकी चेष्ठा मेँ कमी नहीं कर सकता, चाहे मेरे प्राण 
भी क्यो न चरे ज्ये । यह मेरा सदाका टद ब्रत है ।॥॥ 
यह्‌ सुनकर देवराज इन्द्रने कहा- श युधिष्ठिर | जब 
ठमने अपने म्यो छोड दिया, धर्मपलनी प्यारी द्रौपदी 
` छोड दी? फिर इस वुन्तेपर त॒म्हारी इतनी ममता कयो 
है ¢ युधिष्ठिरने उत्तर दिथा- ‹ देवराज । उन लोगोका 
स्याग मने उनके मरनेपर किया है जीवित अवस्थामें 
~~: न =-= 


# भक्तत्यागं प्राहुरनन्तपापं तुर्यं लोके ब्रह्मवध्याक्ृतेन । 
तस्मान्नाहं नातु कथच्चनाय त्यक्ष्याम्येनं स्वसुखाथीं महेन्द्र॥ 

( मह।प्राग्थानिक० ३ । ११ ) 

† यतं मक्त नान्यदम्तीति चातं प्राप्त क्षीणं रक्षणे प्राणकि्सुम्‌ । 
प्राणत्यागादप्यहं नेव मोक्तुं यतेयं त नित्यमेतद्‌ व्रतं मे ॥ 

(८ महाप्रास्थानिक० २ । १२ ) 





महाराज युधिष्ठिरके जीवनसे आद्रा शिश्चा ३७ 
नहीं | मरे हुएको जीवनदान देनेकी क्षमता मुञ्च नदीं 
हे । मेँ आपसे फिर नितेद्न करता ह किं शरण।गतको 
भय दिखलनाः खलीका वध करना, ब्रह्मणका धन हरण 
कर ठेना ओर मित्रसे द्रो करना- इन चारे पापोके 
वरावर केवल एक भक्तके त्यागका पाप है, ठेखी मेरी 
सम्मति दे ।# अतः मँ इस कुत्तेको किसी प्रकार नहीं 
छोड़ सकता 

युधिष्ठिरके इन टट वचनोको सुनकर साक्षात्‌ धर्म, जो 
कि कुत्तेके रूपमे वियमान ये, प्रकट हो गये। उन्न वड़ी 
प्रसन्नता कहा--धयुधिष्ठिर । कुत्तेको तमने अपना भक्त 
वतद्यकर खगेतकका परित्याग कर दिया । अतः तुम्हारे 
त्यागकी वरावरी कोई खग॑वासी भी नहीं कर सकता । 
तुमको दन्य उत्तम गति मि चुकी |: इस प्रकार साक्षात्‌ 
धमेने तथा उपसित इन्द्रादि देवतानि महाराज 
युधिषठिरकी प्रशंसा की ओर वे प्रसन्नतापूर्वक महाराज 
युधिष्ठिरको रथमें वैठाकर स्वर्गसें ठे गये । 

पाठक | तनिक आधुनिक जगत्‌की ओर तो ध्यान 
द्‌ | आज भी सहसो नरनारी बदरिकाश्रम आदि तीरधौकी 





% भीतिप्रदानं शरणागतस्य खिया वधो जाह्यणस्वापहारः । 
भित्रद्रोदस्तानि चत्वारि शक्र भक्तत्यागश्चैव समो मतो मे ।, 
( महाप्रास्ानिक० ३ । १६) 
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यात्रा करते है, परन्तु साथियोके प्रतिं उनका व्यवहार 
केसा होता है १ कुत्ते आदि जानवरोकी बात छोड़ दे; 
आजकल्के तीथयात्रियोके यदि निकटसम्बन्धी मी संयोथवश 
मामे बीमार पड़ जते हतो वे उन्ह वही छोडकर 
आगे बद्‌ जते हँ | उनके करुणक्रन्द्नकी उपेक्षा करके 
वे मुक्तिकी खोजें चले जते दै । परन्तु यह उनका 
भ्रममात्र हं । दयामय भगवान्‌ केवल भावके भूखे है | 
भावरहितके ल्यि उनका द्वार सदा बंद दै | यथार्थं बात 
तो यहद कि भगवान्‌ हमारी परीक्षके ल्यिदही रेस 
अवसर उपचित करते हँ । यदि एेसा अवसर प्रात ह 
जाय तो हमलेगोको बड़ी प्रसन्नतसे प्रमपूर्वक भगवान्‌ 
आशा समञ्चकर अनाथो, व्याधिपीडितो ओर दुःखभरस्तोकी 
सहायता करनी चादि । उन्दै सागसं छोड जाना तो 
स्वयं अपने हाथोसे मङ्गलमय मगवान्‌के पवित्र धासके 
पटको वंद कर देना है | यदि हम अपने इन कर्तव्योका 
पालन करते हुए तीथयाजा करे तो इसमे को$ सन्देह 
नदी कि जिस प्रकार ध्मके व्वि कुत्तको अपनानेके 
करण महाराज युधिष्ठिरे सामने साक्षात्‌ धर्म प्रकट हो 
गये थेः ठीक उसी प्रकार हमर सामने भगवान्‌ भी 
प्रकट हो सकते है | 





महाराज युधिष्ठिरके जीवनस आदर शिचा ३९२ 
उणश्तष्टारः 

इस संसारम वहुत-से धार्मिक महापुरुष हूए हैः 
किन्तु "वम॑राजः शब्दसे केवर महाराज युधिष्ठिर ही 
सम्बरोधित कयि गये ह| महाराज युधिष्ठिरका सम्पूर्ण 
जीवन ही धम॑मय था | इसी कारण आजतक वे (धर्मराजः 
के नामसे प्रसिद्ध है । शाम धस॑के जितने लक्षण 
वतलये गयेहै वे प्रायः समी उन्म विद्यमान ये । 
स्म्रतिकार महाराज मनुने जो ध्म॑के दस लक्षण बतटाये 
है वेतो मानो उनमें कूट-कूटकर भरे थे । गीतोक्त 
देवी सम्पदाके छन्धीस लक्षण तथा महिं पतञ्ञलिक 
वतलये हए दस यम-नियमादि{ थी प्रायः उनपें मोज्‌ह्‌ 


ॐ धृतिः क्षमा दमाऽस्तेयं ओोचमिन्द्ियनिग्रहः | 
धीविद्ा सत्यमक्रोधो दकं धम॑लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० &। ९२) 
“धृति, क्षमा, दम; अस्तेय ( चोरी दर करना), शोच 
इन्द्रियनिग्रहः धी; विदा, सत्य ओर अक्रोध--ये इस धभेके 


लक्षण हे ।' 
† गीताम अध्याय १६ इलो १; २; ३ देखिये । 
{ अिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयौपरिय्रहा यमाः । 


( योग० २।३०) 
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थे ओर महाभारतम वर्णित सामान्य धर्मकेतो आप 
आदशं ही थे | इस ठेखमे उनके जीवनकी केवल आठ 
धटनाओका ही उच्टेल करिया गया है, परन्तु उनका 
सारा ही जीवन सद्गुण ओर सदाचारे ओतप्रोत था । 
महाराज युधिष्ठिरने अवसर उपस्ित होनेपर अपने 
निवरतः ध्यः क्षमा, अक्रोध आदि सद्गुणौका केवर 
वाचिक ही नही, बल्कि क्रियात्मक आदश सामने रक्ा | 
सत्यपाटन तो उनका प्राण था। इस विषयमे आज भी 
वे अद्वितीय एवं अप्रतिम मानि जाते ै। धर्मराजका 
प्रत्येक वचन विद्वत्ता ओर वुद्धिमत्तासे परिपूर्णं हेता था, 
यह्‌ यक्चकी आख्यायिकासे भी स्पष्ट हो जाता है | समता- 
की रक्षाके ल्यि तो उन्होने अपने सहोदर भाईयोतककी 
उपेक्षा कर दी थी ओर उनकी पवित्रता तो यर्हौतक 
वदी हुई थी कि उनकी निवासभूमि भी परम पविच्र वन 


"गिक ककरो भ ज क तो मपो क जयो अ ऋ कक 9 = क भो ` रा =" वत 


“अहिंसा, सत्य; अस्तेय, बह्यच्य॑ नौर अपरिग्रह ये 
यमहं | 
रौचसन्तोषतपःखाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 


( योग०२।३२) 


“शच; सन्तोष, तप, खाष्याय ओर ईश्वरप्रणिधान--ये 
नियम हं} 


संत-मद्िमा १ 
जाती थी | उनके शम-दमादि शुभगुणौसे प्रभावित 
होकर प्रायः समूचा देश संयमी वन जाता था | छाथ 
त्यागकी तो उनमें बात दी निराली थी। एक क्षुद्र कुत्ते 
के ल्यि उन्दने स्व्मको भी इकरा दिया । उनका प्रत्येक 
कर्म खार्थव्याग ओंर द्यास्े परिपूणं होता था । धृतराष् 
की याचनापर उन्हने जो महान्‌ ओदायं दिखंटायाः वह 
भी उनके अपू खार्थल्यागकी भावनाका ही परिचायक हे । 
यज्ञ; दान; तप; तेजः शान्तिः ल्जाः सरल्ताः निरभि- 
मानता; निलभताः, मक्तवत्पल्ता आदि अनेक गुण 
उनसे एक साथ दी मरे ये | एेसे सवगुणसम्पन्न महाराज 
युधिष्ठिरे जीवनको यदि हम आदश मानकर चलं तो 
हमारे कल्याणमे तनिक भी सन्देह न रह जायगा | 
प्रमी पाठक मदहानभावोसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि 
वे महाराज युधिष्ठिरके इन गुणोको तथा उनके आदं 
अचरणोको यथाशक्ति अपनानेकी चेष्टा करं । 

| क 


संत-महिमा 
संतभावकी प्रासि भगवत्छृपासे होती दै 


सारसे संतोका स्थान सबसे ऊँचा दे । देवता ओर 
मनुष्य, राजा ओर प्रजा--सभी सच्चे संतोको अपनेसे 
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बदृकर मानते हं । संतका ही जीवन सार्थक होता 
दै । अतएव समी लेको संतमावकी प्रा्िके चये 
मगवान्‌के शरण होना चाहिये । यह एक प्रन होता ३ 
कि संतभावकी प्राप्ति प्रयसे होती है या भगवत्करपासे 
अथवा दोनो १ यदि यह कहा जाय कि वह केवल प्रयल्ल- 
साध्य है तो सव्र लोग प्रयत्न करके संत वथो नहीं बन जाते ? 
यदि कहं कि भगव्छृपासे हेती हे तो मगवल्करपा सदा सवपर 
अपरिमित दै ही, फिर सवक रुतभावकी प्राति क्यो नहीं 
हो जाती १ दोनोसे कदी जाय तो फिर भगवक्कछरृपाका महच्च 
ही क्या रह गया; क्योकि दूसरे प्रयललोके सहारे बिना 
केवर उससे भगवत्पराति हृ नदीं १ इसका उत्तर यह है किं 
भगव्प्ाक्ति यानी संतभावकी प्रापि भगवत्करपासे दही 
होती है । वास्तवे भगवसपरा्त पुरुषको ही संत कहा 
जाता है । “सत्‌? पदार्थं केवल परमात्मा है ओर परमात्मा- 
के यथाथ तच्वको जो जानता है ओर उसे उपलब्ध कर 
खका हे वदी संतं है । हौ, गोणी चृतति उन्हे भी संत 
कह सकते दहै जो भगवत्पापिके पाच है, क्योकि वे 
भगव्परासिरूपी लक्षयके समीप प्च गये है ओर शी 
उन्हें भगवत्परसिकी सम्भावनां | ` 

हसपरर यह राका होती है कि जव परमारिमाकी कपा 


समीपर दैः तवर सभीकरो परमात्माकी परासि दो जाती 


 - -- - - --- ~क का = क 


संत-पहिमा ७३ 
चाहिये परन्व॒ एेसा क्योँ नदीं होता ? इसका उत्तर यह 


दै कि यदि परमात्माकी प्रा्तिकी तीत्र चाद हो ओर 


भगवत्करृपामँ विश्वास हो तो सभीको प्राप्ति हो सकती है| 
परन्तु प्रमात्माकी प्रापि चाहते ही क्रितने मनुष्य हैः 
तथा परमाव्पाकी कृपापर विश्वास दी क्रितनोंकोदै१जो 
चाहते दह ओर जिनका विश्वास दै उन प्रापि होती दी दै। 
यदि यद कहा जाय कि परमाव्पकी प्राप्ति तो समी चाहते 
है, तो यह ठीक नहीं दै; रेसी चा वासविक्र चाह 
नहीं है । हम देखते दै जिसको घनकी चाह होती है, वह 
धनके ल्य सव कुछ करने तथा इतर सव्रका व्याग करने- 
को तैयार हयो जाता दैः इसी प्रकारफी मगवत्प्ाप्तिकी तीव्र 
चाह करितनोको है ? धन सो चाहनैपर यी प्रारब्धे होता 
है तभी मिटता टै, प्रारन्धमे नदीं होता तो नदीं मिलता | 
परन्तु मरवान्‌ तो चाहनैपर अवश्य मरि जाते है | 
क्योकि भगवान्‌ धनकी मति जड नहीं ह । जड धन 
हमारी चाहके बदल्में वसी चाह नदीं कर सकता; परन्तु 
भगवान्‌ तो, जो उनको चाहता दै, उसको स्वयं चाहते 
है, ओर यह निश्चित सत्य दै किं भगवान्की चाहं कभी 
निष्फल नदौ होती, बह अमोघ होती है । अतएव 
भगवान्‌की चादहसे विना ही प्रयल्ल किये भक्तकी चाहं अपने 
आप परणं हो जाती दै । पर इतना स्मरण रखना चाये 
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कि भक्तके चादनेपर दी भगवान्‌ उसे चादते ह | यदि 
यह्‌ कं कि मक्तके व्रिना चाहे मगवान्‌ कयो नदीं चाहते १ 
तो इसका उत्तर यह्‌ है कर मगवानूमं वस्तुतः (चाह? है 
ही नदीः भक्तकी चादसे दी उने चाह पैदा होती है । 
इसधर यह शंका दै फ जव मक्तकी चाहे ही भगवानें 
चाद दोकर भगवान्‌ मिल्ते है तव केवर भगवक्छरपाकी 
प्रानता कहा रही १ चाह भी तो एकं प्रयत त 
इसका उत्तर यह है क्रि--मगवानूो पराप्त करनैकी इच्छा- 
मात्रो प्रयत नहीं कहा जा सकता | ओर यदि इसीको 
प्रयल मानं तो इतना प्रयल तो अवश्य ही करना पड़ता 
ह । परन्तु ध्यान देकर देखने माटूम होगा कि इच्छा 
करनेमानसे प्राप्त होनेवाङे एक शरोभगवान्‌ ही हे । दुनि्येमिं 
लोग नाना प्रकारके पदार्थोकी इच्छा करते ह; परन्तु 
इच्छा करनेसे ही उन्हे कुछ नहीं मिलता । इच्छा हो 
आरव्धका संयोग हो ओर फिर प्रय हो तव मोतिक 
पदाथं मिलता है | पर भगवान स्यि तो इच्छामातरसे ही 
काम हो जाता हे | इच्छा करनेपर जो प्रयल होता है वहं 
प्रयल तो भगवान्‌ खयं करा ठेते ह । साधक तो केवल 
निमित्तमाव्र वनता है । अञजनसे मगवानूने कहा- श्य 
सव मेरे दवारा मारे हए है तू तो केवल निमित्तपात्र बन 
जा|› (गीता ११। ३३ ) इसी प्रकार अपनी प्रापिरूप 


"नक तिदय सिक्या ह्मः का क 


भद्रक ~= 
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कार्यकी सिद्धिर्म भी सव कुक भगवान्‌ ही कर ठेते ह| 
इच्छा करनेवाठे भक्तको केव निमित्तमाच्र बनाते ह । 
जो छोग भगवत्प्रा्तिको केवट अपने पुरुषासे सिद्ध 
होनेवाटी मानते है; उनको भगवान्‌ प्रत्यक्ष दशन नदी 
देते | हौः उन्है बड़ी कटिनाद्रैसे ज्ञानकी प्रप्ति हो सकती 
है; परन्तु उसमे भी गुरुकी शरण प्रहण तो करनी दी पड़ती 
दे । भगवान्‌ खयं कहते ईदै- 

तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रदनेन सेवया । 
उपदेक््यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वद सिनः ॥ 
( गीता ४। ३४) 
८उस ज्ञानको त्‌ समञ्च; श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचा्यके 
पास जाकर उनको भटी्भोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे; 
उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोडकर सरल्तापूक 
प्रन करनेसे परमात्मतच्वको भटी मेति जाननेवाटे वे 
ज्ञानी महात्मा तुञ्चे उस तचन्ञानका उपदेदा करेगे । 
श्रुति कती द 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
वरस्य धारा निदिता दुरत्यया 
दुगं पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
८ ८2 &.< 144, 


५ त्व च चमो च~ 
६. सन्ते स - 
किं भक्तके चाहनेपरद्ी : ह = ३. श 


यह्‌ कँ कि मक्तकेत्रिना -- 
तो इसका उत्तर यह्‌ ह 
दी न्दी, भक्तकी चाहसे 
इसधर यह राका है कि जः 
चाह होकर भगवान्‌ मि 
प्रधानता कहां रही १? = 





इसका उत्तर यह हे करि-: द लः ड तव्य ते १३ स 
कः स 


मारक प्रयल नहीं कहा ज न ~ 
प्रयल मानं तो इतना प्रयल लं चव ज >= च्चे 
दै । परु ध्वान देकर देख = -र णिनि ` „ह 
करनेमात्रसे प्रास्त होनेवाे 1 ङ ॐ <स क स 
लोग नाना प्रकारके पदा वम कन ॐ 

इच्छा करनेसे ही उन्हे कु 
परारन्धका संयोग हो ओर 
पदाथ मिल्ता है । पर 
काम हो जाता है । इच्छा 
प्रयल्ञ तो भगवान्‌ खयं 
निमित्तमात्र बनता है । इ 
सव मर दवारा मारे हुए है 
जा ।› ( गीता ११। ३३ ओ 








~~ य 


न> 


५४ 


संत-सहिमः। &७ 
मगवानके रारण जाता दै ओर आतं होकर पुकार उठता 
है--भनाथ | मुञ्चे इस घोर संकटसे वचाइये } मै सर्वथा 
असमर्थं हर | य जो अपने वल्से अपना उद्धार मानता 
था, वह मेरी मारी मूल थी । रागद्वेष ओर्‌ कामक्रोधादि ` 
रान्नुभके दबानेसे अव मुञ्चे इस बातका पूरापताल्ग 
गया कि आपकी करृपाके विना सेरे ल्यि इनसे द्ुटकाा 
पाना कठिन दी नर्ही, वरं असम्भव-सा दै ।; जव 
अहंकारको छोडकर इन तरह सरक भावसे ओर सच्चे 
ट॒दयसे मनुष्य भगवान्‌के शरण हो जाता दै तव भगवान्‌ 
उसे अपना छेते दै ओर आश्वासन देते हः र्योकि 
भगवानकी यह घोषणा दै-- 


टे क चते 
सकृदेव प्रपन्नाय तद॑स्साति उ याचते) 
अञ्छयं र सभूतेभ्यो द्‌द्‌। ये त अस ॥ 
( वा० २9 । १८ 1३३ ) 


धजो एक बार भी मेरे शरण होकर कहता है, मे 

रा द्रः ( तम मुञ्चे अपना खो) मे उसे सव भूतोसे 

अभय कर देता दरू यह मेरा व्रत है 1: इसपर भी मनुष्य 

उनके शरण होकर अपना कल्याण नहीं करता, यह बड़ 
आश्च्थकी बात ३ । 

ट्यासागर भगवानकी जीवोपर इतनी अपार द्या 

हे कि जिसकी कोई सीमा ही नदीं । वस्ततः उन्हं दयाः 
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उठो; जागो ओर महान्‌ पुरुषोके समीप जाकर 
सान प्राप्त करो । जिस प्रकार द्ुरेकी धार तीक्ष्ण ओर 
इस्तर दोती हः तचवज्ञानी लेग उस पथको भी वैसा ही 
दुगम बतखते हैँ | 

भगवस्प्ाततिये केवल अपना पुरुषार्थं माननेका 
कारण--अहंकाररूपी दोष है । मक्तके इस अहंकार 
दोषको नष्ट करनेके द्यि भगवान्‌ उसे भीषण संकर्य्े 
डालकर यहं वात प्रत्यक्ष दिखल देते है कि कार्यसिद्धिमे 
अपनी सामथ्यं मानना सनुष्यक्री एक बड़ी गलती है । 
इस प्रक्र अरहकारनाशक्रे व्यि जो विपत्तिमे डालना दै, 
यहं भ भगवान विरोप छपा दै । केनोपनिषदूमे एक 
कथा इे--इन्द्रः अग्निः वायु देवोन विजयमे अपने 
पुरुषाथको कारण समञ्ा, इ सख्यि उन्हे गर्वं हो गया | 
तव॒ भगवानूने उनपर कृपा करके यक्षके रूपँ अपना 
परिचय दिया ओर उनके गव॑का नाश किया । जघ अग्निः 
वायुदेवता परास्त हो गये ओर यह समञ्च गये किं हमारे 
अंदर वस्ततः कुछ भी सामथ्यं नहीं है, तवर भगवानूने 
विरोष दथा करके उमाके दवारा इन्द्रको अपना यथार्थ 
परिचय दिया । सफलूताम अपना पुरुषार्थ मानकर 
मनुष्य गवं करता है, परन्तु अनिवार विपत्ति जब वह्‌ 
अपने पुरुषासे निराश हो जाता है तब निरूपाय होकर 


न का क कक क - 


संत-सहिमः। 2७ 
भगवानके शरण जाता है ओर आतं होकर पुकार उठता 
है---“नाथ | मुञ्चे इस घोर संकटसे बचाइये । से सर्वथा 
असमथ हरु | म जो अपने बरल्से अपना उद्धार मानता 
धा, वह मेरी भारी मूढ थी । राग-दवेव ओर कामक्रोधादि ` 
दान्रुभके दवानेसे अवर पन्च इस ब्रातका पूरा पता ख्ग 
गया किं आपकी पाके विना मेरे लिये इनसे द्ुखकारां 
पाना कठिन दही नरह, वरं असम्भव-सा दै |> जव 
अहंकारको छोडकर इम तरह सरक मावसे ओर सच्चे 
दयसे मनुष्य भगवान्‌के शरण हौ जाता दै तव भगवान्‌ 
उसे अपन। ठते दै ओर आश्वासन देते हः क्योकि 
भगवानकी यह घोषणा दै-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्सीति च खाते । 

अभयं सवभूतेभ्यो दद्स्येतद्तं मम ॥ 
(वा० रा०&। १८ 1३३) 

जो एक बार भी मेरे रारण होकर कहता है 
तुम्हारा दू, ( व॒म सञ्च अपना छो ) मे उसे सव भूते 
अभय कर देता हू, यह मेरा व्रत है |: इसपर भी मनुष्य 
उनके शरण होकर अपना कल्याण नहीं करता, यह बड़े 

आशचर्यकी वात ३ । 

दयासागर मगवानकी जीवोपर इतनी अपार द्या 
है किं जिसकी कोई सीमा दी नदीं । वस्ततः उन्दं दया- 
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सागर कहना भी उनकरी स्तुतिके व्याजसे निन्दा ही करना 
दे । क्योकि सागर तो सीमावाला ३, परन्तु भगवानूकी 
द्यक्री तो के सीमा ही नदीं है| अच्छे-अच्छे पुरुष 
मी मगवान्क्ी दयाकी जितनी कल्पना करते है, वह्‌ 
उससे भी बहुत दी बद्कर है । उसकी कोई कल्पना ही 
नही की जा सकती । को$ ठेसा उदाहरण नहीं जिसके 
दारा भगवानूकी द्याका खसूप समञ्ञाया जा सके । माता. 
का उदाहरण दे तो वह भी उपयुक्त नहीं, कारण, 
निवासं असंख्य जीव ह ओर उन सबकी उति 
माताओषे ही होती दै, उन सारी माताके ट॒दयोमे 
अधने पुर्वोपर जो दथा या स्नेह दैः वह सव मिलकर भी 
उन दासागरकी द्याके एक बँदके बराबर भी नहीं ३ । 
पसी हार्तमे ओर किससे तख्ना की जायश्तो भी 
माताका ` उदाहरण इसीय्यि दिया जाता है कि लोकें 
जितने उदादरण ह उन सवम इसकी दिदेषता है। 
माता अपने वच्चेके ल्यिजोकुछ भी करती है, उसकी 
प्रत्येक क्रियाम द्या भरी रहती है । इस बतका बच्येको 
म ऊख अनुभव रहता दै । जवर वचा शरारत करता 
द तो उसके दोषनिवारणाथं मों उसे धमकाती मारती ह 
ओर उसको . अकेला छोडकर कुछ दूर हट जाती हे । 
एसी अवस्थामे भी वचा माता दी पास जाना चाहता 


९ 


संत-महिमा | ४९ 


, द । दूसरे लोग उससे पूछते है--ततुम्हं किरने मारा १ 


वह रोता हुभा कता है “मेनि !` इसपर वे कहते है-प्तो 
भआइन्दा उसके पास नहीं जाना । परन्तु वह उनकी बात- 
पर ध्यान न देकर रोतादै ओर माताके पास दही जाना 
चाहता है । उसे भय दिखलाया जाता हैकिं म 
तुन्चे फिर मारेगीः पर इस वातका उसपर को$ असर 
नहीं होताः वह किंसी भी वातकी परवा न करके अपने 
सरल मावसे मातके ही पास जाना चाहता दै । रोतादैः 
परन्तु चरहता दै माताकोही। जव माता उसे हदयस 
ख्गाकर उसके ओप पकती दै, आश्वासन देती हैः तभी 
वह शान्त होता है । इस प्रकार माताकी दयापर विश्वास 
करनेवाटे बच्चेकी मति जो भगवानके दया-तच्चवक्छो जान 
लेताहै ओर भगवान्छी मारपर भी मगवानूको दही 
पुकारता दे, भगवान्‌ उसे अपने हृदयसे स्गाल्ते है। 
फिर जो भगवान्‌की कृपाको विरोषरूपसे जान केता दै 
उसकी तो वात दी क्या ह| 

लडका नीचेके तख्टेसे ऊपरके तस्टेपर जब चढना 
चाहता दै तो माता उसे सीदियोके पास ॐ जाकर चटनेके 
चख्यि उत्साहित करती है । कहती दै-श्वेया { चदोः 
गिरोगे न्दी, मं साथहंन | खे, मै दाथ पकडती दू ।' 
यो साहस ओर आश्वासन देकर उसे एक-एक सीदी 
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चदाती है । पूरा खयाल रखती दै कीं गिर न लाय; 
जरा-सा भी डिगता देतो तर्त हाथका सहारा देकर 
थाम लेती ओर चदा देती है; बचा जवर चदे 
कठिनाईैका अनुभव करता है तब ्मोकी ओर ताककर 
मानो इशारेसे मकी मदद्‌ चाहता है । मो उसी क्षण उसे 
अवलम्बन देकर चदा देती है ओर पनः उत्साहं दित्यती 
है । ष्या कहीं फिसल जाता हैतोर्मौँ तुरत उसे भोदमें 
उठा ठेतीदैः गिरने नहीं देती । इसी प्रकार जो पुरूष 
वच्येकी भति भगवानपर भरोसा ( निर्भर ) करता द 
भगवान्‌ उसकी उन्नति ओर रक्चाकी व्यवसा स्वयं 
करते है उसे तो केवल नियित्त बनाते हे । सांसारि 
माता तो कदाचित्‌ असावधानी ओर सासर््यके अभावसे 
` या भ्रमसे गिरते हुए बच्चेको न भी बचा सके परन्तु वे 
सवशक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी परमदा, सर्वज्ञ प्रमु तो 
अपने आश्चितको कभी गिरने देते ही नहीं वरं उत्तरोत्तर 
उसे सहायता देते हुए, एक-एक सीदी चदाते हए ससे , 
ऊपरके तव्टेपरः, जहौ पर्हूचना ही जीवका अन्तिम ध्येय 
हेः पर्हुचा ही देते ह । इससे यह्‌ सिद्ध हो जाता कि 
प्रयत्न भगवान्‌ ही करते है, भक्तको तो केवट इच्छा करनी 
पडती है ओर उससे भगवान्‌ उसे निमिन्त बना देते ई 
बच्चा कमी अभिमानवश यह सोचता है कि मै अपने ही 


संत-महिसा ५१ 
परुषाथसे चता दर | तव माता कु दूर हटकर कहती 
दैः “अच्छा चद्‌ | परन्तु सहारा न ॒पानेसे वहं चट्‌ 
न्दी सकता । गिरने ल्गता दै ओर रोता है तव माता 
दोड़कर उसे वचाती ह । इसी प्रकार अपने प्रयत्नका 
मभिमान करनेवाद्य भी गिर सकता है, परन्तु यहं ध्यान 
रदेः भगवानकी पाका तार्यं यह कदापि नटीहै कि 
मनुष्य सवर ङुछ छोडकर हाथ-परहाथ धरर बैठ जाय, 
कख भी न करे टेसा मानना तो प्रमुक्ठी कपाका 
दुरुपयोग करना दे । जव माता बच्येफो ऊपर चदाती 
है, तत्र सारा कायं माताही करती है, परन्तु बच्चेको 
माताके आजनुसार चेष्ठा तो करनी ही पड़ती है। जो 
वच्च मकि इच्छानुसार चेष्टा नदीं करता या उससे विपरीत 
करता है उको माता उसके हितार्थ डराती-धमकाती 
हे तथा कभी-कभी सारती भी है। 

इस मारं भी मकि हदयका प्यार भरा रहता छै 

यह भी उसकी परम द्धाकता ह । इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी द्यापसखश होकर समय समथपर हमको चेतावनी देते 
है । मतल्व यह कि जंसे वचा अपनेको ओर अपनी सारी 
क्रियाओंको माताके प्रति सोपकर मातृपरायण होता है 
इसी प्रकार हमे भी अपने-आपको ओर अपनी सारी 
“ क्रियाओंको परमारभाके हाथमे सौँपकर उनके चरणोमिं पड़ 
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जाना चाहिये । इस प्रकार बच्चेकी तरह परम श्रद्धा ओर ` 
विश्वासके साथ जो अपने-आपको परमात्माकी गोदमे सोप 
देता है वही पुरुष परमात्माकी कृपाका इच्छुक ओर 
पात्र समञ्चा जाता दै ओर इसके फलघवरूप वह्‌ परमात्मा- 
की द्यासे परमात्माको प्राप्त हो जाता दै। सारांश यह किं 
परमात्मा प्राप्ति परमात्माकी दयसे दी होतीदे; दया दी 
एकमात्र कारण है । परन्तु यदह दथा मनुष्यको अकर्मण्य 
नदीं बना देती । परमात्माकी द्यासे दी एेसा परम पुरुषार्थ 
बनता है । जीवका अपना कई पुरुषाथं नहीं | वह तो 
निमित्तमाच होता दै । 
संतकी विदोषता 

उपयुक्तं दयासागर भगवानकी दयाके तत्व ओर 
रहस्यकरो यथाथ जाननैवाला पुरुष भी दयाका सभुद्र ओर 
सव भूतोका सुद्‌ बन जाता हैः भगवानने कहा दै-- 
“सुद्टदं स्भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिखरच्छति | ?(गीता५।२९) 
इस कथनका रहस्य यही है कि दयामय भमगवान्‌को सब 
भूतोका खद्‌ समञ्चनेवाल पुरुष उस दयासागरके शरण 
होकर निर्भय हो जाता दै तथा परम शान्ति ओर 
परमानन्दको प्रस्त होकर स्वयं दयामय वन जाता है। 
इक्षटिये भगवान्‌ ठीक ही कते है करि मुञ्चको सबका 
सुदधद्‌ समञ्लनेवाला शान्तिको प्राप्त हो जाता हैरेसे ` 


सत-मदहिमा ५ 
भगवत्पराप्त पुरुष ही वासवम संत-पदके योग्य हैँ । एेसे 
संतांको कोै-कोई तो विनोदमे भगवानसे भी बदकर 
वता दिया करते है । त॒लसीदासजी महाराज कहते है-- 

मारं मन प्रभु असर दिस्रासा। 
राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिधु घन सजन धीरा। 
चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
“भगवान्‌ समुद्र ह तो संत मेव है, भगवान्‌ चन्दन 
हं तो संत समीर ( पवन ) है । इस देतुसे मेरे मनसे ेसा 
विश्वास होता है कि रामके दास रामसे बट्कर है ।› दोनो 
दष्टान्तोपर ध्यान दीज्यि । समुद्र॒ जट्से परिपूर्ण दै, परन्तु 
वह जक किसी कामे नहीं आता । न को$ उसे पीता 
दै ओर न उससे चेती ही होती है । परन्तु वादरु जव 
उसी समुद्रसे जकको उटाकर यथायोग्य वरसाते है तो 
केवल सोर पपीह्य ओर किसान दी नही- सारे जगते 
आनन्दको ख्हर बह जाती दहै । उसी प्रकार परमात्मा 
सचिदानन्दधन सब जगह विद्यमान है, परन्तु जवतकं 
परमामाके तच्को जाननेवाले भक्तजन उनके प्रभावका 
सब जगहे विस्तारं ॑नहीं करते तबतक जगत्‌के लेग 
परमात्माको नहीं जान सकते । जब महात्मा संत पुरुष 
ˆ सवंसदूगुणसागर परमात्मासे समताः शान्तिः परेम, ज्ञान 
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ओर आनन्द आदि गुण लेकर वादलकी ति संसारमे 
उरन्हं बरसात रहै; तव जिज्ञासु साधक्ररूप मोर, पपीहा) 
किसान ही नहीं, लिन्तु सारे जगत्‌के लोग उससे लाभ 
उठति दहै । भाव यहहेकरि भक्त नहते तो भगवानकी 
गुणगरिमा ओर महत्व-परुस्वक्रा विस्तार जगत कोन 
करता १ इसलिये भक्त भगवानसे ऊचे ह । दूमरी बात 
यह हे कि जसे सुगन्ध चन्दनम ही दैः परन्तु यदि वायु 
उस सुगन्धको वहन करके अन्य ब्रक्ोतक नहीं ठे जाता 
तो चन्दनकी गन्ध चन्दनम ही रहती, नीम आदि वक्ष 
कदापि चन्दन नहीं बनते । इसी प्रकर भक्तगण यदि 
भगवान्‌की महिमाका विस्तार नदीं करते तो दुगणी 
दुराचारी ` मनुष्य भगवानक्े रुण ओर प्रेमको पाकर 
सद्गुणी, सदाचारी नदीं बनते । इसख््यि भी संतोका दजा 
भगवानूसे बदकर्‌ है । वे संत जगत्‌के सारे जीवम समता, 
शान्तिः प्रेमः ज्ञान ओर आनन्दका विस्तार कर सबको 
भगवान्के सदश बना देना चाहते है । 
संतोी दया 

उन महात्मा ओंम कटोरताः वैर ओर दषका तो नाम 
ही नदीं रहता । वे इतने दयालु होते है किं दूसरेके दुःख- 
को देखकर उनका हृदय पिघल जाता दै | वे दुसरेके 
हितको दी अपना हित समन्ते ह । उन पुरषोमे विञयुदध 


। 


 _ ___ ---------संत-महिमा-- पुषं 
` दया होती है। जो दया काररता, ममता, लजा, सार्थ 
ओर भय आदिक कारण की जतीदैः वह अद्ध नदीं. 
दै । जेसे मगवानकी अहैतुकी दया समस्त जीवोपर ~~ 
इसी प्रकार महापुरुषोकी अती द्या सवपर होती ३ । 
उनकी कोई कितनी ही बुराई क्यो न करे, बदल्या छेनेकी 
इच्छा तो उनके हंदयमं होती ही नीं | कीं बदल 
लेनेकी-सी क्रिया देखी जती है तो कह मी उसके 
दुग्णोको हटाकर उसे विशुद्ध करन चयि ही होती है । 
इस क्रियाम मी उनकी दया छिपी रहती है । जैसे माता- 
पितागुखजन बच्चेके युधारके लि सनपरणं हृदयसे उसे 
दण्ड देते हं--इसी प्रकार संतोमे भी कमी-कमी रेसी 
क्रिया होती दै, परन्तु इसमे मी परम हित भरा रहता । 
वे संत करणाके भण्डार होते है । जो को$ उनके समीप 
जाता है, वह मानो दयाकरे सागरे गोते लगाता है } उन 
पुरुषोके ददोनः भाषणः स्पशं ओर चिन्तनमे भी मनुष्य 
उनके दयाभावको देखकर मुग्ध दो जातादहै। वे जिस 
मागसे निकलते ह, मेकी ज्यो द्याकी वर्षा करते हए 
दी निकल्ते हं । मेय सब समय ओर सब जगह नहीं 
बरसा, परन्तु संत तो सदा-सवंदा सर्वव बरसते ही रहते 
हं | उनके दशनः भाषण, चिन्तन ओर स्यसे सारे जीव 
~ पविच्र हो जते हैः उनके चरण जहौ चिकते है, वह भूमि 
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पावन हो जाती दे । उनके चरणोसे स्पशं की हई रज 
स्वयं पवित्र होकर दूसरयोको पवित्र करनेवाली बन जाती 
है| उनके द्वारा देखे, चिन्तन कयि हुए ओर स्पशं किये 
हुए पदाथं मी पवित्र हो जते है| फिर उनके कुल्की 
विरोषतः उन्हे जन्म देनेवाले माता-पिताकी तो बात ही 
क्या हे | ेसे महापुरुष जिस देराम जन्मते द ओर शान्त 
होते हं? वे देश तीथं माने जाते हँ । आजतक जितने तीर्थं 
बने है वे सव परमेश्वर ओर परमेश्वरे मक्तोके निमित्तसे 
ही बने हं | इतना ददी नहीं, सब लोकोको पवित्न करनेवाले 
तीथं भी उनके चरणस्पर्से पवित्र हो जाते हे । 
धमराज युधिष्ठिर महात्मा विदुरसे कहते दै-- 
भवद्विधा भागवतस्तीथभूनाः सख्यं विभो । 
-तीथीकवेन्ति तीथौनि खान्तःस्थेन गद्‌।भता ॥ 
| 4 =  . ~( नरामद्धा> १२।२१३२। १०) 
८हे सामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्धक्त स्वयं तीर्थरूप 
ह । ( पापियोके द्वारा कल्षरित हुए ) तीर्थोको आपटोग 
अपने हृदयम खित मगवान्‌ श्रीगदाधरके प्रभावसे पुनः 
तीर्थ्व प्रदान करा देते है | ्‌ 
करं पविच्रं जननी कृताथ ` 
वृन्धरया पुण्यवती च तेन। 
अपारसवित्छुखसागरेरस्मि- 
हीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः॥ 
( स्कन्द ° माहेश्वर० कौभार० ५५ । १४० ) 


संत-महिमा ५.७ 

८जिसका चित्त अपार संवित्सुखसागर परब्रह्म टीन 
है, उसके जन्मसे कुर पवित्र होता दैः उसकी जननी 
कृताथ होती दै ओर प्रथ्वी पुण्यवती होती दै | 

यह सब उनके द्वारा सखाभाविक ही होता दै, उन 
करना नदीं पड़ता । भगव्रान्‌ तो भजनेवालोको मजते रहै 
परन्तु वे दयाढ़ संत नहीं मजनेवाटेका; यर्होतक किं गाटी 
देने ओर अहित करनेवाठ्ेका भी हित ही करने तटे 
रहते हँ । कल्हाडा चन्दनको काटता हैः पर चन्दन उसे 
सरामाविक दी अपनी सुगन्ध दे देता हे । 

काटदइ परस मलय सु भाद । 

निज गुन दद सुगंध बसई ॥ 

प्रहाद; अम्बरीष आदिके इतिहास इसमे प्रमाण ह| 
अतएव विनोदमं भक्तको भगवान्‌से बदटकर वतटाना भी 
युक्तियुक्त ही है । संतजन सुरसरि ओर सुरतरुसे भी विरोष 
उपकारी दहै । गङ्गा ओर कल्पवृक्ष उनके शरण होनेपर 
क्रमशः पवित्र करते ओर मनोरथ पूणं करते हँ । परन्तु 
संत तो इच्छा करनेवाठे ओर न करनेवाठे सभीके घर 
स्वयं जाकर उनके इस लोक ओर परटोकके क्याणकी 
चेष्ठा करते द । इसपर यदि यह कहा जाय कि संत जवं 
सबका हित चाहते ह तो सवका दहित हो क्यो नदीं जाता । 
तो इसका उत्तर यह दै कि सामान्यभावसे तो संतसे जिन 
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खेगोकी भेर हो जाती है, उन सथीका हित हेता डे | 
परन्तु विरोष खभ तो श्रद्धा ओर प्रेम नपर ही हेता 
द । यदि यह कहा जाय करि जबरदस्ती सयका हित संत 
क्यों नहीं कर देते १ तो इसका उत्तर यह्‌ है कि जवरदस्ती 
कोई किंसीका परम दित नहीं कर सकता } पर्तग दीपकर्म 
जलकर मरते हें । दयाल पुरुप्र उनपर दया करके उन्हे 
बचानेके ल्यि उष दीपक या लाख्टेनक्रो बुञ्आाकर उनका 
परम हित करना चाहते है, परन्तु वे पतंग जर्हां दुसरे 
दीपक जख्ते रहते है, वँ जाकर जल मरते दं । इसी 
प्रकार जिन लोगोको कस्याणकी स्वथं इच्छा नहीं होती 
उनका कल्याण करना बहुत ही कठिन ह । 

यदि यह्‌ कहा जाय किं श्रद्धारेम कृरनेवाटोका तो 
विदोष कल्याण करते दै ओर दूसरोका सामान्यभावसे 
करते हैः तो इसमे विषमताका दोप्र आता है । इसका 
उत्तर यह दै कि एेसी बात नहीं दै । श्रद्धा ओर प्रेमकी 
कमीके कारण यदि लेग संतोकी सवपर्‌ छायी हुई समान 
अपरिमित दयासे टाम नहीं उठा सकते तौ इसमं उनका 
दोष नही है । सूयं व्रिना किसी पक्षपात या संकोचक 
सभीको समानभावसे प्रकाश देता हैः परन्त॒॒दर्पणसें 
प्रतिबिम्ब पडता है ओर सू्ंकान्त रा! सू्यके प्रकाशको 
पाकर दूसरी वस्तुको जला दे सकता है । इसमे सूयंका 


संत-महिमा ५९ 
दोष या पक्षपात नहीं है| इसी प्रकार जिनमें श्रदा, परेम 
नही है वे काष्टकी मेति कम टाभ उठाते है ओर श्रद्धा; 
परमवाठे सूयंकान्त रीरोकी मति अधिकं लम उठते है | 


= 


सुयं सबको स्वाभाविक दी प्रकाश देता है; परन्तु उच्ट्के 
ट्य वह अन्धकारल्प होता है | चन्द्रमाकी सर्वत्र व्रिखरी 
हुई चोदनीको चोर बुरा समक्ता है, इसे चन्द्रमाका को$ 
दोष नदीं दैः वे तो सवका उपकार ही करते है | इसी प्रकार 
महापुरुष तो समीका उपक्रार ही करते ह; किन्तु अत्यन्त 
दुष्ट ओर नीच प्रृतिवाठे मनुष्य उस्ट्की भति अपनी 
बुद्धिदीनताके कारण उनसे द्वेष करते है ओर चोरकी भति 
उनकी निन्दा करते द--इसये संतोका क्या दोष १ 

यदि कहा जाय कि एेते दथा पुरुषस जव प्रत्यक्ष 
ही सवको परम लभ है, तब सभी स्रेग उनका सङ्ग ओर 
सेवन करके लाभ क्यों नदीं उठाते १ इसका यह उत्तर ठै 
किं वे खोग संतोके गुणः प्रभाव ओर तच्चको नहीं जानते | 
तत्व जाने बिना कोई विरोष लाभ नहीं उखा सकता । एक 
कुता था | उसने रुड़की हंड़में मुद डा दिया | इतनेमे 
खड़खड़ाहटकी आवाज हई । कुत्तेने भागना चाहा | 
इसी गडव्रडमे होड़ी पएूट गयी । होड़ीकी गदनी ऊुत्तेके 
गमे रह गयी । क्तेक कष्ट पाते देखकर एक दया 
मनुष्य हाथमे लगी लेकर इसल्ि कुत्तके पीछे दौड़ा 
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किं कटीसे होड़ीकी गदंनी तोड़ दी जाय तो कुत्ता कष्टे 
चुट जाय । कुत्तेने अपने पीडे सटी व्यि दौडते हए 
मनुष्यके असली उदेश्यको न समञ्चकर यह समञ्ा कि 
यह्‌ मुञ्चे मारनेको दौड रदा दै । वह ओर भी जोरसे भागा 
ओर उसका कष्ट दुर नहीं हो सका | इसी प्रकार 
महापुरुषोके तच्चको न सम्चकर उनकी क्रियाम भी 
विपरीत भावना कर सव लोग लम नहीं उठा सकते । 
संतोमे समता 

एसे महापुरुषौकी दया दही नही, समता भी बडी 
अद्भुत होती दैः उन्दं यदि समताकी मूतं करै तब भी 
अत्युक्ति नदीं । भगवान्‌ सम दहै ओर उन संतोकी 
भगवान्‌ स्थिति दै--इसय्यि वे भी साभाविकं दी 
समताको प्राप्त ह । जेसे सुख-दुःखकी प्रा्षि होनेपर 
अज्ञानी पुरुषकी शरीरम समता रहती है वैसे ही संतोकी 
चराचर सब जीवम समता रहती है । 

प्र-अज्ञानिर्योका देहे जेसा प्रेम है क्या संतो 
सारे चराचरम वेसा प्रम हो जाता है १ या संतोकरा जेते 
देम भेम नही हः वैसे क्या चराचर भूतेसि उनका प्रेम 
हट जाता दै १ उनकी समताका क्या खूप ३ १ 

ॐ ०-उनकी समता वस्तुतः इतनी विलक्षण है कि 
उदादरणके द्वारा वह समज्ञायी नदीं जा सकती; क्योकि 


संत-महिया देर 

अज्ञानीको देम जेसा अहंकार रहता दै, संतका संसारमे 
वैसा अहं कार नदीं रहता । इसलिये यदह कहना नही बनता 
कि संतका अज्ञा नेयोकी देहकी भति समे प्रेम हो जाता 
है, ओर सवम प्ेमका अभाव इसे नदीं वत्तखाया जा 
सकता करि अज्ञानी लोग अपने देहके सवार्थके लिये जहौ 
दूसरका अदित कर डाल्ते हैः वरहो ये संत पुरुष दूसरोके 
दितके चयि हंसते-हंसते अपने शरीरकी बलि चदा देते 
ह । परन्तु उनकी वद समता इतनी अद्ध है क दूसरेके 
दितके ल्य शरीरका बल्दान करनेपर भी उसमे को$ 
विषमता नहीं आ सकती । इसल्यि किंसी उदाहरणके 
द्वारा इस समताका स्वरूप समञ्ञाना बहुत कठिन है । 
तथापि खोक ओर वेदम समञ्चानेके व्यि टेषा ही कहा 
जातादै किजेसे अन्ञानीको सुख-दुःखकी प्रासिं सारे 
शरीरम समता होती दै वैसे ही सं्तोको सव जीवोके खख- 
दुःखकी प्रापतिमें समता ओर अहंकार न होते दए भी 
समता होती दै । अर्थात्‌ जेमे अज्ञानी मनुष्य अपने 

सुख-दुःखसे सुखी-टुखी होता है, संतजन ममता ओर 

अहंकारसे रदित होनेपर भी ओर अपने युख-दुःखसे 

सुखी-दखी से प्रतीत न होनेपर भी दुरे समस्त जीवोके 

सुख-दुःखे सखी दुखी-से प्रतीत होते है । एेसी सिति 

मनष्यको प्रतिपक्षमावनासे प्राप्त होती है । ( अज्ञानी 
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मनुष्य जेसे अपनी देहम अटंमायना ओर दूससेमे पर- 
भावना करते ह--इससे विपरीत दूसरोरमे आत्मभावना 
ओर अपने रारीरमै परकी-सी भावना करनेका नाम 
प्रतिपक्ष ( उल्टी ) मावना हे। बरहुत-से लोग संतोकी 
समटष्टिके रहस्यको न जानकर ससटदृष्टिसम्बन्धी शाश्च 
वाक्योका दुरुपयोग करते हँ । गीताम मगवानूने कहा दै-- 
विद्याविनयसम्पन्ने वाह्छणे गवि हस्तिनि । 
दुनि चेवं श्वपाके च पण्डिताः समदद्धिनः ॥ 
(५.९८ ) 
'वे जानीजन विन्या ओर विनययुक्त ब्राहमणमे तथा मौ 
हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाल्मे भी समदर्ी ही हते रै । 
-इसका उल्टा अथ करते हुए वे स्ेग कते दें कि 
८खानपान आदिमे समव्यवहार करना दही समदर्छन हे | 
परन्तु एेसा समव्यवहार न तो सम्भव है, न आवद्यक दहै ओर 
न भगवान्‌के कथनका यह उद्देश्य ही हे । क्योकि हाथी 
सवारीके योग्य हैः कुत्ता सवारीके योग्य नहीं । मौका दूध 
सेवनयेग्य हैः कुतिया ओर हथिनीका नहं । इन सवके 
खाद्य व्यवहार, स्वरूप, आति, जात्ति ओर गुण एक- 
दूमरेसे अत्यन्त विलक्षण ओर भिन्न ॒होनेके कारण इन 
सत्रमे समान व्यवहार नहीं हो सकता है, न करना ही . 
चाहिये ओर न करनेके य्य कोह कह ही सकता हे | 


५ ~~ ७4 ० , मह" 


संत-महिमा ६३ 
जेसे अपने लिय सुख ओर सुखे साधनक प्राति; ओर 
टुःख ओर दुःखके साधनकी निघरत्तिके च्वि प्रयल किया 
जाता दै, वेसे ही सवम एक ही आत्मा समरूपते सित 
दैः इस बाता अनभव करते हुए सवके च्यि उनका 
जिस प्रकारसे हित दो उसी प्रकारते यथायोग्य व्यवहार 
करना दी वास्तविक समता ह | 

जेसे हम अपने देहे हाथोसे ग्रहण करनेका, 
अओखोसे देखनेका, कानेसि खननेका--इस प्रकार विभिन्न 
इन्द्रियोके द्वारा यथायोग्य विभिन्न व्यवहार करते हे 
परन्तु आत्मीयताकी दष्टिसे सवम समता है । कैसे ही 
सवके साथ यथायोग्य व्यवहार करते हुए आत्मीयताकी 
टृष्टिसे सवर्म समता रहनी चाहिये । शा्रीय विप्रमता 
व्यवहारं दूषित नदी दै, बच्कि परमार्थे सहायकं है । 
जिस विष्रमतासे किंसीका अहित हो, वही वास्तविक 
विषमता दे । खरयोके अवयव एकस होनेपर भी साता; 
बहिन ओर पत्नीके साथ सम्बन्धक अनुसार ही यथायग्य 
विभिन्न व्यवहार होते ह ओर यह विषमता शास्य ओर 
न्याथसंगत होनेसे सेवनीय दहै | इतना ही नहो, परम 
पूजनीया मातामं पूञ्यभाव होनेपर भी रजखल्म या 
प्रसवकी सितिमं हम उसका स्पश नहीं करते, करनेपर 


^ स्नान करमेकी विषि ६ । एसी विषमता वस्तुतः विषमता 
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नहीं हे । इसके माननेमे लभ दै ओर न माननम हानि । 
घरमे कुत्तेको रोटी देते हैः गायको घास देतेरहैः 
वीमारको दवा दी जाती है परन्तु सभीको घासः, दवा या रोटी 
समान नहीं दी जाती । यह विषमता विषमता नहीं । जैसे 
कोई भी अपने आत्माका जानःवृञ्चकर अहित नदीं करता; 
उसे दुःख नदींदेता ओर अपना कल्याण चाहता दै 
एवं सुख तथा कल्याणके ल्थि चेष्टा करता दै--इसी 
प्रकार किंसीको दुःख न पर्हुचाकरः अहित न॒ चादकर 
सवका कस्याण चाहना ओर सुख पर्हुचानेकी चेष्टा करना 
ही. समता हे । फिर व्यवहारे यथयिोग्य कितनी दी 
विषमता क्यौ न हो; विषमता नहीं हे । 

मान लीज्यि; हमसे को मिता करता है ओर 
दूसरा कोई वेर करता है । उन दोनोकि न्यायका भार 
प्राप्त हो जाय तो हमे पक्षपातरहित होकर न्याय करना 
चाहिये; बल्कि कहीं अपने मित्रको समञ्चाकर उसकी 
सम्मतिसे शता रखनेवाटेका कुर पक्ष मी करलेतो 
वह भी समता दी है | | 

अनुकरूक हितकर पदाथके प्राक्त होनेपर सबके चयि 
सममावसे विभाग करना चादियेः परन्तु कीं दूसरोको 
धिक ओर श्रेष्ठ वस्तु दे दै, खयं कम ठे- निकृष्ट 
ठे या बिल्कुल ही न छे तो यह विषमता विषमता नहीं ह। 


संत-महिमा ६५ 
क्योकि इसमे क्रिंसीका अदित नदीं है वल्कि अपने 
स्वाथैका व्याग है। इसी प्रकार विपत्ति ओर दुःखकी 
प्रि सबके च्वि न्याययुक्तं समविभाग करते समय भी 


। यदि कीं दूसरोको वचाकर विपत्ति या दुःख अपने 


हिस्तेमे छे ल्या जाय तो यह विषमता भी विषमता नहीं 


है बल्कि खाथका त्याग होनेके कारण इसर्मं उल्टा 


मोर दहै । प्रभुम सित होनेके कारण सतम प्रयुकी 
समताका समावेश दहो जाता दै । अतएव इस अनोखी 
समताका पूरा रहस्य तो प्रयुको प्राप्त करनेपर दी मनुष्य 
समञ्च सकता दै । 

मान-अपमान ओर निन्दा-स्वुतिम भी संतमें समता 
रहती ह, किन्तु यह आवश्यक नहीं किं व्यवहारमे सब 
जगह समताका दही प्रदशंन हो ! हृदयम मान-अपमानकी 
प्राप्तम हषः योक आदि विकार नहीं होते । 

प्र०-साधारण मनुष्यौको निन्दा ओर अपमानकी 
पराम जेसा दुःख होता दैः क्या संतौको वेसा ही स्तुति 
या मानम होता है १ अथवा स्तुति या मानम लोगोको 
जेसी प्रसन्नता होती है, संतोंको निन्दाया अपमान क्या 
वैसी दी प्रसन्नता होती दै १ इन दोननमिंसे संतकी समतां 
हार्दिक माव केसा दोता दे १ 

उ०-दोनोसे दी विलक्षण होता दै अथात्‌ मान 


त° चि० भा० ४-२३- 
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अपमान ओर निन्दा-स्त॒तिमे यथायोग्य न्याययुक्तं व्यवहारः 
भेद होनेपर भी उन्है हषं-रोक नदीं होते । 

प्र०-तो क्या अपमान ओर निन्दाका प्रतीकार भी 
संत करते ह | 

उ ०-यदि अपमान या निन्दा करनेवाटेका या अन्य 
किंसीका दित हो तो प्रतीकार भी कर सकते है | 

प्र०-क्या वे मान-वड़दै-प्रतिष्ठाकी प्रा्िको व्यवहारे 
स्वीकार कर ठेते ह या उनका विरोध ही करते है| 

उ०-देशः काल ओर परिखितिको देखकर 
राख्रानुक्रूल दोनों ही बातें कर सकते हैँ । विरोध करनेमें 
किसीका हित हेता है तो विरोध करते दै ओर स्वीकार 
करनेमे क्रसीका दिति होता है तो न्यायसे प्राप्त होनेपर 
स्वीकार भी कर ठेते ह । 

१०-तव्र फिर व्यवहारमे महापुरुषकी पहचान कैसे हो ! 

उ ०-व्प्वहारकी क्रियासे महापुरुषो पहचानना 
बहुत कठिन दै । इतना ही जान सकते है किये अच्छे 
पुरुष हं । फिर चदि वे सिद्ध हौ या साधकं | दोनौको 
ही संत माननेमं कोई आपत्ति नदी, क्योकि साधक भी 
तो सिद्ध संत बननेवाल्य दे | वस्तुतः निसका व्यवहार 
सत्‌ दै वही संत है । 


खाभ-हानि ओर जय-पराजय्मे भी संतकी विलक्षण 
समता होती है | 


संत-महिमा ६७ 

प्र०-साधारण मनुष्यौको जेते लभ ओर जयं 
प्रीति-प्रसन्नता होती दैः तो क्या संतको इसके विपरीत 
हानि ओर पराजयम प्रसन्नता होती दै १ अथवा साधारण 
मनुष्योको जेसे हानि-पराजय्मं देष; घणा; मयः शोक 
आदि होतेह तो क्या संतको खभ आर जयम देषः 
घणा; भय; शोक आदि होते ह | 

उ ०-नही, उसकी समता इन सबसे विलक्षण हं; 
क्योकि वे हपष-शोकः रागद्वेष आदि समस्त विकारोसे 
सर्वथा रहित दते है | 

प्र०-ठेसी अवस्थामं क्या हानि-पराजय होनेपर 
साधारण मनुष्योकी भति संतका व्यवहार ई्ष्यां ओर 
भयका-सा भी हो सकता दै १ 

उ ०-यदि संसारका हित होः या न्याययुक्तं मयोदाकी 
रक्ताहोतोदहो मी सकता है; परन्तु उनके सनमे किसी 
प्रकारका भी विकार नहीं होता । 

प्र०-जो कुर भी बाहरी क्रिया होती दै वह पहले 
मनम आती दे । विना मने आये बाहरी क्रिया कैसे 
सम्भव हे १ 

उ०-नायकके पार्स जेसे सभी प्रकारके बाहरी 
व्यवहार होते रह; परन्तु उनके मनम अभिनय-बुद्धिके 
अतिरिक्त कोई वास्तविकता नहीं होती; इसी प्रकार 
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संतोके द्वारा नाटकवत्‌ बाहरी व्यवहार होनेपर भी उनके 
मनमें वस्तुतः कोई विकार नहीं होता । 

इसी प्रकार रीतोष्ण; सुखदुःख आदि प्रिय-अप्रिय 
सभी पदाथकि सम्बन्धं उनका समभाव रहता है । सवे 
एक अखण्ड नित्य भगवत्सरूप समता सदा-सर्व॑दा सर्वत्र 
वनी रदती है | 

संतोमे विशुद्ध विश्वपेम 

संम केवर समता ही नदी, समसत विश्वम हेतु ओर 
अर्हकाररहित अलोकिक विशुद्ध प्रेम भी होता है । जसे 
भगवान्‌ वासुदेवका सवे अददैतुक प्रेम दै, वैसे दी 
भगवान्‌ वाघुदेवकी प्राप्ति होनेपर संतका भी समसत 
चराचर जगते अहेतुकं प्रेम हो जाता है क्योकि 
साधन-अवस्थामं वह सवको वासुदेवस्वरूप ही समञ्चकर 
अभ्यास करता हे । अतएव सिद्धावस्थामे तो उसके चयि 
यह वात स्वभावसिद्ध होनी दी चाहिये | 

प०-णेला अदैतुक प्रेम भक्तिके साधनसे होता दै 
या ज्ञानके साघनसे १ 

ॐ०-दोनोमेसे किसी एकके साधनसे दो सकत। है । 
जो भक्तिका साधन करता वह॒ सथ मूर्तौको ईश्वर 
समञ्चकृर अपने देह ओर प्राणे बटकर उने प्रेम 
करता दै; ओर जो शानका साधन करता है, वह सम्पूणं 
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भूतोको अपना आत्मा समक्चकर उनसे देहः प्राण ओर 
आत्माके समान प्रेम करता दे । 
प्र०-जेसे एक अज्ञानी सनुष्यका अपने शरीर, घर, 
स्री, पुत्र; धनः जमीन आदिमे प्रेम होता है, क्या संत 
पुरषका सारे विश्वमे वेसा दी परेम होता दे १ 
उ०-न्ही, इससे अव्यन्त विलक्षण होता दै 
अज्ञानी मनुष्य तो शरीरः धरः स्री; पुत्र आदिके ल्ि 
नीतिः धमं, न्यायः ईश्वर ओर परोपकारतकका व्याग 
कर देता है तथा अपने देहः प्राणकी रक्षके व्यि ची, 
पुत्र; धन आदिका भी व्याग कर देतादैः परन्तु संततो 
नीतिः घम, न्याय्‌; ईश्वर ओर विश्वके टये केवल घ्री 
पुत्र; धनका ही नही अपने शरीरकामी व्याग कर 
देतेर्दे। वे विश्वकी रक्चाके ल्यि पृथ्वीका; प्रथ्वीकी 
रक्षके व्यि द्वीपका; द्वीपके व्यि भ्रामका; मामके 
व्यि कुडम्बकाः कम्ब ओर उपर्युक्त सवके हितके 
स्यि अपने प्राणका आनन्दपूवक व्याग कर देते 
है । फिर धमे ईश्वर ओर समस्त विश्वके स्थि त्याग 
करना तो उनके स्यि कोन बड़ी बात है| जैसे अज्ञानी 
मनुष्य अपने आत्माके ल्यि सवका व्याग कर देता 
वेसे ही संत पुरुष धमै, ईश्वर ओर विश्वके स्थि सव कुछ 
त्याग कर देते है; क्योकि धर्म; ईश्वर आर विश्च ही 
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उनका आत्मा है; परन्तु अज्ञानीका जसे देम अहंकार ओर 
खी-पुत्रादि कुम्ब ममल होता दै, वेसा संतका अहंकार 
ओर ममल्व कहीं नहीं हेता । उनका सवम हेतुरहित 
विशद ओर अत्यन्त अलोकिक अपरिमित पेम होता ठै । 

प्र०-भक्तिमागपर चलनेवाटे मक्तका सम्पूणं 
नवराचर्मं प्राणोसे बदटकर अत्यन्त विलक्षण प्रेम क्यौ ओर 
केसे हो जाता दे १ 

उ०-इसल्यि होता हेकिवे सरे विश्वको अपने 
इष्टदेवका साक्षात्‌ खरूप समञ्चते है | 

सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हसुमंत। 
म सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ 

वे भक्त समस्त विश्वके स्यि अपने तन, मन, धनको 
न्योखावर किये रहते ह । अपनी चीज खामीके काममे 
आती देखकर वे इस भावसे बडे दही आनन्दित होते रै 
कि स्वामीने कपापूवेक हमको ओर हमारी वस्तुओंको 
अपना ल्या । भक्त अपना यह्‌ ध्येय समक्ता दै किं 
मारी सव चीजे भगवान्की दही है, इसल्यि उन्हीकी 
सेवा रूगनी चाहिये; परन्तु जवतक भगवान्‌ उनको 
कामम नदीं लते, तवतक भगवानने उनक्तो स्वीकार 
कर॒ ब्यिाः एसा भक्तं नहीं समञ्लता ओर जवतकं 
भगवानेते स्वीकार नहीं किया, तबतकं वह अपने ष्येयकी 
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सिद्धि नदीं मानता; परन्तु जब वे वस्तु प्रसन्नतापूतरैक 
विश्वरूप भगवानके कामम आ जाती हं? तव वह अपने 
ध्येयकी सिद्धि समञ्लकर परम प्रसन्न होता दे। विश्वरूप 
भमगवानकी प्रसन्नतामे दी उसकी प्रसन्नता है| इसील्ियि 
वह्‌ अपने प्राणोसे वट्कर समस्त चराचर विश्व्मं परेम 
करता है । यदि कहा जाय कि किर उसका प्रेम देतुरहित 
ओर विद्युद्ध केसे माना जा सकतादैः जव किं वह्‌ अपने 
इष्टको सन्तुष्ट ओर प्रसन्न करनेके हेत॒से प्रेम करता हे १ 
तो इसका उत्तर यह दै कि यह्‌ हेतु वस्तुतः हेतु नहीं है ।यह्‌ 
पवित्र माव है ] यही मनुष्यका परम टक््य होना चाहिये । 

जो प्रेम अपने व्यक्तिगत स्वाथेको ठेकर होता दैः 
वही कलंक्रित ओर दुप्रित हे; परन्तु जव दूसरेके हितके 
ल्य किया जानेवाल प्रेम मी पविचर माना जाता दे, तब 
दूसरे सवरको साक्षात्‌ भगवानका स्वरूप समञ्जकर दी उनसे 
प्रेम करना तो परम पविच्र प्रेम है | 
प्र०-ज्ञानके मागमे चल्नेवालेका देह; प्राण ओर 
आत्माके समान प्रेम क्यो ओर कैसे हो जाता ह! 
उ °-ज्ञानके मार्गमे चल्नेवाल सवके आत्माको 
अपना आत्मा दी समञ्चता दे | 
सवेभूतस्थमात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवं समदर्शनः ॥ 
( गीता &। २९ ) 
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(सवव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे सितिरूप 
योगसे युक्त दए आत्मावाल तथा सवम समभावसे 
देखनेवादा योगी आत्माको सम्पूर्णं भूतम वर्प जल्के 
सदा व्यापकं देखता दे ओर सम्पूणं मू्तौको आत्मामे 
देखता रै 

जव सबको बह आत्मा ही समञ्लता है तव सारे 
विश्वम आत्माके सदश उसका प्रेम ॒होना युक्तियुक्त दी 
है। इसीख्यि जैसे देदको आत्मा माननेवाखा ` अनञानी 
अपने ही हितमें रत रहता ह, वैते ही संत पुरुष सम्पूणं 
भूतोके हितम रत रहते है ओर एसे सर्वभूतदितम रत 
रानमाग साधक ही निशण परमात्माको प्राप्त होते रै । 
भगवानने कहा हे- - 


~ भ 


„ _ व्व्र्मनिदेर्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सवेच्रगमयचिरः ट 

नि ध कट स्थमचल घुवम्‌ ॥ 

वानयस्या्दरवन्रामं _ सवज समबुद्धयः । 

भाप्ठवन्त मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

ह ( गीता १२ | ३-४ ) 

“जो पुरुष इन्दियोके समुदाथको भटीप्रकार वरम 

करके मनबुद्धिसे परे सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप ओर 

सदा एकरस रहनेवाले निलयः अचर; निराकार, 

अविनाशी सचिरानन्दन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे 
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ध्यान करते हुए भजते है, वे सम्पूरणं ूतोके हितम रत ओर 
सवम समान भाववाटे योगी मुञ्चको दी प्रप्त होते है | 

परन्तु जेसे अज्ञानी मनुष्यका देहे अहंकारः 
अभिमानः ममता ओर आसक्ति होती दै, वेते संतका 
विश्वमं अहंकारः अभिमानः ममता ओर आसक्ति नहीं 
होती । उनका विश्च्रेम विश्च ज्ञानपूर्ण होता दै । 
अहंकारः अभिमानः ममता ओर आसक्ति आदि दोषौको 
ठेकर अथवा व्यक्तिगत खाथ॑वश जो प्रेम होता दैः वही 
दूषित समञ्ञा जाता हें । क्षणभंगुरः, नाशवान्‌, दृश्य 
पदार्थोको सत्य मानकर उनके सम्बन्धसे होनेवाठे भ्रमजन्य 
सुखको सुख मानकर उनमें प्रेम करना अज्ञानपू्णं प्रेम 
हे । ये दोनो वातं संतमे नहीं होती--इसय्यि उस ज्ञानी 
संतका प्रेम विशुद्ध ओर ज्ञानपू्णं होता है । 

प्रण-जेसे मक्त सम्पूणं विश्वको साक्षात्‌ अपना 
इष्टदेव भगवान्‌ समञ्चकर काम पड्नेपर विश्व-हितके चयि 
प्रसन्नतापूवेक अपने सम्पूणं ेश्व्य॑सहित अपने-आपको ` 
वलि-वेदीपर चदा देता हैः क्या ज्ञानमार्गपर चल्नेवाला 
भी अवसर आनेपर एेसा ही कर सकता है ! 

उ०-र्हीः कर सकता दै; क्योकि प्रथम तो उसकी 
दृष्टि एेश्यं ओर देहका कोई मूल्य ही नही है । ओर 
दूसरे अज्ञानी मनुष्य रेश्वयं ओर देहको आनन्ददायक 


७४ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 
मानकर मूल्यवान्‌ समञ्चते हं ] अतएव उनकी दष्टिसे उन 
पुख पटु चानेके ल्यि ज्ञानी पुरुष देश्य ओर्‌ देहका व्याग 
कर दे--इसमं आश्चयं ओर शंका ही क्यो होनी चाहिय १ 
सानमागपर चल्नेवाखा पुरुष समस्त चराचर विश्वको 
अपने चिन्मय आत्मरूपसे ही अनुभव करता है । अतएव 
उसका सवके साथ आत्मवत्‌ व्यवहार होता है । जैसे 
किसी समय अपने ही देतिंसे जीभके कट जानेपर को$ 
भो मनुष्य दतिंको दण्ड नहीं देना चाहता; वह जानता 
दैकिर्दोतओरजीम दोनमेरे ही है । जीभ तो 
तकटीफ दै ही, देति ओर तकलीफ कथो उलखन्न की 
जाय । इसी प्रकार ज्ञानमागीं संत सबको अपना आसा 
समन्लनेके कारण किसीके द्वारा अनिष्ट किये जानेपर भी 
उसे दण्ड देनेकी भावना नहीं करते । कभी-कभी यदि 
एसी कोई बात देखी जाती दै तो उसका हेतु भी 
आात्मोपम प्रेम ही होता है | जसे अपने दूसरे अच्छे 


. अङ्गकी रक्चाके खयि मनुष्य समञ्च -बूञ्कर सड़े हए 


अङ्गको कटवा देने अपना हित समञ्ञता है; इसी प्रकार 
सतोके द्वारा भी विश्वहितार्थ स्वाभाविक दही कभी-कभी 
एेसी क्रिया होती देखी जाती है । 

संतोके उपयुक्त विशव्रेमका तत्व ओर रहस्य बड़ा ही 
विलक्षण हं । वास्तवमे जो संत हेते है वे दी इसको जानते 


` “गक. 
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ह । ेसे संतके गुण, आचरणः प्रभाव ओर तक्वका 
अनुभव उनक। सङ्ग ओर सेवन करनेसे ही हौ सकता हे । 
संतोके आचरण ओर उपदेश 
 प्र°-पेसे संत-महात्माओंके आचरण अनुकरणीय 
या उपदेश १ ¢ 
उ०-आचरण ओर उपदेरा दोनों ही अनुकरणीय्‌ 
है । केवर आचरण ओर उपदेश दी क्यो, उनके एकः 
एक गुणको अपने हृदये भलीभति धारण करना 
चाहिये । हो, यदि आचरण ओर उपदेशम भिन्नता 
प्रतीत होतो व्हा उपदेशको दही प्रधान समज्ञा जाता 
है । यद्यपि महापुरषोके आचरण शास्रके अनकरू दी 
तेते दै ओर शाख्रानुकूल दी वे उपदेश-आदेश करते हैः 
परन्तु उन पुरुपरोके तच्च ओर रहस्यको न जाननेके 
कारण जो-जो आचरण शाके अनुकूल न प्रतीत ह; 
उनका अनुकरण नदीं करना चाहिये । 
यद्यपि उन महापुरुषोके च्वि कुक भी कतव्य नहीं 
हे तथापि स्वाभाविक दी वे छोगोपर दया कर लोकहितके 
व्यि शाख्रानुकूक आचरण करते हं । उनसे शाख्रविपरीत 
उचरण हनेका तो कोई कारण ही नहीं हे; परन्तु शाख्नके 
आनुचरू जितने कमं होने चाद्ये उनम खभावकी 
उपरामताके कारण अथवा शरीरका बाह्यज्ञान न॒रहनेके 
कारण था ओर किसी कारण उनम कमी प्रतीत हो तो 
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उनको इरके च्यि कोई वाध्य भी नहीं कर सकता; 
क्योकि वे विधि-निषेधरूप शाश्चसे पार पहुचे हुए हैँ | 
उनपर अह ग्रहण करो? ओर “यह ॒त्याग॒करो"--इस 
कारका शासन कोद भी नहीं कर॒ सकता । उनके गुण 
ओर आचरण ही सदाचार है । उनकी वाणी--उपदेश- 
आदेश ही वेदवाणी है । फिर उनके ल्ि विधान 
करनेवाला कोन १ अतएव उनके द्वारा हेनैवाछे आचरण 
सवथा अनुकरणीय ही है, तथापि जिस आचरणभे सन्देह 
होः जो शात्रके विपरीत प्रतीत होता हो उसके ल्यिया 
तो उन्हीं पुरुपरसे पूकर सन्देह मिटा ठेना चहिये 
अथवा उसको छोडकर जो शा्रानुकूर प्रतीत हं उन्हीके 
“सार आचरण करना चाद्य । _ 
प्र०-जव एसे महापुरुपरोपर विधि-निषेधरास्रका को$ 
गासन ही नहीं, तव वे कर्मोका आचरण क्यों करते ई? 
उ०-खोगोपर दया कर केवल खोकहितके ल्यि | 
स्यं भगवान्‌ वासुदेव भी तो अवतार ठेकर लोकहितार्थं 
कमाचरण करते हैँ । संतको करनेके व्यि भी कहा है-- 
यददाचरति आटस्त्देतो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं ९ 
न मे पाथोस्ति कर्तव्यं जिषु म 
तान त व ॥ 
| (गीता ३ । २१-२२) 
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शरेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता दै, अन्य पुरुष 
भी वेसा-वेसा ही आचरण करते है, वह जो कुछ प्रमाण 
कर देता हैः समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके अनुसार 
वरतने ठ्ग जाता दै | हे अर्जुन | स॒ञ्ने तीनों लोकौ न 
तो कुर कतव्य है ओरन कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
अप्राप्तः तो भी में कर्मे ही बरतता हं |; 
भगवानके इस आदशेके अनुसार यदि संते पुरुष 
आचरण कर तो इसमे उनका गौरव है ओर लोगोका 
परम कल्याण है ओर इसीय््यि संतोके द्वारा स्वाभाविक 
दी छोकदितकर कमं होते ई । एेसे संतोका जीवन ल्ेगोकि 
उपकारके निमित्त दी होता दै | अतएव लोगोको भी 
इस प्रकारके संत बननेके ल्य भगवानकी शरण होकर 
पद्-पदपर भगवान्की दयाका दशन करते हुए हर समय 
प्रसन्नचित्त रहना चाहिये । भगवान्‌को यन्ती मानकर 
अपनेको उनके समपण करके उनके हाथका यन््र बनकर 
उनके आज्ञानुसार चलना चाहिये ओर यह याद रखना 
चहिये कि जो इस प्रकार अपने-भआपको भगवानके 
अर्पण कर देता दै उसके सारे आचरण भगवल्कृपासे 
भगवानके अनुकूर दी होते ई यही शरणागतिकी 
कसौटी दै । इस शरणागतिसे दी भगवानकी अनन्त 
दयाके दशन होते ह ओर भगवानकी दयासे ही देवताओंके 
दवारा भी पूजनीय परम दुरुभ संतभावकी प्रसि होती है । 


~ नण द्वण्ण्यिष्वदि >-9-# ~ 
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भगवान्‌के भक्तौकी महिमा अनन्त ओर अपार है| 
धृतिः स्पतिः इतिदास, पुराण आदिमे जगह-जगह 
उनकी महिमा गाय गथी दै; किन्तु उसका किसीने पार नही 
शया । वस्तवरमे भक्तोकी तथा उनके गुण, प्रभाव ओर 
सङ्गकी महिमा को$ वाणीके द्वारा गा ही नहीं सकता | 
शाच्मे जो कु कहा गया दै, अथवा वाणी द्वारा 
जो ऊुछ कहा जाता है उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त 
बट्कर है । रामचरितमानसम खयं भरी मगवानने माई भरतसे 
संतोके लक्षण बताते हुए उनकी इस प्रकार महिमा कदीदै- 
विषय अटंपट सीट गुनाकर । 
| पर दख दुख खख खख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी। ` 
ोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमखुचित दीनन्ह॒ पर दाया | 
। मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मनपरद्‌ आपु अमानी | 
भर्त भरन सम ममते पानी ॥ 
विगत काम मम नाम परायन । 


साति विरति विनती सुदितायन ॥ 
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सीतटता सरख्ता मयत्नी। ्‌ 
द्विज पद्‌ प्रीति धमं जनयी ॥ 
सम दम नियम नीति नहि ॐोरदहि । 
परुष वचन कवर्हँ नहि वोह ॥ 
निद! अस्त॒ति उभय सम ममता मम पद्‌ कंज) 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 


भगवानके भक्तं क्षमाः शान्तिः सरलता; समता; 
सन्तोषः पविच्रताः चतुरता, निभयताः शमः दमः, तितिक्षा; 
धृतिः त्यागः तेजः ज्ञानः वैराग्य; विनयः परेम ओर दया 
आदि गाणेके सागर होते है | 

भगवानके भक्तोका हृदय भगवानकी भति वच्रसे 
मी बद्कर्‌ कठोर ओर पुष्पोसे बटकर कोमल होता ३ । 
अपने ऊपर कोद विपत्ति आती दै तो वे भारी-से-भारी 
विपत्तिको भी प्रसन्नतासे सह ठेते है । भक्त प्रहादपर नाना 
प्रकारके प्रहार किये गये? पर वे किञ्चित्‌ भी नदीं घबड़ाये 
ओर प्रसन्नतासे सव सहते रदे । एेसी खितिमे भक्तौका 
दद्य वज्से भी कठोर वन जाता हैः किन्तु दुसरोका 
दुःख उनसे नहीं सदा जाताः उस समय उनका हृदय 
पुष्पसे भी बट्कर कोम हो जाता दै । सर्वत्र भगवद्‌- 
बुद्धिः होनेके कारण किंसीके साथ उनका वैर या देष तो 
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हो दी नदीं सकता, ओर न करिसीपर उनकी घणा ही होती 
३ । उन महापुरषरोके साथ को$ कैसा ही कूर व्यवहार 
कर्यो न करे, वे तो बदलेमे उसका हित दी करते रहते 
ह । दयाके तो वे समुद्र ही हेते ह| दूसरोके हितके 
ल्य वे अपने आपको महरि दधीचि ओर राजा रिविकी 
माति वल्दान कर सकते है । दू सरोकी प्रसन्नतासे उन्हे 
बड़ी प्रसन्नता होती हैः सव ॒जीवोके परम हितम उनकी 
स्वाभाविक दी प्रीति होती हे] दूसरोके हितके मुकावे वे 
मक्तिको मी कोई चीज नहीं समन्ते | 

सपर एक दृ्टन्त है--एक धनी दयां दानी पुरुष 
निव्य हजारो अनाथः, गरीव ओर भिक्षुकोको भोजन देता 
या । एक दिन उसका सेवकः; जो किं बड़ा कोमल ओर 
द्या ॑स्वभावका था; माछ्किके साथ लेोगोको भोजन 
परोसनेका काम करने खगा; समय महूत अधिक होनेके 
कारण मालकिन सेवकसे कहा किं (जाओ, तुम भमी भोजन 
कर्‌ खो | यह सुनकर सेवकने कहा; स्वामिन्‌ | मेँ इन 
सबको भोजन करानेके बाद भोजन कर टूगाः आपको 


बहत समय हो गया दे इसल्यि आप विशाम कर सकते 
ह । मुञ्चे जितना आनन्द इन दुखी अनार्थोको भोजन 
करानेमं आता है उतना आनन्द्‌ अपने भोजन करनेमें 
नदी आता । किन्त मालिक कव जानेवाला था; दोनों 
च्च 


च = 
व 
# 


चै ; । 
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मिख्कर ही सव दुखी अना्थोको भोजन कराने लगे | 
थोड़ी देरके वाद उस धनिकने फिर अपने उस सेवकसे 
कहा कि (समय वटुत अधिक हो गया ह । तुमको भी तो 
भोजन करना हैः जाओ भोजन कर लो | यह्‌ सुनकर 
सेवकने कहा, प्रमो ! मँ बड़ा अकर्मण्य; खार्थी हूं | 
इपील्यि आप मुञ्चे इस कायेको छोडकर वारवार भोजन 
कृरनेके लिये कह रहे ह । यदि मँ अपने भोजन करनेकी 
अपेक्षा इनको मोजन कराना अधिक महच्वकी वात 
समद्चता तो क्या आप मुञ्चे एेसा कह सकते १ परन्तु 
अच्छे खामी अकर्मण्य सेवकको भी निवाईते दी दै। मै 
आपकी आज्ञाकी अवहेख्ना करता हूः, आप मेरी इस 
धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर मुञ्चे क्षमा करें | प्रभो! 
इन अनाथ भूखोके रइते मेँ मोजन केसे कर १ यह 
सुनकर मालिक बहुत प्रसन्न हआ ओर सवको भोजन 
कराके अपने उस सेवकके साथ घर चला गया | वरं 
जाकर उसने सेवकसे कहा--“मे तुमपर वहूत प्रसन्न हः 
जो कदो; करनेको तैयार हूः बोले; त॒म क्या चाहते हो १ 
तुम जो मेगिगे मे तम्दं वही दूगा |° सेवकने कदा-- प्रमो | 
दीन-दुखियोको भोजन करानेका जो काम अप नित्य 
सयं कसते है मञ्चे तो वही काम सबसे वट्कर जान 
पड़ता है अतएव वही सृ दे दीजिये; काम चाहे अपने 
साथ रखकर करावे या सुञ्ञे अकेला रखकर ।° 
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¶ह दन्त हं | दष्ठन्तमे ईशवरको खामी, भक्तो 
सेवकः जिज्ञासुओंको भूचे-अनाथ दुखी ओर उनको 
संसारसे मुक्त करना ही भोजनं करना; एवं परमधामको 
जाना ही घर जाना समञ्जना चाहिये | 


भगवानके जो सच्चे प्रेमी मक्त होते है, वे अपनी 
कतिक परवा न करके सवके कल्याणक लिये प्रसन्नताके 
सानि तत्पर हो जाते द; ओर भगवानसे वर भी मोगते 
ह तो यही कि- “सारे जीवोका कल्याण हो जाय |› ठेते 


दी भक्तौके ल्यि गोखामी ठलसीदासजीने कहा है कि-- 


मोरं मन धमु अस विखासा | 
ह राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम खथु घन सजन धीरा । 
चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
अथात्‌ हे खामिन्‌ | मेरे मनम तो एेसा विद्यास 
ह कि रामके दास रामसे भी पद्कर ह । राम समुद्र है 
ओर संत मेध हैः राम चन्दन वर्ष हे ओर संत पवन 
ह | मेघ समुद्रका जल लेकर सव जगह वरसाते है ओर 
सारे जगत्को तप्त कर देते है, वेसे ही संत. महात्मा भी 
अक्षय सुख ओर शान्तिको देनेवाली भगवान्‌के गुणः 
परेम ओर प्रभावकी वाते जिज्ञायुभको सुनाकर उन्हे तप्त 


(५. 
„1 
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करते है | एवं जैसे वायु चन्दनकी गन्धको लेकर नीम 
ओर साल आदि अन्य ब्रक्ौको मी चन्दन बना देता है 
वैसे दी महात्मा पुरुष विक्ञानानन्दघन परमेश्वरफे मावकी 
ठेकर जिज्ञासुओंको विज्ञानानन्दमय बना देते ₹ । 

स्यं मगवानने भी अपने मक्तौके सहका वणेन 
करते दए उनको अपनेसे वड़ा वतलया है । राजा 
अम्बरीष भगवान्‌के बड़ प्रेमी भक्त ये । उन्होने एकादशी- 
का त्रत किया था] एक समय द्वादशीके दिनि दुर्वासा 
ऋषि राजा अम्बरीषके घर पर्हैचे ओर राजाके प्रार्थना 
करनेपर भोजन करना स्वीकार करके वे स्नानादि नित्यकमं 
करनेके लये यमुनातरपर चे गये । उस समय द्वादशी 
केवर एक घड़ी रोष रह गयी थी । तदनन्तर चयोदशी 
आती थी । ब्रतका पारण द्वादसीमें ही करना अभीष्ट 
था । दुर्वासाजी स्नान करके समयपर नहीं टोट, तब 
राजाने सोचा कि (पारण न करनेसे तो त्रत भंग होता दै 
ओर अतिथि ब्राह्मणको मोजन कराये चिना खयं भोजन 
क्र ॒लेनेसे पापका भागी होना पड़ता है ।› इसल्यि 
राजने विद्वान्‌ ब्राह्मणोसे पराम किया ओर उनकी 
ज्ञास केवल चरणोदक लेकर पारण कर छिया । इतने- 


हीम दुर्वासाजी भी स्नान करके लोट आये । इस बातका 
पता ख्गनेपर उन्हे बहुत क्रोध हुआ । राजान बहुत 


८४ तच्च-चिन्तामणि भाग ¢ 
प्रकारसे क्षमा-परर्थना की; किन्तु षिन एकं भीन 
खुनी । क्रोधे भरकर राजाका नाश करनेके ल्य उन्होने 
ठरत ही अपनी जटासे केरा उखाइकर एक कृत्या उत्पन्न 
की | राजा उस समय भी हाथ जोड़े उनके सामने ही 
खड़े रदे । न तो कृत्याको देखकर भयभीत हूए ओर न 
उसका कोई प्रतीकार ही किया; किन्तु भगवान्‌के 
युदशनचक्रसे यह नही सहा गया । वह कृत्याका नाश 
करके दुर्वासाकी ओर दौड़े । चक्रको देखते ही ऋषि 
वड़ा गये ओर उससे चुटकारा पानेके छिथ ब्रह्माः शिव 
आदिकी शरणमे गय; किन्तु भगवानके मक्तका अपराधी 
समञ्ञकर उन्हँ किंसीने भी सहायता नहीं दी | अन्तमं 
वे भगवान्‌ विष्णुकी रणम गये तो उन्हने मी साफ 
जवाब दे दिया भीमद्धागवतमें वर्हौका वणेन इस 
प्रकार दै । भगवान्‌ कहते ह 

अह भक्तपराधीनो ह्यखतन्ज शव द्विज । 

साघुभिग्रस्तहृद्यो भक्तेभं्तजनपियः ॥ 

य दारागारपु्राप्तान्‌ णान्‌ वित्तमिमं परम्‌ | 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तास्त्यवः त॒सत्सहे ॥ 
ति चरपम्‌ । 
समपय महाभ।गं ततः रान्तिभंविष्यति ॥ 

५01 ७९ ) 
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ह ब्रह्मन्‌ | मँ भक्तजनोका प्रिय ओर उनके अधीन 
हू । मेरे साधु मक्तोनि मेरे हृदयपर अधिकार प्रास्र कर 
ल्या दै अतः मँ खतन्त्र नहीं ह| जो खी; पुत्र, घर 
कुद्धम्ब ओर उत्तम धन तथा अपने प्राणोतकको न्योावर 
करके मेरी शरण हो गये हैः उन प्रिय भक्तोका व्याग मै 
केसे कर॒ सकता दूँ | इसचल्यि हे द्विज | तम्दारा कल्याण 
होः तम॒ महाभाग राजा अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
क्षमा-याचना करोः इसीसे तमहं शान्ति मिलेगी; इसके 
ल्य कोई दूसरा उपाय नहीं दै ।' 

ऋषि टोटकर अम्बरीषकी शरणमे आये; तबतकं 
राजा बिना भोजनके उसी तरह खड़े ऋषरिके आगमनकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । दण्डवत्‌-प्रणाम करके ऋषिक क्षमा 
पराथेना करनेपर राजाको बहुत ही संकोच हु । राजाने 
स्तति-प्ाथेना करके सुदर्शनचक्रको शान्त किया । रषिको 
बहुत प्रकारसे सान्त्वना देकर भटी प्रकारसे भोजन कराया 
ओर उनकी सेवा की । बादर्मे खयं भोजन किया । धन्य 
हे ! मगवानकरे भक्त एेसे ही होने चाहिये । 

मगवानसे भी भगवानके भक्तौको बटकर बतलनेमे 
मगवानकी निन्दा नहीं हे । मक्तोको उनसे बड़ा बतत्मनेमे 
भी बड़ाई भगवानको दी हती है; क्योकि भक्तोका वडप्पन 
भगवान दी है । 
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भगवानक्री मक्तिका प्रचार अवक्म्भावी नहीं 
होता । वह मगवानके मक्तोपर निर्भर द । अपनी मक्ति 
ओर मदिमके प्रचार करनेन खा भाविक ही सवको संकोच 
होता दे । इसल्यि मगवान्‌ मी अपनी अ क्तिका विसतारते 
चार सयं न करके अपने मक्तोके द्वारा ही कराते है| 
` तष्पव भगवान क्ति ओर महिमाका प्रचार विरोषताप 
भगवानके मक्तोपर ही निम॑र करता दं । इसि भगवान्‌- 
के भक्त भगवानसे बट्कर्‌ है | 

सार संसार भगवानके एक अशमे सित है ( गीता 
९० । ४२ ) | ओर भगवान्‌ भक्तो हृदयम सित है-- 
इस युक्तिसे भी भगवानके भक्त भगवान्‌ बड़ हे | 

 पवित्रतामे तो मगवानके भक्त तीथसि भी बदट्कर 

ह; क्योकि सारे तीर्थोकी उत्ति उन्हीके निमित्तसे या 
प्रतापसे हुदै दै । यदि कशे, बहतसे तीर्थोका निर्माण 
मगवानके अवतार या लीढा हमा है, सो ठीक है | 
पर भगवानका अवतार मी तो पाय भक्तोके चि ही होता 


है । तीथं सारे संसारक पवित्र करनेवाले है; परन्त॒ 

मगवानके भक्त तो तीर्थोको मी पवित्र करनेवाठे है । 
तीर्थीकुर्वन्ति तीथौनि खकमीङुबन्ति कर्माणि 

सच्छ स्रीङ्कवन्ति शाखाणि । ( नारदभक्तिष्न ६९ ) 
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ठेते भक्त तीर्थकर सुतीर्थ, कर्मोक्रो सुकमं ओर 
शाष््नोको सत्‌-गास्र कर देते ह । 
हाराज भगीरथके घोर तपते प्रसन्न होकर वर देनेके 
व्यि आविभूत हुई भगवती श्रीगङ्गाजीने उनसे कदा-- 
(भगीरथ | मे प्रथ्वीपर केसे आँ ? संसारके सारे पापी 
तो आ-आकर मुञ्चमं अपने पापको धो डाटेगे; परन्तु 
उन पापियोके अपार पापपङ्कको मे करटो धोने जाऊंगी 
इसपर आपने क्या विचार क्रिया है? इसके उत्तरम 
भगीरथने कदा-- 
साघवो न्यासिनः हान्ता बह्धिष्ठा खोकपावनाः। 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्ात्ेप्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥ 


(न्न्‌ 


@ 1 

८हे मातः | समस विश्वको पवित्र करनेवाङेः विषथो- 

के व्यागी; शान्तस्वरूयः ब्रह्मनिष्ठ साधु-महात्मा आकर 

तुम्हारे प्रवाहमे स्नान करगे तवर उनके अङ्गके सङ्गसे 

तुम्हारे सारे पाप घुर जा्येगे; क्योकि उनके हृदयम समस्त 
पापका नाश करनेवाले श्रीहरि निवास करते रै । 

गङ्गा-यमुना आदि तीथं तो स्नान-पान आदिसे 

पवि करते है; किन्त भगवान्‌करे मक्तोका तो दरशन ओर 

स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरंत पविचर हो जाता हैः फिर 

भाषण ओर स्पशंकी तो बात ही क्याहै तीर्थम तो 





८८ तत्व-चिन्तामणि भाग £ 
लोगोको जाना पड़ता है ओर जाकर स्नानादि करके वे 
पवित्र होते है; किन्तु महात्माजन तो श्रद्धाभक्ति होनेसे 
स्वयं घरपर आकर पवित्र कर देते है । 

महात्माओंकी पवित्रताके विषयमे जितना कहा जाय 
ोड़ा ही दै । खयं मगवानूने उनकी महिमा अपने मुखे 
गायी दै | 

भदधापूवक किया हुआ महापुरुपोका सङ्ग भजन ओर 
प्यानसे भी वदुकर ह । इसीलियि सनकादि महर्षिगण 
ध्यानको छोडकर भगवानके गुणानुवाद्‌ सुना करते ये | 
राजा परीक्षित्‌ तो केवल भगवानूके गुणानुवाद्‌ सुननेसे 
मुक्त हो गये; कयोकिं सत्सङ्गद्वारा भगवान्‌के गुणः प्रभाव 
ओर प्रेमकी बातोको सुननेसे ही भगवानमे श्रद्धा एवं प्रेम 
होता हे | 
वि सतसंग न हरिकथ। तेहि वि मोह न भाग । 
मोह गर्णे वि राम पद होड न ढ़ अनुराग ॥ 

भगवानमं श्रद्धा ओर प्रेम होनेसे ही भजन्यान होता 
है। भ्रद्धा ओर प्रभपूर्वक किये हुए भजन-्यानसे दी 
भगवान्‌ शीघ्र मिलते है अतएव भगवान श्रद्धा ओर 
भम होनके ल्य महापुर्पोका सङ्ग करके भ गवानूके नामः 


रूपः गुणः प्रभावः तत्व ओर रहस्यकी अग्रतमयी बातें 
सुनने ओर समञ्चनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


भगवद्धक्तोकी महिमा ८९ 
महापुरुषोका सङ्ग सुक्तिसे मी वदुकर बतलाया 
गया हे । 
तात खगे अपवगं खुख धरि तुखा एक अंग । 
तूर न ताहि सकट मिलि जो सुख खव सतसंग ॥ 
शाख कहते ्है--मुक्ति तो महापुरुषोकी चरणरजमें 
विराजमान रहती है अर्थात्‌ श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वैक महा- 
पुरुषोकी चरणरजको मस्तकपर धारण करनेसे मनुष्य मुक्त 
हो जाता है । मागवतमें उद्धवजी कहते है-- 
आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां 
वृन्दावने किमपि गुसमरुतौषधीनाम्‌ । 
( १०। ४७1 ६१ ) 
अहो | क्या ही उत्तम हो, यदि म आगामी जन्मे 
इस व्रन्दावनकौ खता, ओषधि या ्आाडियोमेसे कोई हज; 
जिनपर इन गोपियोकी चरणधूलि पड़ती हे | 
भागवतम अपने भक्तीकी महिमाका वणेन करते दए 
सयं भगवानने कदा है कि-- 
निरपेक्चं॒मान दन्तं नि्वेरं समदरानम्‌ । 
अनु्रजम्यहं नित्यं पृयेयेत्यङ्धरिरेणभिः ॥ 
@ २८; ॥ + ॥ 46 ) 
, (सव प्रकारको अपेक्षासे रहितः मननशीकः किंसीसे 
भी तैर न रखनेवाठे, समदर्शौ एवं शान्त भक्तके पीके- 
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पीछे मेँ सदा इस उदेश्यसे फिरा करता हर कि इसके 
चरणोकी धूटि पड़नेसे मँ पवित्र हो जार्यगा ।; 

जो मनुष्य महापुरुपोके तच्चको समञ्चकर उनका 
सङ्ग करता हे वद तो खयं दूसरौको पवित्र करनेवाला 
बन जाता दै मुक्ति तो विना इच्छा दी जबरदस्ती 
उसको पराप्त होती दैः किन्तु वह मुक्तिका तिरस्कार करके 
भगवानूके गुण ओर प्रमावकी वातोको सुन-खुनकर प्रेमे 
मुग्ध॒होता है ओर प्रेमे विह्वल होकर मगवानको 
आह्ादित करता दै । इस प्रकार भगवान्‌ो आहादित 
करनेको बह सुक्तिसे मी वदकर समञ्चता दै । 

संसारम तीन प्रकारके पुरुष होते है--उनमे एक तो 
एसे द किं जो न्याययुक्तं परिश्रमसे धन कस[कर अपना 
पेट भरते दैः दूसरे एसे हँ जो मोगकर कषरसि या सदावतं- 
दारा शरोरका निवह करते है ओर तीसरे रसे है जो 
नित्य सदावतं बोटते हँ ओर सबको खिटाकर खाते हं | 
पेट तीनोका दी भरता ह| तटिपुष्टि मी तीनोंकी ही 
समानरूपे होती हे वणाश्रमानुसार न्याययुक्तं जीविका 
करनेसे तीनां दी शरेष्ठ होनेपर भी विरो प्ररंसके पाच वे 
दी ह जो निय सवको भोजन करा यज्ञरिष्ट अम्रतका 
मोजन करते हं । इसी प्रकार मुक्तिक विषयमे मी समञ्चना 
चादिये | | 


~. 
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जो भजन, ध्यान आदि साधन करके मुक्ति पाते दें 
वे परिश्रम करके पेट भरनेषारोके समान हं । जो काशी 
आदि क्षेत्रोकी एवं महात्मा पुरु्षोकी शरण टेकर सुक्ति 
पराप्त करते हं वे मोगकर शरीरनिर्वाह करनेवारके समान 
ह ओर जो भगवानके देनेपर भी म॒क्तिको ग्रहण न करके 
सवके कल्याण होनेके ल्ियि भगवानके गुणः प्रेम; तच्च 
रहस्य ओर . प्रभावयुक्त भगवानके सिद्धान्तका संसारमे 
प्रचार करते है, वे सबको खिखकर भोजन करमेवाखके 
समान रै । यद्यपि सभीका कल्याण होता है ओर परम 
रान्ति तथा परमानन्दकी प्रा्तिमं सभी समान है, पर इन 
तीनोमें यदि किन्हीको चा दजां दियाजायतो वे ही 
सवसे श्रेष्ठ रहते हे जो मुक्तिको भी न चाहर सन्क्रा 
कल्याण करनेपर ही तटे हुए दह । एेा अधिकार 
मगवानक्री कृपासे दी मिल्ता है; अतएव रएेसे पुरुषोका 
सङ्ग सुक्तिसे भी बट्कर हे, एेसे पुरषोकी स्वयं भगवान्‌ने 
मी गीता अध्याय १८ इखेक ६८-६९ में श्रीप॒लसे 
प्ररंसा की है-- 
य इमं परमं गुद्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेैष्यत्यसंरायः ॥ 
न च तस्सान्मष्येषु कश्चिन्मे भियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः भियतसो सवि ॥. 
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८जो पुरुष मुञ्चे परम प्रेम करके इस परम रहस्य. 

युक्त गीताशाख्नको मेरे मक्तोमें केगा; वह्‌ मुञ्चको दही 
५७ वु स ५ ९.१ उससे 

प्रा देगा-इसमे को सन्देह नहीं है । मेरा उससे 
वदठ्कर प्रिय कायं करनेवाला मनुष्यो कोई भी नहीं है 
तथा मेरा पृथ्वीमस्मं उससे बढकर्‌ प्रिय दूसरा कोई 
भविष्यमें होगा भी नदीं | 

एसे भक्तौको जब भगवान्‌ खयं मुक्ति देना चाहते 
ह तववे कदा करते है कि "भगवन्‌ | मै तो यी 
चाहता हूं कि केवल आपके रुणः प्रेम, तच्च; रहस्य ओर 
प्रभवकी बातमं ही रात-दिन बिताऊं, मुञ्चे इससे बटकर 
ओर कुछ भी अच्छा नहीं लगता । यदि आप मुञ्चे कुछ 
देना ही चाहं तो भ आपसे यही प्राथना करता हू किं 
सारे जीवोका कल्याण कर दीजिये ° क्या ही उत्तम भाव 
(4 (२१ 
हं १ यह याचना होते हुए भी निष्कामभाव है । 

एसे महात्माओंके अमोध सङ्ग भौर महती ऊृपासे 
जो व्यक्ति परमात्माके रहस्यसदित रुण ओर प्रभावको 
तत्वसे जान जात। हे वह स्वयं परम पवित्र होकर इस 
अपार संसार सागरसे तरकर दूसरोको मी तारनेवाला नन 
-सकता ह | इसच्यि महापुरपोका सङ्ग अवरयमेव करना 
नाद सङ्ग बड़ रहस्य ओर मह्व- 
का विषय ह । शद्धा ओर परेमपूर्वक सत्सङ्ग करनेवासे ही 
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इसका कुछ महत्व जानते हं । पूरापूरा रहस्य तो स्वयं 
भगवान्‌ ही जानते हैः जो किं भक्तोके प्रेमके अधीन हुए 
उनके पीक पीके फिरते हे । 

~भव 
गीताके अनुसार यितप्रज्ञ, भक्त ओर 


गुणातीतके लक्षण तथा आचरण 
वास्तव जीवन्पुक्त महापुरुषोके व्यवहारका वणन 
वाणीद्रारा प्रकट करना असम्भव-सा दै । उनके व्यवहारके 
रहस्यको साधारण मनुष्य केसे समन्न सकता है, उसका 
वणैन करने न तो मेरा अधिकार दहै ओर न योग्यता ही 
हे; तथापि अपने भिचोकी प्रेरणासे; गीतादि शास््नके 
आघारपर अग्नी साधारण वुद्धिसे जो कुछ समञ्चमे 

आया है उसे पाठर्कोकी सेवामै निवेदन करता ह । 
जीवन्मुक्त मदहापुरुषोका व्यवहारः उनका निजी. 
स्वाथ एवं राग-देष ओर अहंकार न रहनेके कारणः 
कब्र ठेकदिताथे दी हुआ करता हे | उनके आचरण 
संसारे प्रमाणसरूप माने जाते हं, उनके आचरणोमं 
पाप ओर खाथ॑की गन्ध भी नहीं रहती, उनकी प्रत्येक 
त्रिया परम उपदेश मरा रहता हे । मिद्धी, पत्थर ओर 
स्वरणं आदि समस्त पदार्थोमे; पञ्चः पक्षी कीटः पतगः 


९.५ तच-चिन्तामणि भागं 
मनुष्य भोर देवादि समस्त प्राणियेरमे; तथा सुख-दुःख, 
लाभहानि मान-अपमानः निन्दा-स्तुति; सीत-उष्णः; प्रिय. 
अप्रिय आदि समस्त मावो ओर समस्त कर्मों सव्र; 
सव॑दा ओर सर्वथा उनका समभाव रहता है । उनके 
अन्तःकरण ओर इन्द्रिये स्वार्थः अहंकारः रागदेप् 
विषमता ओर भयका सवथा अभाव हो जानेके कारण 
उनकी सारी क्रियाए साधारण मनुष्योकी अपक्ष विलक्षण; 
परम पवित्र ओर दिव्य हुआ करती है । उनके आचरणोम 
किंसी प्रकारका ठकेशमात्र मी दोप्र नहीं रहता । उनके 
अन्तःकरणे समभावः प्रसन्नता, परम शान्ति ओर ज्ञान-- 
ये सवर निव्य-निरन्तर अविच्छिन्न ओर अपार रहते हे । 
यह सव होते हए भी वास्तवमें वे महापुरुष इस त्रिगुण- 
मयी माया ओर उसके कार्यरूप रारीरादिसे सर्वथा अतीत 
टोते हं | अतः उनकोनतो प्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर 
अप्रिधके वियोगमे हषं होता है ओर न किष अप्रियकी 
प्राति ओर प्रियक वियोगे शोक ही हेता है | यदि एत 
हापुरुषोको किसी भी प्रकारका 
प्टैचाया जाय, तो भी वे महापुर्प 
विचलित नहीं हेते ] 
भीमद्धगवदीतर्मे परमपद्की प्राक्तिको भगवान्‌ने 
कहीं ब्रह्मनिर्वाण; सनातन ब्रह्म ओर ब्रह्मी प्रा्िके नाम 


कोद भारी दुःख 
अपनी सितिसे 
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से; कहीं आत्यन्तिक सुखः अनन्त सुखः; अक्षय सुख 
ओर उत्तम सुखकी. प्राप्तिके नामसे; कहीं अविनासी 
राश्चतपद्‌, परमगति; परमधाम; परम दिव्य पुरुप्रः परम 
सिद्धि, संसिद्धि, शान्ति; परमरान्ति; निर्वाणपरमशान्ति 
याश्वत रान्ति; अव्यक्तः अक्षरः अग्रत, परमखानः 
शाश्वतान; मद्धाव; मम साध्यैः परम ओर अपनी 
प्राप्ति इत्यादिके नाससे कदा हे | 


उस परमपदको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण 
ओर आचरण गीता अध्याय २ के अन्तम सितप्रजञके 
नामस, अध्याय १२ के अन्तम भक्तके नामसे ओर 
अध्याय १४ के अन्तम गुणातीतके नामस्े भगवानने 
वतलये हं; इसके सिवा अन्यान्य अध्यायोमे भी योगी) 
यक्त ओर ज्ञानी आदिके नामसे जीवन्मुक्तकी सितिका 
संक्षिप्त वणन आया ह । ये सभी परमात्माको प्राक्त हए 
महापुरुषके लक्षण दहं | 

गीतापर भलीर्मोति विचार करनेसे माम होता है 
रि अध्याय २ के श्टोक ५५ से ७२ तक सितप्रज्के नाम- 
से क्मयेगद्वाय परमात्माको प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके 
ट्ण ओर आचरण बतलखये गये हें | 

अध्याय १२ मे इटोक १३ से २० तक मक्तियोगद्वारा 
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परमात्मक प्राप्त हुए जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण ओर 
आचरण वतलाये गये हें | 
एवं अध्याय १४ में दटोक २२ से २५ तक्र ज्ञानयोग 
यानी सांख्ययोगद्यारा परमातमराको प्राप्त दए जीवन्मुक्त 
पुरुषके लक्षण ओर आचरण वतटये गये है | 
इन तीनों यलको सामने रखकर उनपर विचार 
करनेसे यही प्रतीत होता टै कि इनमेके वहुत-से लक्षण 
ओर आचरण एक दूसरेमे मिल्ते-जुलते-ते ही है । क्योकि 
परमात्माको प्राप्त होनेके वाद्‌ सबकी यिति एक दही: 
हो जाती हैः इसल्यि उनके लक्षण ओर आचरण भी 
प्रायः एकरते ही हुआ करते हे । तथापि प्रकृति ( खभाव ) 
ओर साधनकाल्के अभ्यास तथा वर्णाश्रमे मेदसे गुण 
ओर आचरणेमिं किसी-किसी स्थलम भिन्नता भी आ जातीः 
१२१६ शाखरानुदरूर हौ होती हे । मगवानले भीकहा है 
सरां चेष्टते खस्याः भकृतेक्लीनवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किः करिष्यति ॥ 
( गीता ३२।३३) 
सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते है, अर्थात्‌ अपने 


स्वभावके परवश हुए कमं करते ह । ज्ञानवान्‌ भी 
अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्ठा त 


श करता हे; फिर इसमें 
किसीका हठ क्या करेगा |? 
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सभी प्रकारके साधनेंवे परमात्साको प्राक्त हुए पुरुष 
परम पवित्र ओर साधारण मनुष्येसे बहुत उत्तम होते हं । 
ठेते जीवन्धुक्त पुर्परोकी प्रकृति साधनकाल्म दी शद्ध हो 
जाती दे । अतः सभी प्रकारके जीवन्धुक्त सदापुरषोके 
आचरण शाख्रसम्मत, आदर्शरूप, पवित्र ओर सवथा 
दिव्य होते ई । 
कर्मयोमीके च्ि तो फलासक्तिरहित कर्मोका करना 
ही योगकी सिद्धिं देत बतलाया गया दे (गीता & । ३) । 
इसय्यि उसके द्वारा कर्मोका विस्तार होना स्वाभाविक दही 
हो जाता हे ओर कमेकरि विस्तारसे उसमे फँसाव होकर 
बन्धन हो जानेका डर रहता टै 1 अतएव उसके लिये 
मन-इन्द्रयेके निग्रह एवं काम-क्रोधः रागद्वेष ममता 
ओर परवा आदिके स्यागपर विरोष जोर दिया गया हे | 
अक्तियोगके साघकके य्यि इन वारतोपर इतना जोर नहीं 
दिया गया । उनके चि तो सर्व॑कम भगवान्‌के सस्पेण करके 
भगवतसरण करनेपर विरोध जोर दिया गया हे इस 
प्रकार करनेसे भगवान्‌की दयासे उपयुक्त सारे दोष अपने 
आप ही नष्ट हो जते ह । ओर ज्ञानमागंसे चल्नेवाले 
पुरुप तो सारे कम ओर सारे विकार परकृतिर छोड देते 
है, अपनेसे उनका सम्बन्ध ही नही रखते; इस कारण 
उनके बाहरी कर्मोका विस्तार नहीं भी हो सक्ता । 


° विं* भार ४-9-~ 
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कर्मयोगद्वारा परमात्माको प्रात हुए जीवन्पुक्त 
पुरुषमं परमात्माकी प्राप्तकर उत्तरक्रल्मं मी कर्मोकिा 
स्व रदं सक्ता दे। उसके द्वारा खाथ॑, आसक्तिः 
अहंकार आदिके विना दी केवल लेक-संम्रहार्थ स्वाभाविक 
॥ ओर उसमे 
उसके महिमा है । मगवानने भी कदा है - 
यस्य सवं सखमारस्भाः कमसंकट्पवर्जिताः । 
लानाचिदृश्धकमौपं तयाहु; पण्डितं युधः ॥ 
( गाता ४। १९) 
(जिसके सम्पूणं शाच्चसम्मत क्म विना कामना ओर 
सङ्कस्पके होते दै तथा जिसके समस्त कमं॑ज्ञानरूप 
अभ्रक द्वारा भस्म हो गये है, उस महापुरुषको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हे | 
वे ममता, अषङ्कारः कामना आदित रहित हए 
संसारमं विचरते है-- 
विद्ाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निः स्पृहः । 
निमयो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( गीता २। ७९१ ) 
जो पुरुष सम्पूणं कामनाओं त्याग कर ममत- 


न ८ अं (९ 
ध 1 
वही शान्तिको प्रात हेता है | 








न्द 
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क्योकि साधनकाल्सँ दही कमयोगीके साधनम मन 
इन्द्ियोके संयमपूवंक राग-देष ओर स्वाथकरे त्रिना केवल 
कर्तव्यवुद्धिसे करिये हए कमं ही उसकी धितिको वदाकर 
परमात्माकरा साक्षाव्फार करनेमं देत टोते द 
रागद्वेपधियक्तैस्त॒ = विषयानिन्दरियेश्चरन्‌ । 
अत्मधय्येर्धिेयात्पा प्रस!दमधिगच्छति ॥ 
प्रसद्वि सर्वदुःखानां दानिरस्योपजायते 1 
प्रसश्नतचेतसो खाद्य द्धिः पयेवतिष्ते ॥ 
८ गीता २ । ६४-६५ ) 
परन्तु अपने अधीन क्रिये हुए अन्तःकरणवाल 
साधक वराये की हुई, राग्रेषसे रदित इन्दियोद्ारा 
विषमे विचरण करता आ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको 
परात्त होता है । अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके 
सम्पूणं दुःखोका अभाव हो जाता दं आर उस प्रपन्नात्त 
याठे कर्मवोगीकी बुद्धि रीघ्र दही सव ओर हटकर एक 
परमात्मामं दी भटीमोति स्थिर दौ जाती दहै ।' 
पूर्वमे भी इस प्रकार साधन करके जनकादि 
परमपदको प्राक्त दो चुके दै 
कर्णेव हि संखिद्धिमास्थिता जनक्द्यः । 
छोकसं्रहमेवापि खपद्रयन्‌ कलैमदेसि ॥ 
( गीता ३ । २० 9 
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जनकादि जञानीजन मी आसक्तिरहित करमद्वारा ही 
परम सिद्धिको प्रास्त दए ये । इसधिये तथा लोकसंग्रहको 
देखते दए भी तू कर्म करको ही योग्य है अर्थात्‌ तुञच 
कमं करना ही उचित है | 

इ१ कारण सिद्धावस्थाको प्राप्त होनके वाद भी उन 
पुरुषोद्वारा बहृकतासे कर्म॑ > सकते हँ } ठेसे परुषे 
रागदेषादि अवगुरणोका सर्वथा अमाव होनेके कारण, 
कर्मोकी बहलता होनेपर भी, उ सके द्वारा किये हुए 
कर्मामिं कोई दुराचारिता नहीं आ सकती; क्योकि 
दुराचारिताकरा मूट कारण रागदेष्रादि अवगुण ही है| 
अजुनके प्रूनेपर भगवान्‌ने आसक्तिसे उत्पन्न होनेवाडे 
काम-करोधको ही पापाचारमे हेत बताया # _ र 

काम एष क्रोधं एष रजोगुणससद्ध वः 1 
महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 

( गीता ३। ३७) 

्े अजुन । रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही 
रोघ दैः यद बहुत खानेवाला अर्थात्‌ मोगोसे कमी न 
अथानेवाल ओर वड़ा पापी ह, इसको ही तू इस विषये 
वैरी जान 


इससे यह स्प्ट हो जाता है क्रि कमी बहुलता 
तिर्य बाधक नी रगे ओर कम-क्रोधारि 





स्थिव पल्ल दिके ङ्त तथा आष्चर्ल ~° ह 
अवगुण ही बाधक है ओर्‌ इनका उन म्षापुरषोमे 
सर्वथा अभाव होता दै । खवा्थं सर रागेषको छोडकर 
कयि हए. क्म ही क्मेयोगके साधकवे चयि भगवत्प्रापति 
करानेवाठे ह ओर सिद्धौकी शोभा बदानेवाटे ह 

शाश्नविहित सखयाभाविक कर्मोमि जो अनिवायं 
हिसादि दोष हा करते है, वे दुराचार नदीं ह ( गोता 
१८ । ४८ ); एवं एेसे दिंसादि दोष फल्च्छाः राग-देष 
ओर अदङ्काररदितं मनुष्यको दूषित नहीं कर॒ सकते 
( गीता १८ । १७ ) । 

यद्यपि परमात्माको प्रात हुए जीवन्मुक्त पुरूपको 
कम करने या न करनेसे कोई अपना प्रयोजन नदी रह 
जाता, तथापि केगोको उन्मार्गसे वचाने ओर सन्सागेसे 
र्त्त करनेके च्यि दी उनके द्वा निषिद्ध कर्सोकां स्याग 
ओर विहित कर्मोका आचरण हुमा क्ता दै । मोदसे 
कमोको छोड चैठनेवाला अज्ञानी वास्तवम्‌ त्यागी नही ह 
( गीता १८ 1 ७ ); परन्तु इस प्रकार कसं करनेवाला 
महापुरुष दी वास्तवमे बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा व्याग है| 

भगवानते कहा है-- 


न देवकुलं कर्मं कुशे नादुष्ञते । 
व्याकी सरदस्तमाविष्ठो मेनाती छि संद्यशः ॥ 
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न हि दहशरता शक्यं त्यक्तुं कममौण्यरोषतः । 
यस्तु कमेफरव्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
( गीता १२८ । १०-११ ) 
दे अजुन ! जो मनुष्य अकुशल कर्मसते तो देप 
नही करता ओर कुशल कर्मे आसक्त नहीं होता; वह्‌ 
यद स्गुणसे युक्त पुरुष संशायरहित, ज्ञानवान्‌ ओर 
पचा त्यागी द । क्योकि शरीरधारी किसी भी मनुष्ये 
दारा सम्ूरणतासे सव केकि त्यागा जाना शक्य नदीं है; 
इसल्यि जो कमफलका त्यागी है वही सचा त्यागी दैः 
यह कहा जाता है |: 
मक्तियोगद्वारा परमेश्वरको प्राप्त हुए महापुरुषे 
परमेश्वरकी प्रापिके उत्तरकाल्मे भी सभी मनुष्योके साथ 
दया ओर्‌ मेमका भाव अधिक व्यक्त हुआ करता है । 
क्योकि उसके साधनकाल्में ही देश्वरविषयक श्रद्धा, भक्ति, 
प्रेम ओर शरण आदि मावोकी बहुलता उसकी सितिको 
दाकर परमात्ाकी प्रा्तिमे हेतु हआ करती है; इससे 
उसका सभाव अव्यन्त कोमल हौ जाता है ओर उसे 
सभी प्राणियों अपने स्वामी आराध्यदेवको विराजमान 
देखनेका अभ्यास हो जाता है । 
समं कोमल्त 2 क्षमा ओर सुदता आदि गुणोकी 
बहुता होनेके कारण न्याय परापत शोनेपर भी उसके दारां 
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किसी जीवको दण्ड दिया जाना कठिन-सा हो जाता दै) 
इस कारण उससे किसी भी जीवको उद्रेग नदीं होता ओर 
अन्य जीवद्वारा अनुचित कष्ट दिये जानेपर भी वह्‌ सख्यं 
उद्वेगवान्‌ नदीं होता ओर उनसे वह न्यायपूवेक भी 
बदला ठेना नहीं चाहता । 

भगवानते मी कहा दै-- 
अद्धा सवभूतानां मजः करुण पव च। 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखदुखः श्चमी ॥ 
सन्तष्रः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः । 
मय्यरपिंतमनोवुद्धिया मद्धक्तः स मे ्रियः॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको रोकान्चोद्धिजते च यः 
हषौमषभयाद्वेगेसेक्ते यः स चमे प्रियः ॥ 
( गीता १२ । ६२-१५) 
४जो पुरुष सब भूते द्वेषभावसे रहितः स्वाथरदितः 
सव्रका प्रेमी ओर हेतुरदित दयां दै तथा ममतासे रहितः 
अहंकारसे रहितः सुख-दुःखोकी प्रा्िमं सम ओर क्षमावान्‌ 
हे अर्थात्‌ अपराध करनेवाकेको भी अभय देनेवाल दै । 
(तथा जो योगी निरन्तर सन्तुष्ट हे; मनः इन्दियो सहित 
शरीरको वद्मे किये हुए ओर मुञ्चे द्द्‌ निश्चयवाल दैः 
वह मुम अपरेण कयि हुए मनबुद्धिवाटा मेरा भक्त 
मुञ्चको प्रिय दै । 
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जिससे कोई भी जोव उद्रेगकर प्रात नहीं हाता ओर 
जो स्वयं भी करिंसी जीवसे उदेगको प्रात र्हीं होता; तथा 
जो हष-अमषे, मय ओर उदरेगादिसे रदित हे ट भक्त 
मुञ्चको प्रिय है } 

दथा, भरेम ओर क्षमा आदि सद्गुणोसे उसका 
अन्तःकरण प्रभावित हो जानेके कारण, वह अपने साथ 
जुरा वताते करनेवाटेको मी प्रमपू्क उसके हितकी 
चेष्टाभद्रास उसके अन्तःकरणने साघुमाव उत्पन्न करते 
हुए ही शिक्षा देनेक्ा प्रयत्न क्रिया करता है 

नीतिकी आवदयकता पडनेपर भी साम ओर दाम 
से दी काम छेनैका उसका खभाव हो जाता है | दण्ड ओर 
भदनीतिका प्रमोग प्रायः उसके द्वारा नहीं हो सकता । 

उसकी प्रस्येक क्रियामे $श्वरथक्तः श्रद्धाः स्वाधत्यागः 
चतुरता? कोमल्ताः विनयः प्रेमः द्या ओर चित्ती 
प्रतता आदि भाव विडोषरूपसे स्ञल्कते रहते हं | क्योकि 
साधनकाल्मे इन भवांसे ही उसकी सिति वद्कर उसे 
परमेश्वरकी पराति होती हैः अतः उसका स्वभाव ही एेसा 
मन जाता ट | 

एसे महपुरुषकी सभी क्रिया मगवान्की परेरणाके 
` #दूसरेकी अन्नतिको देलक सन्ताप होनेका नाम “अम? 
सानी ईषा दे । 


~ ~ -नककााा > 
„~ ~ ~~ = 
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अनुसार समस्त प्राणिथोंकरो अभयदान देते हुएदी हआ 
करती द-- 

दसरा सत्करर करना ओर उनका सान-व्रइाडई 
देना उसका साधारण स्वभाव हा जाता हं । एेसे सहापुषूष 
के मन ओर बुद्धि निरन्तर भगवान दी समपित रद 
है । अतः उसके जीवनक्रा अधिक समय भगवान्‌करे भजन) 
ष्यान, रुणानुवाद्‌ ओर सेवा आदिमं ही ख्गता हं । 

उसके द्वारा कर्मयोगीकी मेति व्यावहासकि कर्माका 
विस्तार होना कठिन टे। क्योकि अहर्न भगवच्िन्तन- 
का सभाव हो जानेके कारण साधनकाल्य दी उसकी रुचि 
लोकिकं कमेसि दट-सी जाती है । आवद्यकतानुसार सव 
कुछ करते हुए भी एसे महापुरुषकी स्थिति निरन्तरः 
परमेश्वरे ही रहती द । भगवानने कहा भी हं 

स्वेभूतस्ितं य मां अजः्येकत्दमा। स्तः । 
ससेथा वतेमानोऽदि स योगी साय उतेते॥ 
( रीता & । ३६) 

'जो पुरूष एकीमावमं सित होकर सम्पूण भूतो 

आत्मरूपसे सित घञ सचिदानन्दघन वायुदेवक) भजता 


बह ओगी सव पकारसे चरतता हुआ भी मस्म दी 


स्रतता & ।' 
ज्ञानयोग ( सास्ययोग ) द्रायां प्रसात्माको प्रात हए 
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जीवन्मुक्त पुरुषं ज्ञान, वैराग्य, उपरामता, | निरहङ्कारता 


आदि गुणकी प्रधानता होनेके कारण एवं दद्य संसारमे 
अनिलयबुद्धि दोनेसे, उसके द्वारा शाघ्रविदहित ठोकिक ओर 
धामिक कर्मोका भी विस्तार प्रायः कम होता हे । 

वणाश्रमके अनुसार जीविकानिर्वाई आदिके आवद्यकं 
कमं भी उसके द्वारा कर्वताभिमानके त्रिना हेते हुए-से 
प्रतीत दोते दै । क्योकि साघनका््ये भी उसका रसा 
दौ अभ्यास रहता दै किं समस्त कर्म॑प्रकृतिद्वारा ही किये 
दए दहः इन्िर्यो दयी अपने-अपने अथेमिं वर्तती ह, 
गुण ही गुणोमं बतते है, मेरा इन कमि, भोगेति, 
गरीरसे ओर संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
भगवानने कदा भी है-- 
नेव किञ्चित्करोमीति य॒क्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पयञग्ण्वन्‌ स्प्रशज्जिघनश्नश्चन्‌ गच्छन्‌ सखपरश्वसन्‌ 
प्रलपन्‌ _ पिखजन्‌ गृहन्युन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्वियाणीन्दरियाथेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 

( गीता ५। <-९) 

दि अजुन ! तच्चको जाननेवाखा साख्ययोगी तो 
देखता हुआ? सुनता हभ, सं करता हभ, सूघता 
हआ भजन्‌ करता हुमा, गमन करता हआ, सोता 
हुः श्वास ठेता हुआ, बोख्ता हआ; व्यागता हया, 
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ण करता हुआ तथा ओखोको लोच्ता ओर मूंदता 
टु भी सव इन्दर्यो अपनेन्अपने अर्थमिं वतं रही दः 
इस प्रकार समश्चकर निःसन्देह एेसा मनि किमकुकछमभी 
नहीं करता हू ° 
तस्यविन्च॒ महाबाहो गुणकमविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सज्ञते । 
(गाता ३ ।॥ २८) 
८ महावाहो ! गुणविभाग ओर कमविमागके 
तच्वकेो † जाननेवाटा ज्ञानी पुरुष सम्पूणं गुण दी णेमि 
वर्त॑ते रहै, एेसा मानकर आसक्त नहीं होता | 
नान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्र्टाचुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भाघं सोऽधिगच्छति ॥ 
ता.) 
हे अञ्जन ! जिस कालम द्रष्टा अथात्‌ समष्टिचेतनमं 
एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीना गुणक सिवा 
` जलै तियणात्मक मायाके कायषूप पाच महाभूत भर 
मन, बुद्धि, अदक्कार तथा पाँच क्ञानेन्दर्योः पोच कर्मद 
ओर छब्दादि पौ च विषयः इन सबके समुदाधका नाम (युण- 
विभागः ओर हनकी परस्परकी चेष्टाओंका नाम ८कमवियागःदै। 
उपयुक्त युणविभाग ओर कगैविभाग, से आत्माको 
पृथक्‌ अथौत्‌ निरेप जानना ही इनका तत्व जानना हे । 
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अन्य किसीको कतां नदीं देखता, अर्थात्‌ गुण दी गणम 
बतंते ह एेसा देखता दे ओर तीनों गुणोंसे अति परे 
सचिदानन्दघनघ्वरूप मुञ्च परमात्सको त्से जानता है, 
उस कारम वह पुरुष मेरे खलूपको प्राप्त होता है ° 
ममता-अहंकाशदि विकारोका अत्यन्त अभावं ओर 
परिग्रहका व्याग; एकान्तं देशका सेवन; सन-इन्दरियोका 
संयम; सांसारिकं मनुष्योसे; स्वं पदाथोसे ओर कमि 
वेराग्य ओर्‌ उपरामताः निरन्तर विज्ञानानन्दघन व्ह्मके 
खरूपं सित रहना-उसके मनका खाभाविक धर्म॑-सा 
हो जाता हे; क्योकिं साधनकाल्मे भी उसनेटेसा दी 
अभ्यास किया ह । मगवानने मी कहा है- 
विविक्तसेवी खुष्वारी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥ 
(गोता १८ 1 ५२) 
८जो एकान्त ओर शद्ध देराका सेवन करनेवाल, 
हल्का? साचिक ओर नियमित भोजन करनेवाला, मन, 
वाणी ओर शरीरको वशम कर ठेनेवाल; भटीर्भोति इद 
वैराग्यका आश्रय लेनेवाल ओर निरन्तर ध्यानयोगके 
परायण रहनेवाखा ह ॥ 
` ज त्रियणमयी माया उवच उत्पन्न अन्तःकरणके सहित श्न्द्रियों 
क अपने-भपने विष्ये विनरना ह राणा गरणे वतना ३ । 
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अहङ्कार वलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमेमः चान्तो ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 

८ गोता १२८ । ५३) 

८वह॒ अहंकारः, बलः; घमंड; कामः क्रोध ओर 

परिरहका त्याग करके समतारदित ओर शान्तियुक्त पुरुष 

सच्िदानन्दधन ब्रह्मम अमिन्न मावसे सित होनेका पात्र 

होता द । इस कारण उसके द्वारा कर्माका विस्तार नहीं 
हो सकता 

इस तरहसे तीनो प्रकारके महापुरुषोके आचरण 
परम पविः दिव्य ओर अटोकिक होते दै । एेसे 
महापुरुपरोके आचरणको दी शा्रकारोने सदा चारके नामसे 
कहा है ओर वारम्बार उनका अनुकरण करनेके ल्य 
जोर दिया दे । 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यत्प्रमाणं खतं लखोकस्तद्‌सुवतेते ॥ 

( गाता ३२।२१) 

्रेष्ठ॒पुरूष जो-जो आचरण करता ह, अन्य पुरुष 

भी वेसा-वंसा ही आचरण करते ह; वह जो कुछ प्रमाण 

र देता दैः समस्त सनुप्यसमुदाय उसीके अनुसार 
बरतने खग जाता दे 1 


राजा युधिष्ठिरे भी यक्षके पञ्नेपर एेसे पुरुषोको 
लक्ष्य बनाकर दी कहा भ-- 
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तकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना 


७ 


लेको ॐषिर्यस्य मतं प्रमाणम्‌ । 
धम्य तच्छं शिदहितं शु्ायां 
महाजनो गेन रतः स पन्थाः ॥ 
( महा ° वन ० ३१३ । १९१७ ) 
८धमेके विषयमे तक॑की कोई प्रतिष्ठा ( सिरता ) 
नहः श्रुति्यो भिन्न-भिन्न तासर्यवाी है तथा ऋषि. 
स॒नि भी कोई एक नदीं हुआ दै, जिससे उसीके मतको 
प्रमाणस्वरूप माना जायः घम॑का त्व गुहाम छिपा हभ 
है अर्थात्‌ धर्मकी गति अयन्त गहन है, ऽसलियि ( मेरी 
समज्ञमं ) जिस माग॑से को महापुरुष गया हो, वही माम 
दे अर्थात्‌ एसे महापुरुषका अनुकरण करना ही धरम है| 
अतः मनुष्यमाचको उचित है कि एसे महापुरुपरकि 
आचरणकरो आदरं मानकर उनका अनुकरण करनेके 
खयि अथात्‌ अपने जीवनक उन्दीके-जैसा वनानेके लिये 
विरोष प्रयत्न करें | 
प०-जानीके प्रारब्ध कमं नष्ट हेते ह या नहीं १ 
 उ०-परमात्माको प्रप्त हए ज्ञानी पुरुषके वास्तवसें 
प्रारब्धः सच्चित ओर क्रियमाण, सभी कर्मं नष्टो जाते 
है । कहा भी है 
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यथैधांसि समिद्धोऽग्नि्॑रप सात्छुरतेऽदन । 
ज्ञानाम्निः सर्बकमीणि अस्ससाच्छुरुते तथा ॥ 

( गीता ४। ३२७) 

टे अर्जुन ! जेसे प्रज्वटित अग्नि ईंधनको भस्ममय्‌ 

कर देता; वैसेदी ज्ञानरूप अग्नि सम्पूणं कर्मोको 
मस्ममय कर देता दै ।' 

तथापि व्यावहास्कि दष्टिसे यह माना जाता दै कि 

ज्ञानीके प्रारब्धकमं रहते है, इसीसे उसका डरीर वना 
रहता दैः प्रारन्घकमे अपना फट भुगताकर दही समाप्त 
होते है इत्यादि । किन्तु कम॑का फर जाति; आयु ओर 
भोग बतलाया गया दै | उनमें जन्मरूप पलोह ही 
चुका, आयु समधपर्‌ अपने आप खतम हो दी जायगी; 
रही भोगकी वातत; सो सुख-दुःखका भोक्ता प्रकृति 
पुरुषको दही माना गया हे ( गीता १३। २९१); शुद्ध 
आत्मा मोक्तापन नहीं दे। ज्ञानीकी सिति परव्रह्म 
परमात्मासें हो जाती द | अतः उसे सुख-दुःखकी प्राति 
नहीं वन सकती । सुतरा यही सिद्ध हा कि प्रारब्धका 
मोग केवल रोकदष्टिते दी ज्ानीको रोता हआ-सा प्रतीत 
होता टै, गासचम ज्ञानीक्र प्रारव्यक्मंसे भमो कोद सम्बन्ध 
हीं रहता । 
सुख-दुःखादिकी प्रासिके देतु जो खान-पानः रोग 
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पीडादि है; वेस उरीरयं हेते दए मी ज्ञानीको उसकी 
सितिसे विचश्चत नदीं कर सकते । बह सदा निर्विकार 
रहत दै, हष-शोकादिसे सर्वथा रहित हो जाता दै । श्रतिमें 
मी कहा दै--ष्दपशोको जहातिः (८ कठ० १।२। 
१२ ) अर्थात्‌ बह हप ओर शोक्रक्नो छोड़ देता दै 

(तरति रोकमात्मवित्‌? ( छन्दोग्य० ७।१।३) 
अर्थात्‌ अत्मवेत्ता सोकसे तर॒ जाता दै । वास्तवे 
हष-योकका होना दी प्रारब्धका फर दै, उक्षसे ज्ञानी पार 
दो जाता दै; स्त्रीः पृच्ः धनः गृहं आदि प्रिय वस्तुभकी 
उत्पत्ति ओर विनाशम उसको किञ्चिन्माच भी हर्परोक 
नदीं होता, क्योकि उसने साघनकास्मे ही शरीर ओर 
स्त्री-पुच-ग्दादिमे अहंता, ममना ओर आसक्तिके अभाव 
तथा समभावका अभ्यास क्रिया है ( गीता १३।९ )। 
हपे-शोककी प्रमे रागवेघ, अहं ता-ममता आदि दुर्गुण 
ही कारण ह । इनके अभावके अभ्याससे साधनकाट्ये 
दी हषे-शोक आदि विकार प्रायः क्षीण हो जाते है, फिर 
सिद्धावश्थासं तो अहंता-ममता आदिका अल्यन्त अभाव 
हो जानेसे हष-दोक यादि [वकाराकरा होना असम्भव ही हं । 

संसारम भ। यह बात देखी जाती हैक्रिं जिन स्त्री 

पुत्रम या ह्‌ आदि समसत पदार्धेमिं हमारा स्नेह ओर 
प्र मत्व तष्टा इता; उनके वनने निगड्नेमे हमे सुख-दःख, 


ज) > क, अकि विम 
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हर्ष-शोक आदि न्दी होते | इसी तरह ज्ञानीका अपने 
शरीरम अहंभाव न रहनेसे ओर दारीरसे समस्ब्रन्ध रखने- 
वे खी, पुः ग्द आदिमं ममत्व ओर स्नेह न रहनस 
किसी अवस्थार्मे भी दषे-शोक्क्ा न होना उचित दी दै। 
अतः टोकदटष्टिमात्रसे उनके शी; पुत्रः ग्रह आदि 
पदार्थेक्रा बनना-विगड़नारूप प्रारन्धकरमका मोर होते 
हए भी न होनेके समान ही दं | 

ज्ानीके शरीरद्वारा ोकटष्ठिसे क्रियमाण कमं होते 
हुए-से दिखसथो देते है; परन्तु अहंकारः स्वाथं ओर 
रागद्वेघका अभाव होनेके कारण उनके कभ वास्तवमं 
कर्म नहीं ह । कोको कई दिया करते हं कि ज्ञानीद्यार 
किये हुए क्रियमाण पुण्यकरमाक्रा फर उनकी स्तुति करने- 
वालको ओर पायकर्मोक्रा फल उनकी निन्दा करनेवाले 
करो मिलता दहै । किन्तु यह कहना युक्तिसङ्गत नदीं प्रतीत 
होता; क्योकि सानीद्यारा पापकर्मोका आचरण होता ही 
नही । साधनावसामे दी उसके अद्र रागदेषः कामः 
क्रोध, खोभमोहे आदि दृगुणौका एवं चोरी, जारी 
हिसा, मिथ्याभाषणादि दुराचारंका प्रायः अभाव दी 
जाता है; फिर सिद्धावस्थाकी तो बात ही कथा १ अविद्याः 
अहंकारः रग ओर्‌ भय, यही सब पापाचारके कारण 
हे | इनका सवथा अमाव हनेक्े बाद पापाचार कैसे 
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हो सकता दै । वुद्धिपूवंक पापकम तो जानीद्वाया हो नर 
सकते उभर अज्ञात दिसादिका पाप ख्गता नहीं | इनक 
सिवा जो शाषविदहित स्वाभाविक कममिं दिसादि पापकम 
होते हुए दिखलायी देते हवे भी वास्तव्मं अहङ्कार ओर 
राग-दवेपरहित होनेके कारण पापकम नहीं हं । कदा मी दै-- 


यस्य नारक्तो भावो वुद्धियंस्य न छिप्यते । 
हत्वापि स दर्मोरखोकाद्च हन्ति न निवभ्यते ॥ 
( गीता १८ । १७) 
षि अञ्जन ! जिस पुरुधके अन्तःकरणमे र्म कतां 
 एेसा भाव नदीं दै तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक 
पदा्थोमे ओर सम्पूणं कमम ट्पायमान नहीं होती, वह 
पुरूष इन सव खोकंको मारकर भी वास्तवमे न तो मारता 
हे ओर न पापसे रवध्रता दे ।># 





# जेसे असि, वायु ओर जलकरे दारा प्रारब्धवश्च किसी ` 
प्राणीकौ हिसा द।ती देखनेमे अवे, तो भी वह वास्तवे हिस 
नही हे; वेसे दी जिस पुरुषका देहमे अभिमान नहीं दै ओर 
जिसकी सम्पूणे क्रिया स्वाथरहित तथा केवल संसारके हितके 
ल्यि दही होती हः उस पुरुषके शरीर ओर शन्द्रियोद्यारा यदि 
किसी प्राणीकी हिसा होती हई लोकदृष्टिम देखी जाय, तो भ। 


वह वास्तवम्‌ हिक्ता नहीं हैः क्योकि आसक्ति, स्वार्थं ओर 


मिः 
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एसे पुरषके द्वारा शाख्विहित पुण्यकमं केवर ल्यक 
संग्रहार्थं होते ई । वे कर्म॑ भी फलेच्छा; आसक्ति या 
अदंकारपूरवक नदीं किये जातेः तव वे दुसरे करिसीको भी 
फलदायक कैसे हो सकते है १ उनका तो यही प्रत्यक्ष फल 
हेकिजो कोई उनके आचरणोपर श्रद्धा करके उनका 
अनुकरण करने खग जाता ह वह अपने जीवनका सुध्रार 
कर ठेता है | अश्रद्धा उनके कमपि विरोष लभ नहीं 
उठा सकते | 
उनकी निन्दा या स्तुति करनेवाोको पाप-पुण्य 
अवश्य होता है; पर वह ज्ञानीके कर्मोका फ नदीं दैः 
उन्दींकी क्रियाका फल उन्दं मिटता दह । साधारण मनुष्य 
की निन्दा करनेसे भी पाप होता दै; पर ज्ञानी; शाख 
ओर ईद्वरकी निन्दाका पाप अधिक होता हे | क्योकि 
उनकी निन्दासे ठोमेकी विदोष हानि होती ह । सञ्चित 
कर्म तो ज्ञानीके सवथा नष्ट हो जाते दै, प्रारब्धकर्मोकरा 
फर दूसरोको मिल नदीं सकता ओर क्रियमाण कमं 
सुने दए बीजकी भति फक उसन्न करनेकी शक्तिसे 
रहित हेति ह । अतः ज्ञानीके पुण्य-पारपोका सवथा अभाव 
अहंकारके न य त्ष किसी प्रामोकी इसा न्च दी नदय सकती 
तथा विना कठैत्व-अभिमानके किया हुआ कमं वास्तवे अकम 
+ ही है, शसल्यि वह पुरुष पापसे नहीं वेधता । 


|! 


न 
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होते हुए जानीके कर्मोका फल निन्दा-स्तृति करनेवाले 
मिल्नेका प्रसङ्ग ही कंसे आ सक्ता ह । 

को$-कोई विद्वान्‌ जान होनेके अनन्तर भी प्रारञ्ध. 


कर्मके आधारपर टेराविद्याका आश्रय लेकर रागद्वेष | 


काम-करोधादिको अन्तःकरणका घमे मानकर चट; चोरी 
व्यभिचायादि दुराचरणोका भी उस स्रानीके द्वारा होना 


मानते दै । किन्तु वस्तुतः ज्ञानोत्तरकाटमे जीवन्मुक्त 


पुरपके अंदर स्वं कर्मौँका सवधा अभाव वतलया गया 
है ( गीता ४।३७ ); उसका देहं अज्ञानियोकी टण्टिमं 
परारब्ध-भोगके खयि रहता दै । जो तच्यवेत्ता पुरुष 
उनकी द्ष्यिमे तो एक नित्य विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मकं 
(९ > ससार ९ पव = 
अतिरिक्त शारीर ओर का सवथा अभाव है; फिर 
वर्ह ख्शमात्र भी अविद्या ( अज्ञान ) को गुंजाइश करी 
हे १ यदि ख्शमात्र भी अविद्या (अज्ञान ) माना जाय तो इस 


ठेशावि्याका धमं किसको माना जायगा १ जसे सूर्यदयके : 


उत्तरकाल्मे रात्रिका ठेशमात्र भी रहना सम्भव नशी, 
उसी प्रकार ज्ञानरूपी सूयंके उद्य होनेपर, अनज्ञानका 
ठेामात्र भी रहना सम्भव नहीं । अतएव उन ज्ञानी 
महात्माओम ठेशमान्न भी अविद्याका मानना मूढ हे । 


वे खोग यह भी कहते है किं (प्रारब्धवश ज्ञानीद्रार 


हि 


मी चोरी, पर्लीगमनादि पापकर्म हो सक्ते दै । म्थोकि ' 
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ऋम-तरोधादि अवगुण अन्तःकरणके धमं शेनेके कारण 
नवतक शरीर र्देगा तवतक ये ररहैगे दी? साक्षीका इनसे 
ख सम्बन्ध नहँ दै; अतः प्रार्धकम अपना भोग देने 
के लिये ज्ञानको भी बल्मत्‌ पायकमेमिं प्र्रत्त कर देते हेः 
पर इतने मात्रसे उनका तच्वज्ञान नष्ट नहः हो जाता। 
इश्यादि । तथां अपने मतकी पुष्टे खयि वे यहं भी कहते 
ह कि व्कुप्यसेवीः राजाकी खसे प्रेम रखनेवाटा ओर 
चोरी करनेवाला ये तीनों भविष्यमें दण्ड मिल्ना जानते 
हए भीः प्रारन्धभोगके वरामं होकर स्वेच्छासे कु पथ्यसेवनः 
चोरी ओर परघ्नीगमनादि पापकम करते दैः पर यहं 
कहना न तो शाख्रसम्मत है ओर न युक्तियुक्त दौ ह । 

किसी पापकर्मका फल भोगनेके घ्यि पुनः पापकमं 
रना पडेगा, इस कथनको शाल््रसम्पत माननेसे पापः 
कर्मोकी अनवसाका दोष आवेगा; एेसी व्यवस्था करने- 
वासम भी मूता ओर निदयताका दोष अविगाः (घ्म- 
ऋ आचरण करो, सत्य वोः पाप मत करोः इत्यादि 
लाश्ोक्त विधि-निषेषबोधक वचन व्यर्थ हगे ओर शाख 
मं पापक्मका फल दुःख बतलनेवाटे जो वचन मिख्ते 
ह, उन वचनम विरोघ आवेगा । अतः चोरी व्यभिचार 
आदि पापकर्मोका फल दुःखभोग होना शाख्रसम्मत हः 
न कि पुनः पाप करना । यदि पापकर्म प्रारग्धका फलक हो 


९. तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
तो उस पापका फल दुःख कैसे होगा । ओर उससे वचनेके 
य्यि श्म प्रेरणा क्यो की जायगीं | 

साधारण न्यायकतां राजा भी एेसा कानून नहीं 
बनाता किं अपुक पापकमं करनेवाटेको उसके फर्खरूप 
पुनः पापकर्म करना पड़ेगा; वत्कि खेगोको पापकमंसे 
रोकनेके ल्ि एेसा कानून बनाता दै करि अमुक आज्ञाका 
पान नहीं करनेसे यदह दण्ड मिटेगा | ओर जो को$ 
उसकी आज्ञाके विरुद्ध चलता है उसको राजा दण्ड देता 
भी दैः ताकि दूसरे उसे देखकर सावधान हो जार्यै ओर 
वयाज्ञाका पाटन करें | फिर परम दयां सवंशक्तिमान्‌ 
ईश्वरद्याया एेसा कानून कैसे बनाया जा सकता दै कि 
अमुक निषिद्ध कम॑का फल भोगनेके ल्यि अमुक निषिद्ध 
कमे करना पड़ेगा \ 

गीता ३।२३३ मे जो यह लिखा गया है कि ज्ञानवान्‌ 
भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता दै, वँ प्रकृति 
उसके स्वभावका नाम दै । उसका स्वभाव साधघनकाल्मे 
दी शद्ध दो जाता हैः अतः उसकी चेष्टा पापरूपं नदी 
होती 1 उसके द्वारा स्वेच्छापूवेक प्रारग्धभोगके ख्यि जो 
कुक चेष्टा होती दै, सभी न्याययुक्तं होती है | ओर लोक 
हिताथं जो क्रियमाण कर्मोकी चेष्ट होती हैः वह भी 
न्याययुक्तं दी दोती दै । शानियेके रोकदषटिसे अवशिष्ट 
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परारन्ध-मोग भिन्न-मिन्न रहते दै, एवं साधनकालममं भिन्न- 
भिन्न ही अभ्यास होता द । इस उदेश्यको केकर यह 
कहा गया दै क्रि सव जानिर्योकी चेष्टा एक-सी नहीं होती 
अपनी-अपनी प्रक्रतिके अनसार होती दे । अभिप्राय यह 
है कि सभी मनु्योकौ अपनी-अपनी प्रक्रतिके अनुसार 
कम॑ करने पडते है, विना कसं किये कोई रह्‌ नीं सकता; 
इसके व्यि हठ करनः व्यर्थं है । मनुष्यको उचित दै कि 
प्रत्यकं इन्दियके भोगम जो राग ओर दवेषरूप रात्र छिपे 
हए दै, जो पापकम प्रव्रत्त करनेवाठे हः उनके वशम 
नहो ओर धर्मपाट्नपं डटा रदे | यदि भगवानका यही 
यह सिद्धान्त मान लिया जाय करि प्रारव्धवशा मनुष्यको 
पापकं करते पडते ह तब तो रागद्धेषके वरामं न होने 
र धर्मपाप्टनके यये तत्पर होनेके ल्य जो अगे शोको 
सै जोर दिया गया दै उन श्रोकोकी कोई संगति ही न 
त्रैठेगी ओर भगवान्‌का महत्वपूरण उपदेश व्यथं हो 
जायगा । अतः गीतके द्टोकका एेसा उल्या अथ 
समञ्ञाना टोगोको भ्रभमे डालना है । अवदयम्भावीका 
प्रतीकार नदीं हो सकता, उसे कोद रार नदीं सकता, यह्‌ 
कहना सर्वथा सत्य हैः परन्तु प्रार्धकमके भोगरूप सुख- 
टुःखादिकी प्रा्तिके स्यि फिर नया पापकम स च्छा 
वद्य करना पडे, एेसा अवश्चम्मावी नदीं हो सकता) 
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क्योकि यह न्यायसंगत नहीं द । यदि धनप्रा्तिके छि 
चोरी करनी पड़गी या शरीसुखभोगके लिये परस््रीगमः 
करना पड़गा या राजदण्ड पानेके टल्यि चोरी; व्यभिचार 
। आदि पापकमं करना पड़ेगा--एेसा अवद्यम्भावी प्रारग्प 
होता तो शाघ््नोमे न्याथपू्रक धन प्राक्त करनेकीः शीः 


सुखभोगके च्य विवाहादिकी, रोगादिसे बचनेके ल्ि ` 


ओषध ओर पथ्यकी; चोरी; व्यभिचार आदि पापकमेसि 
व्रचनेके ल्य राजदण्ड आदिकी व्यवस्था दी क्यों की जाती ! 

परयक्षे भी देखा जाता ह कि साधनद्वारा जो मनुष्य 
अपने मन ओर इन्दरियोको वशम कर ठेता दहै एवं राग- 
देष ओर कामक्रोधादि शघ्रुभोपर विजय प्राप्त कर ठेता 
हे; उसकी मी प्रायः पापाचारमे प्रबरन्ति नदीं होती, ओर 
साधनदीन मनुष्य काम-क्रोधसे प्रेरित होकर पापाचार 
करते ह । इसके सिवा उपयुक्त सिद्धान्त माननेसे परख्री- 
गमनरूप पापकम करना या किसी पुरुषका सखस््ीश्रती 
होना स्वाधीन नदी हो सकेगा; पापकमेकि करनेमे ओर 
ध्मैके स्यागमं भी प्रारब्धको कारण मानन। होगा, जो कि 
स्व॑था न्यायविरुद् हे । 

धनकी प्रास था रतिभागकी प्राप्ति आदि सखखभोगङ 
निमित्त अथस्थम्भावी बनाये जाते दै, एेसा माननेसे कोई 
राजा या धनी बेराग्य होनेपर भी गृहस्थका त्याग न्‌ करर 
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सके, एेसा न्याय प्राप्त दोगा । इससे भ्यदहरेव विरजेत्‌ 
तदहरेव प्रतरजेत्‌? ( जावाल० ४ ) अर्थात्‌ “जिस दिन 
्रेराम्य उत्पन्न हो उसी दिन गरहस्थको छोडकर सन्यास 
ग्रहण करना चाहिये, इस प्रकार कहनेवाटी श्रतिर्यौ व्यथे 
टो जर्यैमी । तथा आश्रमका परित॑न ओर्‌ सुक्तिका हना 
मी प्रारन्धहीपर निर्भर हो जायगा जो सर्वथा अयुक्त दे । 
अतः यदी सिद्ध होता दै किं युभ कर्मकरा फट जो प्रारन्ध- 
फलरूप सखमोग दै उसका व्याग करनेसं मनुष्य सदा ही 
स्वतन्त्र दै । स््यगेनैके अमरतत्वमानञ्यः> ( केवल्य° १। 
२) व्यागसे ही मुक्तिका दोना शाख्र दतलाता दै, अगर 
त्यागे यदह खतन््रता न होगी तो मुक्ति केसे होगी । 


रत, यह्‌ बात अवद्य दै कि पापकसका फक जो 
1. 
टे | परत म्रारव्धरूप पापकम॑का फल भोगनेके च्यि नया 
पापकम करना पड़े, यद मानना न्यायसङ्गतः नदी है| 
स्योकि एेसा माननेसे होनेवाखा दुःखसरूप फल कौनसे 
पापकर्मका फट दै, यह निणैय होना भी पुदिकिलः 
हो जायगा ओर पापकरमोमिं अनवस्थाकरा दोष आविगा । 
संसारम भी देखा जाता दै किं कोड राजा चोरी जारी 
आदि अरे कर्मोका फल यह नहीं देता किं एेसा करनेवाला 
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राजाक्चके विस्द्ध कम फिर करे, वल्कि फिर कभी वह 
राजाज्ञाका उ्छ्वन न करे इसके ल्यि उसे दण्ड देता दे । 
प्र०-तव स्वेच्छापूवैक प्रारल्धकमैका फलमभोग किस । 
प्रकार होता दै १ 
 उ०-स्वेच्छासे न्थाययुक्त चेष्टा करते हुए जो उसका 
परिणामछठरूप सखभोग होता दै वह प्रारब्धरूप ॒पुण्य- 
कर्मका फल है ओर जो दुःखभोग ह्येता है वह प्रारब्धरूप 
पापकमका फल दै । जसे अपनी धम॑पत्नीके साथ न्यायपूवेक 
रतियुखभोगः स्वव्णाचित न्याययुक्तं वृत्तिद्रारा धनलाभ 
होना, उससे न्यायपूर्वकं भोगोका भोगनाः न्यायपूवंक चेष्टा 
से पुत्रादिका उद्पन्न होना एवं न्यायपूवक व्यवदार करते 
हुए भी घनादिकी हानिः अपने या सखरी-पुत्रादिके शरीरमं 
बीमारी दोनेपर न्याययुक्तं उपाय करते हुए भी आराम न 
होना बल्कि उरटया परिणाम दहो जाना इत्यादि अनेक . 
प्रकारसे स्वेच्छपूवंक प्रारब्ध कमैका फलभोग होतादै। ` 


इसय्थ्यि प्रारब्धकमका फल भोगनेके च्ियि पापकर्म 
करना अवस्यभ्भावी नहीं है चेष्टा करनेसे सचुष्य पापोसे 
वच सकता हं । एसा होते हए भी जो खोग धनोपाजैन 
या स्रीभोगादिके ोभसे पापाचरण करते रै, वे राग 


देषादि अबगुणोके वशीभूत होकर भारी भूर करते दै । 
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सुखभोगके अनुसार उनके पुण्यकां क्षय होगा ओर पाप- 
कर्मका फल अगे जाकर अवश्य भोगना पडेगा ओर 
अन्यायाचारकी चेष्ठा करनेसे भी विना प्रारब्धके मुख नदीं 
मिला । गह सोचकर भी मनुष्यको उचित दै कि भोगोके 
रोभसे पापाचरण न करे । 

इसके सिवा उन विद्वानोका यह मी कहना दै कि 
अनिच्छापूर्यक प्रारन्धभोगक्रे स्यि भी मनुष्यको अपनी 
इच्छा न रहते हए भी पापाचार करना पड़ता है; इसकी 
पुष्टिम वे गीताकरे इन श्टोकौका प्रमाण देते है-- 

अथ केन प्रयु्छोऽयं पापं चरति पुरूषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिषं नियोजितः ॥ 
(६३.1३६) 
दे कृष्ण | यह मनुष्य स्यं न चाहता हआ भी 
ब्रसलकारसे खाये दएकी मेति किससे प्रेरित होकर पाप- 
का आचरण करता है ९ 
काम पष क्रोध पष रजोगुणससद्धवः। 
महाशन महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
§ (३ । २७) 

( इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज 
बो) शदे अजुन ¡ रजोगुणसे उन्न हा यह काम 
षी क्रोध रै, यहं ब्रह खलानेबाल् अर्थात्‌ भोगोसे कभी न 


० 


१२७ सच्य-चिन्लापत्ति भग ४ 
अधघानिवाला ओर बड़ा पापी दै, इसको ही तू इस विषयमे 
वैरी जान ।› 

्‌ किन्त॒ एेसा सिद्धान्त मानकर गीताद्वारा उसका 
समर्थन करना मीताका दुरुपयोग करना ओर लोको 
श्रममे डालना है, क्योकि यरहौँ अज्ञुनका प्रश्न अनिच्छ 
परारभ्धभोगके विषयमे नहीं द, क्रियमाण पापकरमके विषये 
हे । अर्जुनके प्रनक्रा माव यहं है कि भगवान्‌ मनुष्ये 
पापकर्म कराना नही चाहते; फिर भी उसके द्वारा पाप- 
करम होते है, मानो को$ जवरन्‌ उनसे एेसा कराता हैः 
तो इस कारण क्या दे १ 

उसके उत्तरम भगवान्‌ नवीन क्रियमाण पापकमेकि 
होनेमे न तो ईश्वरो कारण बताते दै ओर न प्रारन्धको 
ही कारण मानते) वेतो स्पष्ट शब्दौ कहते हकं 
षे अर्जुन ! काम ओर उसीका दूसरा रूप क्रोधः जो 
मनुष्यके ज्ञान ओर विज्ञानके नाशक प्रवर शत्रु तथा 
नरकके द्ारसूप है, यही नवीन पापकर्म हेतु दै । अतः 
इन्दरियोकी वशम करके तू इनका नारा कर्‌ > 

यदि कामक्रोध भी प्रारब्धके ही परिणाम होते तो 
भगवान्‌ उन्दं नाश करनेकी बात कैसे कहते १ क्योकि 
प्रारन्च तो अवश््यम्भावी हे । अतः यह्‌ प्रसङ्क अनिच्छा- 
प्रारब्धभोगविषथक नहीं है क्रियमाण कमैविषयक है । 
उसका दुरुपयोग करना छेगोको शमे डाख्ना दै । 


१ 





स्वितप्रल् माके लकमण तथा पचर १२७ 

प्र०-तव फिर अनिच्छसे प्रारु्धकर्सका भोग केसे 
हो सकता है ! 

उ ०-अनिच्छासे यानी किसी देवी ध्रटनासे, अपने 
आप, अपनी या दूसरेकी इच्छाके विना ही जो सुख 
ओर दुःखोका' मोग होता दै वह अनिच्छापूवेक प्रारन्ध- 
भोग दै; जेसे बिजली गिरनेसे लोग मर जाते है; घन 
ओर मकानकी हानि दो जाती दै] इसी प्रकार जल्की 
वादसे, भूकम्पसे, रोगसे या अन्य किन्दीं कारणोसे शरीरः 
धनः; श्रीः पुत्र आदिका वियोग हो जानाः, अथवा धनादि 
सुख-भोगोका प्राप्त हो जाना इत्यादि अनेक भोग हुआ 
करते ह । ये सभी अनिच्छापूवंक प्रारन्धभोग ह । इनमें 
अन्यथा कत्पना करके उनमें पापाचारका समावेश कर 
देना ठोगोँको धोखेमे डालना दै 

प्र०-तो परेच्छापूवेक प्रारन्धभोगका क्या स्वरूप है १ 

उ ०-इसी तरह दूसरोकी इच्छा ओर प्रयत्नसे जो 
मनुष्यको सुल ओर दुःखोका भोग प्रास्त होता हैः वह 
परेच्छापूर्वक प्रारब्ध-कमका भोग है; जैसे चोरः डाकू 
आदिके द्वारा घनदरणः मल्यु या स््री-पुत्रादिका नाश या 
अन्य क्रिंसी प्रकारकी हानिका होना इत्यादि । 

मदि किीको दत्तक पुत्र चना केनेके नाते को धं 





१२दे तच्छ-चिन्तामणि भाग ७ 
देता दैः तो एेसे पुत्रको उस धनका मिलना, कोरी 
न्यायपूवैक किसीको अपना पति बनाती दै, तो एेसे पतत 
स्रीका मिलना; कोई अपने जायाताया व्रेरी आदिको ञं 
धन देते दै, एेषी हाल्तसें उन जामाता, बेटी आदिको धनक 
मिख्ना--ये सव परेच्छपूवेक प्रारन्धमोगके उदाहरण ह । 

अतः स्वेच्छा, अनिच्छा ओर परेच्छापूवेक प्रार्यः 
कम.फलभोगकी अन्यथा कस्पना करके प्रारन्धकमेका 
फल मोगनेक्रे ल्यि पापकर्मा अवश्यम्भावी होना मानना 
या ज्ञान होनेके उपरान्त भी ज्ञानीके अन्तःकरणमें रागः 
देषः काम-कोधादि अषगणोका दोना स्वीकार . करना 
सर्वथा शाख्रविरुद्धः न्याय-विरुडध ओर भ्रमपूणं हे । 

प्रनका धम मनन करना -ओर बुद्धिका धम निश्चय 
करना होते हए भी इस रहस्यको न जाननेके कारण दी 
काम-क्रोघः रागद्वेष, सुखदुःख, हष-रोक आदि दन्दो. 
को ठोग अन्तःकरणके धमे बतलते है | किन्तु ये अन्तः- 
करणके धमं नदीः विकार है । भगवाननै भी इनको 
गीतामें विकार दी माना है-- 

इच्छ! ठेषः खख दुःखं खंघ्ातरचेतना श्रतिः 
पतत्श्चच समासन खविक्रारसरदाहतम्‌ ॥ 


| (२२ ९) 
` शहृच्छा) देषः उखः दुःख ओर स्थूटः देका पिण्ड | 





स्थितप्रन्न आदिशे खुश्ण तथा आचरण ६२. 
एवं चेतनता ओर धृति, इस प्रकार यर्‌ क्षेत्र विकारौके 
सहित | संक्षेपसे कदा गवा }` 

इनको अन्तःकरणके धं माननैसे, जव्रतक अन्तःकरण 
रदेगा तवतक इनका नाश नहीं होगा ओर विक्रार माननेसे 
नारा हो सकता है । तच्यवेत्ता पुरुषमें राग-देषः दर्ष-लोकः; 
कामक्रोध आदिका अयन्त अभाव बतलाया दैः इसच्यि 
भीये विक्रार दी सिद्ध होते ह। 

जानोत्तरकाटमं ज्ञानीके मन-लुद्धि भी सुने हुए बीजके 
समान रह जाते ह । फिर मखा, उने कामक्रोधादि 
विकारोके व्यि गुंजाङ्य कहां १ कामक्रोधादि तो आघरुरी 
सम्पदावाछोमें होते द ओंरवे नरकके द्वार माने गयेरहै 
( गीता १६ । २९ ); ये आत्माके पतन करनेवाले हँ | 
| इसीलिये कल्याणकामी मनुष्यको इनसे सक्त होनेके च्वि 
मगवान्‌ कदते ह ओर सिद्धम तोये हो दी नहां सकते । 

भगवान्‌ने का दै-- 

कमक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं यतंते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
( गीता ५1 २६) 

« इारीर ओर अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । ` 

† ्पोचवे शोकम कहा हआ तो क्षेत्रका स्वरूप समञ्चना चाये 
ओर प्स शोकम कहे हए श्च्छादि कषेत्रके विकार समस्चने चाहिये । 








१२८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
(काम-क्रोधसे रहितः जीते हुए चित्तवाटे, परत्रह 
परसमात्माका साक्षात्कार किये हुए जानी पुरुषोके लिये सव 
ओरसे शन्त परत्रह्म परमात्मा दी परयिूणं हँ ।' 
निमौनसोदहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या भिनिद्त्तकामाः । 
दश्दरर्विम॒क्एः सुखदुःखसंक- 
गच्छन्त्यसढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
( गीत्ता १५ 1 ५) 
(जिनका मान ओर मोह नष्ट हो गया दैः जिन्होंने 
अआसक्तिरूप दोप्रको जीत लिया दै जिनकी परमात्मक 
स्वरूपम नित्य शिति हे ओर जिनकी कामना पूणरूपसे 
नष्ट हो गयी दैवे सुख-दुःखनामक इन्द्रस विसुक्त 
ज्ञानीजन उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते दं 1 


-------==6- 2. - 


भगवत्प्राधिके इछ साधन 
मनुष्यजन्म सव्रसे उत्तम एवं अव्यन्त दुलभ ओर 
भगवानक्ती विशेष कृपाक्रा फल है । ठेते अमूल्य 
जीवनको पाकर जो मनुष्य आलस्य; भोग; प्रमाद ओर 


दुराचारमं अपना समय बिता देता है वह महान्‌ मूट्‌ 
सको घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 


भगवत्प्राप्तिके कु साधन १२९. 

छः धंटेते अधिक सोना एवं भजन; ध्यानः सत्सङ्ग 
आदि द्भ कमममिं ऊँचना आलस्य हे । 

करनेयोग्य काय॑की अवंहेटना करना एवं इन्द्रियः 
मन बुद्धि ओर शरीरसे व्यर्थं चेष्टा करना प्रमाद दै। 
सोक; खाद्‌ ओर आरामकी वुद्धिसे इन्द्रियोके विषर्योका 
सेवन करना भोग दै । 

खट, कपट; दिंसाः चोरी, जारी आदि शाख्रविपरीत 
अआचरणोका नाम दुराचार ( पाप ) दै | 

अपने हितकी इच्छा करनेवाटे मनुष्यको इन सव 
दोषोको मूल्युके समान समञ्चकर सवथा त्याग कर देना 
चाहिये । 

क्ठेदा, कमं ओर सारे दुःखो मुक्ति; अपार, अक्षय 
ओर सच्चे युखकी प्रापि एवं परणं ज्ञानका देतु दोनेके कारण 
यह मनुष्य-दरीर चौरासी खख योनिर्योमे सवसे बट्कर 
हे । भक्तिः ज्ञानः वेराग्यः सदाचारः मुक्ति ओर शिक्षाकी 
प्रणाटी सदासे बतल्नेवाटी होनेके कारण यह भारतभूमि 
सवौत्तम दै । सारे मत-मतान्तरोका उद्वमस्थानः विद्याः 
शिक्षा ओर सभ्यताका जन्मदाता तथा स्वार्थत्यागः ईश्वर 
भक्ति; ज्ञानः क्षमाः दया आदि गुणोक्ा भण्डारः सत्यः 
` तप, दान ओर परोपकार आदि सदाचारका सागर ओर 
सारे मत-मतान्तरंका आदि ओर नित्य शेनेके . कारण 


त° चि° भा° ४--+- 





१३० तसव-चिन्तामणि भाग 
वेदिक सनातनधर्म सर्वोत्तम धर्म दहै | केवल भगवानकरे 
मजन ओर कीर्तनसे दी अल्पकाले सहज ही कल्याण 
करनेवाला होनेके कारण कलियुग स्व॑युगोमे उत्तम युग 
है| एेसे कल्कालमे स्वं वर्णै, आश्रम ओर जीवोका 
पालन-पोषण करनेवाटा हनेके कारण स्व॑ आश्रमे 
गरहस्थाश्रम उत्तम हे । यह सव कुछ प्राप्त हनेपर भी। 
जिसने अपना आस्मोद्धार नहीं किया वह महान्‌ पामर 
एवं मनुष्यरूपमे पशुके समान ही है | उपयुक्त सारे संयोग 
दैदवरकी अद्ैत॒की ओर अपार दयसे दी प्राप्त हेते ई 
क्योकि जीवोकी संख्याके अनुसार यदि बारीका हिसार 
ख्गाकर देखा जाय तो इस जीवको पुनः मनुष्यका शरीर | 
खखोँः करोड़ वेकि बाद्‌ भी रायद्‌ ही मिले | वत॑मान- 
म मनुष्योके आचर्णोकी ओर ध्यान देकर देखा जाय तो 
भी एेसी ही बात प्रतीत होती है । प्रथम तो मनुष्यका। 
शरीरं॑ही मिलना कठिन है ओर यदि वह मिक जाय | 
तो भी भारतभूमिं जन्म होना; कलियुगमें होना तथा ॑ 
वेदिक सनातनम प्रात हना ठुकमदे इससे भी दटमतर 
शाघ्नोकि तत्व ओर रहस्यके बतलानेवाछे पुरुषोका संग है । ¦ 
इसि जिन पुरुपरोको उपयुक्त संयोग प्रप्त हो गये रहैवे 
यदि परमशान्त ओर परम आनन्ददायक परमात्माकी प्रा्ति- 
से वञ्चित रह तो इससे वठ्कर उनकी मूता क्या होगी | | 








भगवस्प्रा्िके कुछ साधन १२९१ 
एेसे क्षणिक, अ्यायु, अनित्य ओर दुलभ शरीरको 
पाकर जो अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी व्यथं नरी 
व्रिताते, जिनका तन; मन, धनः जन ओर सारा समय 
वल सव लेोगेत्रि कल्याणक व्यि ही व्यतीत होता दैवे 
ही जन धन्यदै। वे देवता्भके व्यिदही पूजनीय ईह। 
उन्हीं बुद्धिमान का जन्म सफर ओर धन्य द | 
प्रथम तो जीवन है ही अव्य ओर जितना दै वह भी 
अनिध्चित ह| न साद्ूम मृल्यु कव आकर हमे मार दे। 
यदि आज दही मृल्यु आ जाय तो हमारे पास क्या साधन 
दे जिनसे हेम उसका प्रतीकार कर सकं । यदि नहीं कर 
सक्ते तो हम तो अनाथक्री तरह मारे जार्येगे । इसलिये 
जवतक देहम प्राण द ओर मदु दुर दे तवतक हमले 
को अपना समय ऊँचे-से-ॐँे कामम लगाना चाहिये | 
शरीर ओर वुःदधम्यका पोषण एवं घनका संग्रह भी यदि 
सवके मङ्गल्के कार्यस लगे तभी करना चादिये; यदि ये 
सव चीज दे सच्चे युलकी प्राप्तिमे सहायता नदी 
प्हचातीं तो इनका संग्रह करना मूखंता नहीं तो ओर 
ना ह १ देहपातके वाद धनः, सम्पत्ति, कुटम्बकी तो बात 
ही क्था, हमार इस युन्दर देसे भी हमारा कोई सम्बन्ध 
नक रह जायगा ओर हम अपने देह ओर सम्पत्ति आदिको 
अपने उददेश्यके अनुसार अपने ओर संसारके कत्याणके 





। जः 
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कामम नहीं लगा सकेंगे | सम्पत्ति तो यँ ही रह जायगी 
ओर देहकी मिद्ध या राख हो जायगी, अतः वह किसी 
भी कामम नहीं आवेगी ] । 

सब बाते सोचकर हमको अपनी सब वस्तु एेसे 
कामम लगानी चाहिये जिससे हमे पश्चात्ताप न करना 
पड़े । परम शान्तिः परम आनन्द ओर परम प्रेमसूप 
परमात्माकी प्रा्िके साधनम दही इस जीवनको वितानेकी 
तत्रताके साथ प्राणपयन्त चेष्टा करनी चादिये । 

उस परमात्माकी प्राप्िके च्यि शाच््रौमे अनेक साधन 
वतलये गये ह | उनमेसे किंसी भी एक साधनको यदि 
मनुष्य खाथं स्यागकर निष्कामभावसे करे तो सहजमे 
ओर शी दी सफलता मिल सकती दै । उन साधनेमिवे , 
कुकका वणेन किया जाता है-- 

( १ ) सांख्ययोग 

इसके कई प्रकार है- 

( क ) एकान्त ओर पविन्न याने सुखपू्वक स्थिर, 
सम एवं अपने अनुकर आसनसे बैठकर भोग, आराम ` 
ओर जीवनकी सम्पूणं इच्छाओं एवं वासनाओंको छोडकर 
मनक दारा इद्र्योको वशम करफे बाहर सारे विषय. 
मोगा तथा अन्य पदार्थोसे इन्दि्योको हटाना चाहिये । 
तदनन्तर मनके द्वारा होनेवाङे विषयचिन्तनका भी विवेक 
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ओर विचारक दवारा परित्याग कर देना चाये । इसके 
पश्चात्‌ घेय॑य॒क्त बुद्धिके द्वारा सनको उस ॒विन्ञानानन्द् घन 
परमात्माके ध्यानम दगाना चाहिये अथात्‌ केवर एक 
नित्य विज्ञानानन्दधरन परमात्माके खल्पका दही चिन्तन 
करना चाहिये । उसके सिवा अन्य करिसीका भी चिन्तन 
नहीं करना चाद्ये । अर्थात्‌ शरीर ओर संसास्को इस 
प्रकार एकदम टा देना चाहिये किं पुनः इसकी स्मरति 
हो ही नहीं । यदि पूर्वाभ्यासवशा हो जाय तो पुनः उसे 
विस्मरण कर देना चाहिये । इस प्रकार करते-करते जव 
वहत कार्तक चित्ती घरृत्ति उस परमात्माके स्वरूपमं 
ठहर जाती दे अर्थात्‌ मनम कोई भी संसारकी स्छुरणा 
नदीं हेती तो उसके सम्पूणं पापका नाश होकर सुखपू्क 
सहजमें ही नित्य ओंर अतिशय सवो त्तम॒ परम आनन्द- 
लरूप परमात्माकी प्रा्ि सदाके व्यि दो जाती द । जसे 
घडेके पू्नेसे घयकाश ओर सदहाकाशकी एकता हो जाती 
ड, यद्यपि घटाकाश ओर महाकाशकी वस्तुसे नित्य एकता 
ह, केवल घड़ेकी उपाधिसे दी मेद्‌ प्रतीत होता है घड़ेके 
पूटनेसे प्रतीत होनेवाे भेदका भी सद्‌के ल्य अयन्त 
अभाव हो जातादहैः पेसे दी अज्ञानके कारण संसारके 
सम्बन्धसे जीवात्मा ओर परमात्माका सेद प्रतीत होता है । 
विवेकं ओर विचारे दारा संकारे चिन्तनको छोड़कर 
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परमात्माके चिन्तनके अभ्याससे मन ओर बुद्धिकी व्र्तिये 
परमात्माके खलूपमं तन्मय होकर तचज्ञानद्वारा अनज्ञानके 
कारण प्रतीत होनेवाठे जीव ओर ईडवरके भेदका सदाके 
व्ये अव्यन्त अमाव हो जाता दहै अर्थात्‌ साधकको उस 
विज्चानानन्दघन परमात्माके स्वरूपकी असेदरूपसे यानी 
एकीभावसे सद्‌करे च््यि प्रापि हो जाती दै । 

परमात्माकी प्राप्ति हेनेके वाद्‌ व्युत्थान अवस्थामें 
भी अथात्‌ समाधिसे उरठनेके बाद भी यह संसार 
उस योगीके अन्तःकरणमं निद्रासे जाग्रत्‌ एः पुरुषको 
स्वप्ने संसारकी मेति सत्तारहित प्रतीत होता दै, अर्थात्‌ 
एक विज्ञानानन्दघन परमात्माके सिवा अन्य सत्ता वरहो 
नदीं रहती । 


- - (ख) संसासमेजोकुछुमी क्रिया हो रही दै, वह 


गुणोके द्वारा दीहो रही दैः अर्थात्‌ इन्र्थो ही अपने 
अपने विषयौमे बरत रदी ईह; एेसा समञ्चकर साधक 
अपनेको सव प्रकारकी क्रियासे अलग, उन सव क्रियाओका 
द्रष्टा समञ्ञे । अभी दमलगोने इस सादे तीन हाथके 
स्थूल शरीरके साथ अपना तादात्म्य कर रखा दै अर्थात्‌ 
इस शरीरको ही हम अपना खूप समन्ने हए दै । किन्त 
इस दारीरसे परे प्रथ्वी है, प्रथ्वीके परे जल है, जल्के परे 


तेज देः तेजके परे वायुदै, वायुके परे आकाश दैः 


¶ 
॥ 
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आकादके परे मनैः मनके परे बुद्धि दैः बुद्धिके परे 
समष्टि बुद्धि अर्थात्‌ महत्त्व द । समष्िुद्धिके परे अव्याकृत 
माया है ओर उसके परे सचिदानन्दधन परमात्मा हे । 
मायापर्यन्त यह सव दद्यवं॑द्रषटाल्प परमात्माके 
आधारपर्‌ सित दै, जो इन ॥ -परे दे | उस परमात्मारमे 
एकीभावसे सित होकर सरमबुद्धिके द्वारा इस सारे 
टदयवर्मको अपने उस अनन्त निराकार चेतन स्वरूपके 
अन्तर्गत उसीके संकल्पके आधारः क्षणमङ्खर देखे | 
इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करनेसे संसारका सारा 
व्यवहार करते दए भी उसको एकीभावसे परमात्माकी 
प्राप्ति होती दै अर्थात्‌ सवका अभाव होकर केवल 
एक विज्ञानानन्दधन परमात्मा ही शेष रदं जाता दै । 
मगवानते भी गीताम कहा है-- 

नान्यं गुणेभ्यः कतौरं यदा द्र्टाजुपदयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ 
(१५) 
हे अर्जुन | जिस काल्ये द्रा अर्थात्‌ समष्टि चेतनम 
एकीभावसे सित हुआ साक्षी पुरूष तीनो गुणेकि सिवा 
अन्य किसीको कतां नहीं देखता दै अर्थात्‌ गुण ही 
गुणोमं वर्तते ह एेसा देखता हे ओर तीनों गुणोंसे अति 
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परे सचिदानन्दघबनखल्प म॒ह्ञ परमात्माको तत्वत जानता 
दै उस कालम वह पुरुष मैरे खरूपको प्रा होता ३। 
( ग ) साधक अपने तथा सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ 
वाहर-भीतरः उपर-नीचे सव ओर एक सर्वव्यापव 
विज्ञानानन्द्षन परमात्ाको ही परिपूर्णं देखे ओर अपन 
शरौरसदित इस सारे दद्यप्रपञ्चक्रो भी परमात्माका दही 
स्वरूप समञ्च | जेसे आकाशम यित वादल्नैके ऊपर- 
नीचे, बाहर-भीतर सव आर एकमात्र आकाश ही परिपू 
हो रहा है ओर सयं बादल भी आकाशे भिन्न नही 
हैः क्योकि आकारसे वायु, वायुसे तेज ओर तेजसे 
जरूकी उत्पत्ति होनेसे जलस्प मेव मी आकाश ही है। 
इसी प्रकार साधक अपनेसदहित इस सारे ब्रह्ाण्डको ¦ 
सब ओर एकमात्र परमात्मसे ही धिरा हआ एवं 
परमात्माका ही स्वरूप समने । वह परमात्मा ही सबकी 
आत्मा होनेके कारण निकरसे-निकट एवं दुरसेदूर 
है । इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे केवल 
एक विज्ञानानन्दवन परमात्माकी ही सन्ता रह जाती है 
ओर साधक उस परमात्माको एकीमावसे प्रात हो जाता 
है | गीता कहती दै - 
वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
स्ष्मत्वात्तदविक्ञयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ । 
( १३ । १५) 
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बह परमात्मा चराचर सव भूतौके बाहर भीतर 
(6 (२१ चर वर्ह 4 ओं = > 
परिपूर्ण है ओर चरःअचररूप भी वदी दै ओर वहं 
क्म होनेसे अविक्तेय दै तथा अति समीपम ओर दूरे 
मी सित वही हे । 


( घ ) सम; अनन्तः नित्य विज्ञानानन्दवन परमात्मा 
के साथ साधक अपनेकरो अभिन्न समञ्लकर अर्थात्‌ स्वयं 
उस परमात्माका खरूप वनक्रर सारे भरूतप्राणियोको अपने 
संक्पके आधार एवं अपनेको उन भूतप्राणियोके अद्र 
अत्मरूपसे व्याप्त देखे यानी अपनेको सवका आत्मा 
समन्चे | जेसे आकाश, वायु; तेज; जल ओर प्रथ्वी- 
इन चारो भूतोका आधार एवं कारण होनेसे ये सब भूत 
आकाशर्मे दी सित रै ओर इन सबं आत्परूपसे 
अनुस्यूत होनेके कारण आकाश इन सवके अंदर भी 
है, अथवा जेसे खम्रका जगत्‌ खञ्च देखनेवाचके संकलत्पके ` 
आधार ३ आर वह स्वयं इस जगते तद्रूप होकर 
समाया हआ दै; उसी प्रकार साधक भी चराचर विश्वको 
अपने संकत्पके आधार ओर अपनेको उस विश्वके 
अंदर आत्मरूपसे देखे । एेसा अभ्यास करनेपर भी 
साधकको उप्त नित्य विक्ञानानन्दषन परमात्साकी प्रापि ` 
हो जाती हे । गीताम कदा दै 
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सवभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मनि । 
दक्षते योगयुक्तात्मा सवं समद्रनः ॥ 
( ६ 1.२९.) 
हे अजुन | सवेव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे 
सथितिरूप योगसे युक्त हए आत्मावाटा तथा सवमें 
समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूणं भूतो 
वफ जल्के सदृश व्यापक देखता दहै ओर सम्पूणं 
भूतोको आमार्मे देखता दहै । अर्थात्‌ जेसे खप्रसे 
जगा हु पुरुष सखम्रके संसारको अपने अन्तरगत 
संकत्पके आधार देखता हैः वसे ही वह पुरुष सम्भू 
भूतोको अपने सवव्यापी अनन्त चेतन आत्मके अन्तग॑त 
 संकस्पके आधार देखता है! ` 
( ङ ) पविच्र ओर एकान्त स्थानम सम; सिर 
ओर सुलपूषक आसनसे वकर पूणं आनन्द अपार 
आनन्दः शान्त आनन्द घन आनन्द; अचल नन्दः 
धुव आनन्द, नित्य आनन्द्‌ बोधखरूप आनन्द, ज्ञान- 
सरूप आनन्द्--इन शब्दके भावका पुनः-पुनः मनके 
दवारा मनन करे | इस प्रकार करते-करते मन तद्रप बन 
जाता दै । तत्र इन विरोषणोसे विरिष्ट परमात्माके खरूपका 
निश्चय. होकर बुद्धिके दवारा उसका ध्यान होने क्गता 
है। इस प्रकार ध्यान करतेकरते बुद्धि परमात्माकी 


=-= ~~~ ---= 
यी 
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तद्रूपताकरो प्राप्त होकर सविकल्प समाधिम सित हो जाती 
ह, जिसमे उस सच्चिदानन्द परमासाके शाब्द) अथं 
ओर नका दी विकस्य रद जाता दै, अर्थात्‌ परमात्मक 
नाम ओर स्थका दी वर्ह ज्ञान रहता दं1 इस प्रकारः 
उस साधककी परमात्मक खरूपमे दृट्‌ निष्ठा दोकर किर 
सकी निर्विकल्प स्थिति हो जाती देः जिसमे केवल 
अमात्र एकं निलय विज्ञानानन्दधन परमात्माका दी 
सूप रह जाता है ओर वह साधक उस परमात्माके 
परायण हो जाता दै अर्थात्‌ परमात्मामे मिल जाता हे । 
उपर्युक्त प्रकारसे साघन करनेवाखा पुरुप पापरहित हभा 
परमात्माके तत्वको जानकर परसगति अधौत परमात्पाके 
सरूपको प्राप्त हो जाता दै । 

( २) कमेयोग 

( क ) सब कुछ भगवानका समञ्चकर सिद्धि-असिद्धिमं 
तमल्वमाव रखते हए. आसक्ति ओर फर्की इच्छाका 
ल्याग करके भगवदाज्ञानुसार केवल भगवानके दी ल्य 
शाश्चविहित कर्मोका आचरण करनेसे तथा श्रद्धा -भक्ति- 
पूर्ैक मनः वाणी ओर शरीरसे सब प्रकार भगवान 
शरण होकर नामः गुण ओर प्रभावसहित उनके स्वरूपका 
निर्तर चिन्तन करनेसे भगवानकी प्राप्ति सीध हो 
जाती दे । ॑ 
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( ख ) परमात्मा ही सवका कारण एवं सवकी आत्मा 
होनेसे सारे भूतप्राणी परमात्मके ही स्वरूप रहै, एेसा 
समञ्चकर जो मनुष्य भगवत्प्ीत्यथं दूसरोकी स्वार्रहित 
निष्काम सेवा करता है ओर एेसा करनेम अतिराय 
प्रसन्नता एवं परम शान्तिका अनुभव करता है, उत 
इस प्रकारके साघनसे परमात्माकी प्राप्ति सीधरही हो जाती 
दै । इस प्रकारकी सेवके द्वारा परमात्माकी पाके 
अनेका उदाहरण शाख््रौम मिते ह । अभी कु दी 
शताब्दियों पूवं दक्षिणम एकनाथजी नामके प्रसिद्ध 
महात्मा हो चुके है । उनके सम्बन्ध यह्‌ इतिहास 
मिरूता है कि वे एक समय गंगो्रीकी यात्रा करके वर्हौका 
जल कवरं भरकर रामेश्वर धामकी ओर जा रे ये | 
रास्तेमे बरार प्रान्तमं उन्हे एक एसा भेदान मिल, 
जर्हा जल्का बड़ा अभाव था ओर एक गदहा प्यासकरे 
मारे तड़पता हुआ जमीनपर पड़ा था | उसकी प्यास 
बुञ्चानेके व्यि एकनाथजी महाराजने उस जलको; जिसे 
वे इतनी दूरसे रामेश्वरके रिवल्िगिपर चटानेके लिय 
खय थे, उस गदहेको भगवान्‌ शंकरका सूप समञ्ञकर 
पिखा दिया } इस प्रकार प्रत्येकं भूतप्राणीमे परमात्माकी 


भावना करके उसकी निःस्वार्थभावसे सेवा करनेसे 
परमात्माकी प्राति सहजहीमे हो जाती ३ | 


वि 
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(ग ) रामः कृष्णः हिवः विष्णुः सूर्य॑, रक्ति या 
विश्वरूप अथवा केवल ज्योतिरूप आदि किसी भी 
स्वरूपको सर्वोपरि, सर्वान्तर्यामी; सर्वव्यापी, सवक्ञ एवं 
सर्वदाक्तिमान्‌ परम दयाल परमात्माका स्वरूप समञ्चकर 
्रद्ा-क्तिपूर्वक पत्रः पुष्पः फल, जर इत्यादिके द्वारा 
उनके चित्रपर;, प्रतिमा आदिकी अथवा मानसिक 
पूजा करनेसे भगवान्‌ प्रकट होकर भक्तको द्शेन देकर 
कृताथ कर देते दै । गीताम भी कदा दै-- 

पञ पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६) 

(हे अर्जुन ! ( भेरे पूजनम यह सुगमता भी है कि ) 
जो कोई भक्त मेरे चयि प्रेमसे पत्रः पुष्पः फर जख 
आदि अर्पण करता दैः उस शद्धलुद्धि निष्काम प्रेमी 
मक्तका प्रमपूर्वंक अपण क्रिया हुआ वह पत्र, पुष्पादि 
मँ सगुणरूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता दू |` 

( घ ) भगवानक्तो ही अपना इष्ट एवं सवसव मानकर 
सूयक अनन्यभावसे गुण ओर प्रभावसहित उनके 
स्वरूपका निरन्तर तैलधारावत्‌ चिन्तन करते _ रहनेसे 
४ „. सानसिक पूजा तथा ध्यानकी विधिके लिय मीतापरेत, | 
नोरखपुरसे प्रकाशित श्रेमभक्तिप्रकाश' नामक पुस्तक देखनी चादिये। 
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ओर इस प्रकार चिन्तन करते हए ही समप । 


लोकिक व्यवहार करनेसे भी भगवान्‌ सहजम ह 


प्राप्त हो जाते ह | व्रेमस्वरूपा परम भक्तिमती गोपियेके 
सम्बन्धमं श्रीमद्धागवतमें एेसा उल्टेल मिलता हे कि 


वे सोते-जागते, उठते-पैठते, खाते-पीते, गाय टृहते, 
गोबर पाथतेः बरचोको लि्यते-परिलाते, पतियोक्री खा 
करते, धान कूटते, ओँगन लीपते, दही विलेते, ्ञाड्‌ 


लगाते तथा ग्रहस्थीके अन्य सवर धंधौको करते हुए र 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णक। मनसे चिन्तन ओर वाणीसे 
गुणान॒वाद्‌ करती रहती थी- 
या दोहनेऽवदनने मथनोपलेप- 
प्रङ्खद्धनाभ॑रदितोश्चषणमार्जनादो 1 
गायन्ति चेनमजुरक्तधियोऽश्रुकण्ठयो 
धन्धा ्रजचिय उरुक्रमचित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | ४४॥। १८) 
गीताम भी भगव्रान्‌ कहते है-- 
्‌ तस्मात्सवेषु काडेषु मामचुस्सर युध्य च। 
मय पपितमनोवुद्धिमौमेकेष्यस्यसं शयम्‌ ~ ॥ 
। (८1 ७) 
इसख््यि हे अजेन । त्‌ सब समयम निरन्तर मेरा 
स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मु्चमे अर्पण 


। 


। 


। 
| 
| 
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किय दए. मन-बुद्धिसे युक्त दोकर त्‌ निःसंदेह सुञ्चको 
ही प्राप्त दोगा} 

( ङ ) कठिनसे भौ कठिन विपत्ति आनेपर यर्टातक 
करि मृटु उपञश्थित होनैपर भी उस विपत्ति अथवा 
मृद्युको अपने प्रियतम भगवानक्ता सेजा दुआ मङ्गलसय 
विधानरूप पुरस्कार समज्ञकर उसे प्रसन्तपूजक सादर 
स्वीकार कसमेसे ओर क्िञ्िन्मात्र भी विचल्ति न हनेसे 
तथा उस विपत्ति अथवा मृल्युके रूपमे अपने इष्टदेवका 
ही दर्शन करते रहनेसे अति शीघ्र भगवान्की प्रापि हो 
जाती है | जेमिनीयाश्वमेधमे भक्त सधन्वाकी कथा 
आती है | उसे जव पिताने उबल्ते दए तर्के कड़ाहमं 
डाल्नेकी आज्ञा दी तो वह मगवान्छो स्मरण करता 
हम सहं उसमे कृद्‌ पड़ा; किन्तु तेर उसके शरीरको 
नहीं जला सका । भक्त-शिरोमणि प्रह्ाद्का चरि तो 
परसिद्ध दी दैवे तो अपने पिताके द्यि हुए प्रत्येक 
दण्डम अपते इष्टदेवका ही द्शोन करते थे? जिससे उन्हें 
सहजहीमे मगवान्छ्वी प्राप्ति हो गयी । इस प्रकार भयकर्‌ 
त-मयंकर रूपमे भी अपने प्रियतसका दशन करनेवाले 
भक्तको सहजदीमे भगवानूकै वास्तविक स्वरूपकी प्राति 
हो जाती दे 1 

( च ) रामः कृष्णः शिव, विष्णुः सूलः शक्ति 
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आदि किसी मी नामको भगवान्का ही नाम समञ्कर 
निष्काम प्रेमसदित केवल जप करनेसे भी भगवानूकरी 
पराति ह्ये जाती द । शाम नाम ओर नामीमे अभेद 
माना गया है ओर गीताम भी भ गवानूने नाम-जपको 
अपना ही स्वरूप वतलया है वयज्ञानां जपयज्ञोऽस्ि ॥ 
यो तो नामकी सभी युगम महिमा है परन्तु कलियुगे 
तो उसक्रा विदोष महत्व है - 
हरेनोम दहरेनाम हरेनायिव केवलम्‌ । 
कट नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथ। ॥ 
( नारदपु° ९ । ४९१ । १५ ) 
गोस्वामी ठलसीदासजीने मी कहा है- 
कलिज्ुग केवर नाम अधारा | 
रमिरि खमिरि भव उतरहु पारा ॥ 
यह्‌ जप वाणीसेः मनसे; श्वासे, नाड़ीसे कई प्रकार 
से हो सकता है | जिस किसी प्कारसे भी हो, निष्काम 
भावसे तथा श्रद्धा-मक्तिपूर्वक करनेसे इससे शीघ्र ही 
भगवान्‌कर प्रापि हो जाती है | योगसूत्तमे भी कहा है 
स्वाध्यायादिषटदेवतासस्प्रयोगः। (२।४५ ) 
स्वाध्याय अर्थात्‌ गुण ओर नामके कीत॑नसे 
इष्टदेवताकी प्राति हो जाती है |; 


~> -> ट 
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( छ ) महान्‌ पुरुषोंका अर्थात्‌ भगवानकरो प्राप्त हए 

पुरुषो करा श्रद्धा एवं प्रमपूव॑क सङ्ग करनैसे भी संसारके 

विप्रयोसे वेरग्य एवं भगवानमं अनन्य प्रेम होकर 

भगवान्‌की प्राप्ति च्ीप्रही दयो जाती है । देवरं नारदने 
अपने भक्तिसू्मे कहा दै 

महत्सङ्गस्तर द्कभोऽगम्योऽमोघश्च ( २९) 


महान्‌ पुरुषोका सङ्ग वड़ा दुरम दै । ओर मिल 
जानेपर उन्दै पहचानना कठिन दैः किंतु पहचानकर 
उनका सङ्ग करनेसे परमातमस्वरूप महान्‌ फल्की प्रापि 
अवद्य हो जाती है; क्योकि सदहृद्पुरुप्रौका सङ्ग कभी 
निष्फर नहीं होता । महान्‌ पुरषरोका सङ्ग ॒व्रिना जाने 
करनेसे भी वह खाटी नदीं जाता क्योकि वह्‌ अमो दे | 
योगदरशनमे तो यर्होतक कहा है कि महव्पुरुषोके चिन्तन- 
मात्रसे चिन््त्तियोका निरोध होकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती दै | 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ 1 ( १। २७) 

( ज ) गीतामं कहे हुए उपदेशके यथाशक्ति पाटन 
करनेका उदृदेश्य रखकर धद्धा-भक्तिपूवंक अथं एवं भाव- 
सहित उसका अध्ययन करनेसे भी भगवान्‌की प्राति हो जाती 
ह । भगवानते भी स्वयं गीताके अन्तम कदादै- 
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अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः। 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिघ्ः स्यामिति मे मतिः ॥ 
८ १८ । ७०.) 

ध अजुन | जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनके 

संवादरूप गीताशाख्रको पदेगा, उसके द्वारा य ज्ञानयकसे 

पूजित होङगा---एेसा मेरा मत ह ।› 

( च }! भूतोके सुद्‌ परमात्माकी अपने ऊपर 
अदेतुकरी दया एवं परम प्रेम समञ्चक्रर क्षण-क्षणमे उसे 
याद्‌ करके मुग्ध होनेसे मनुष्य परम पवित्र होकर 
परमात्माको प्रप्त कर लेता है । 

( ज ) माता पिता, आचाय, महात्मा, पति; स्वामी 
आदि अपने किसी भी अभीष्ट व्यक्तिं परमेश्चवरवुद्धि 
करके श्रद्धा-भक्तिपूवंक ` उनकी सेवा अथवा ध्यान कृरनेसे 
भी चित्तकी वरत्तियोका निरोध होकर परमात्माकी प्राति 
हो जाती दै । योगसूत्रमं भी कदा है - 

'यथागमतध्यानाद्वा । (९ 1-& 

इसी प्रकार ओर भी बहूतसे अन्य उपाय श्रति, 
स्फरतिः इतिहासः पुराण आदि अरन्थोिं बताये गये है। 
ऊपर वताय हृष्‌ साधनाम॑से जो मनको सचिकर एवं 
अनुकूल रतत होः उत कसी भी एक साधनका अभ्यास 
करनेसे परम गतिरूप परमात्माकी प्राप्ति हे सकती है | 
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य॒दि कहं कि जिसकी मृ्यु आज दही दनेवाटी है, 
क्या वह भी इस प्रकारसे साधन करके परम कल्याणको 
पराप्षहो सकतादे १ हौ; यदि प्रेमभावसे मजन-ध्यान 
तत्परताके साथ मूल्युके क्षणतक निरन्तर किया जायतो . 
ठेसा हो सकता दै । मगवानक्रे वचन रै-- 
अन्तकाठे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कटेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्धाधं याति नास्त्यत्र संशरायः ॥ 
(गीता ८ । ५) 
८जो पुरुष अन्तकाल्मे भी मुञ्चको दही स्मरण करता 
हुआ शरीरको व्याग कर जाता दै वह मेरे साक्षात्‌ 
स्वरूपको प्राप्त होताहै--इसमे कुक भी संशाय नहीं दै |` 
अनन्यचेताः सततं य। मां स्सरति नित्यशः] 
तस्याह खखभः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४). 
८हे अजुन | जो पुरुष सुञ्चमे अनन्यचित्त होकर 
सद्‌ा ही निरन्तर सुद पुरुषोत्तमको स्मरण करता दै, उस 
निव्य-निरन्तर स॒श्चमे युक्त दए योगीके च्य मेँ बुलमरहूः 
अर्थात्‌ उसे सदज ही प्राप्त हो जाता हूँ | 
अन्तमं जो लोग नियमित रूपसे साधन करना 
चाहते रै; उनके स्थि कुक थोडे-से सामान्य नियम तथा 
साधन जो अवद्य ही करने चाहिये, नीचे बताये जाते ह-- 
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प्रातःकाल सोकर उठते ही सवसे पले भगवानका 
स्मरण करना चाहिये ओर फिर दोच-स्नानादि आवदयकं 
छत्यसे निदत्त होकर यथासमय ( सूयौदयसे पूवं ) सन्ध्या 
. तथा गायत्री-मन्त्रका कम-से-कम १०८ जप करे । फिर 
इनके साथ-साथ गीताके कम-ते-कम एक अध्यायका 
असदित पाठ तथा प्रोडश मन्व १४ माल या अपने 
इध्देवके नामका २२००० जप प्रतिदिन अवश्य करना 
चाये । तथा परमात्मक गुणप्रभावसहित अपने 
इस्वरूपका ध्यान तथा मानसिक पूजा करे । इसके 
अनन्तर यदि घरमं कोई देवविग्रह हो तो उसका राखोक्त 
विधिसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक पूजन करे, माता-पिता तथा 
अन्य गुखूजनोको प्रणाम करे तथा हवन, तर्पण एवं 
बलिविश्वदेव करके फिर मगवानको अपण कर ओर 
अतिथि-सत्कार करके भोजन करे । इसी प्रकार सायंकाल- 
को भी यथासमय ८ सूर्याससे पूवं ) सन्ध्या ओर गायन्री- 
का जप करे तथा प्रातःकालक्री मति ही नाम-जपः ध्यान 
ओर मानसिक पूजा करे । व्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य-- 
इन तीन वणकि छोडकर अथवा इनमेसे भी जिनका 
उपनयनसंस्कार नहीं हुआ हो उन्हे सन्ध्या तथा-गायत्री- 
जप नहीं करना चाहिये । 


+ ्नकन्यी> - 4 9 


भगवत्प्राप्निफे चार साधनोकी 
सुगमताका रहस 


ज्ञानयोगः ध्यानयोगः मक्तियोग ओर कर्मयोग आदि 
साधन करनेके विषयमे उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, योगदशनः 
श्रीमद्धागवत ओर गीता आदि शा्ख्रोको देखनेपर ` 
अधिकारा मनुष्यौके चित्तम अनेक प्रकारकी रङ्काएं उठा 
करती दहै ओर किंसी-किंसीके चित्तम तो किंकर्तव्य- 
विमूढताका-सा भाव आ जाता दै । 

उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूच्रको देखकर जव्र॒वेशान्तके 
सिद्धान्तके अनुसार साधक जगत्‌को स्वप्नवत्‌ समञ्चता 
हुआ सम्पूणं संकल्यौका यानी स्फुरणामात्रका ओर जिन 
वृत्तियोँसे संसारके चिका अभाव किया; उनका भी 
स्याग॒ करके केव एक सचिदानन्दघन परमात्माके 
स्वरूपमे अमेदरूपसे निव्य-निरन्तर स्थित रहनेका अभ्यास 
करता है, तब आलस्यके कारण चित्तकी चरत्तिर्यो मायाम 
विटीन ह्यो जाती है ओर साधक कृतकार्यं नहीं होने 
पाता । एेसी अवसाम विचारवान्‌ पुरुष भी चिन्ताठर-सा 
हो जाता दे । बहुत-से जो इस तत्वको नदीं जानते ह वे 
तो इस ल्य-अवस्थाको ही समाधि समञ्चकर अपनी ब्रह्मम 
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सिति मान वैठते ई । उस पुरुत्रा जो तामस घुख ६ ` 


उसकोही वे ब्रह्मप्रापिका सुख मानकर गाद निद्राम. 


अधिक सोना ही पसंद्‌ करते हं । जो इस प्रकार भ्रमसे, 
निद्रायुखको सुख मानते हुए विरेष समय सोनेमं दी 
बिता देते है, अज्ञानके कारण उनका जीवन नष्टप्रा् हो 


 जातादे। क्रिन्तु ओ विवेकरील इस निद्राके सुखको 
तामस सुख मानते हुए इस ल्यदोपसे अपनेको वचाना 
चाहते है, वे भी बलात्कारसे आलस्य ओर निद्राके शिकरार 
बन जाते हँ 1 अतएव इनको क्या करना कर्तव्य है १ 

जवर साधक योगदरशनके अनुसार एकान्तम बैठकर 
ध्यानयोगद्वारया चित्तकी व्रत्तियोके निरोधसरूप समाधि 
ल्गानेकी चेष्टा करता है तवर विक्षेप ओर आलस्यदोषकरे 
कारण चित्त उकता जाता है] उनमें भी आल्स्य तो 
इतना घेर छता दकि साधक तंगञा जाता दै। 
आलस्यम स्वाभाविक दी आराम प्रतीत होता है इससे 
साधकका सभाव तामसी बनकर उसे साधनसे गिरा देता 
है । उदधि ओर विवेकद्ारा आल्स्यको हयनेके चिि 
साधक अनेक प्रकारसे प्रयत करता है। भोजन भी 
साच्िक्‌ ओर अल्प करता है | आसन लगाकर भी 
बैठता दै। विरेष शारीरिक परिश्रम भी नदीं करता | 
रोगनिटरत्तिकी भी चेष्टा करता रहता है । समयपर्‌ गेने- 


७ 


णि 


[राका 


भगवध्ाक्िके ४ साधताकी छुगमताका रहस्य १५१ 
कीच रखता ३। इस प्रकार प्रयत्न करनेपर भी 
मनुष्यक्रो आद्य दबा टेता हे। इसलिये साधक 
कृतकार्यं हो नहीं पाता ओर क्रंकतंब्यव्रिमूट-सा हो जाथ 
कृरत। है । ेषी अवसम उसे क्या करना चाहिये १ 

क्रितने दी जो श्रीमद्धागवतमें बतायी हृद नवधा 
भक्तिके अनुसार जपः स्वति; प्राथथना, ध्यानः सेवा-पूजा, 
नमस्कार आदि करते हए अपने समयक वितते र्हः उन 
लोगोको भी जेसा आनन्द आना चाहिये वेसा आनन्द 
नहीं आता। उनक्रा चित्त साधनसे ऊउत्र॒ जाता दे 
तथा अकर्मण्यता बद जाती दै। एवं कितने दी लोग 
भगवानक्ती रासीटाको देखकर प्रसन्न होते हं; किन्तु 
उनमे भी हठ, कपटः हैसी, मजाकः विलसिता आदि 
दोष देखनेमं आ जाते द । 

दुसरे जो गीतोक्त भक्तियुक्तं कम्योगकी दृष्टि 
अपनी ब॒द्धिके अनुसार खारथै, आराम ओर आसक्तिको 
ताग कर लोकोपकारकी लुद्धिसे सखेकसेवारूप निष्काम 
कर्मका साधन करते दै, उनके चित्तम भी अनेक प्रकारकी 
सुरणा ओर विक्षेप होते ह, इससे उनको वडा इंज्ञट- 
सा प्रतीत होने खाता दै ओर भगवत्‌की स्पृति भी काम 
करते दए. निरन्तर नदी होती, अतः उनके चित्तम्‌ 
उकतादहट पैदा शे जाती दै। न॒ कमैयोगकी सिद्धि होती 
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दे ओरन करभ करते हुए. मजन-ध्यानरूप श्वरभक्ति 
दी बनती दैः इसय्यि वे तंग आकर य॒ज्ञ, दनः तप, सेवा 
आदि उस ल्ोकोपकारल्प युम कर्मक स्वरूपत ही 
छोडनेकी इच्छा करने लगते ह | जव्र एकान्तं जाकर 
ध्यान करने वैठते ह तव आलस्य आने लगता है, 
दसल्यि वे भी किकरत॑व्यविमूट्-से हो जाते ह| रेसी 
परिखितिमें केसे क्या करना चाहिये १ 

इसी प्रकार ओर भी परमात्माकी प्रा्निके जितते 
साधन शाच्रोमे बतल्ये हँ तथा सहात्मालोग बतलाते है 
उन सभी साधर्नोको करनेवाे साधर्कोको कार्यकी सिद्धि 
कठिन-सी प्रतीत होती है ! किन्तु बहुतसे महात्मा ओर 
शाख इन साधनोको सहन ओर खगम बतलते ह एवं 
उनका परिणाम भी सर्वोत्तसर बतलाते है तथा विचारनेपर 
युक्तियसि भी यह वात एेसी ही समश्चमे आती है| फिर 
मी उपयुक्त साधन उन्दै सुगम क्ये नदीं प्रतीत होते 
तथा सम पुरुष प्रयत्न क्यो नहीं करते; क्योकि सभी 
क्लेश, कमं ओर दुःखोसे रहित होकर सुख-शान्ति प्रा 
करना चाहते हैँ फिर वे कृतकार्यं नहीं होते- इसका 
क्या कारण दै; एेसे-एेसे बहुतसे प्रन साधकोंकी ओरसे 
अति है; अतः इनपर वख विचार किया जाता दै | 

देहाभिमान रदनेके कारण . तो जानयोगमे ओर 


भगवत्प्र्िके ४ साधनांकी सखंगमताका रहस्य १५३ 


आलस्ये कारण ध्यानयोगर्मे तथा तच्च ओर रहस्यको न 
जाननेके कारण भक्तियोगमें एवं खाथबुद्धि होनेके कारण 
कर्मयोगे कठिनता प्रतीत होती दै पर वास्तवे 
कठिनता नहीं दै । 

परमात्माकी प्रा्िके सभी साधन सुगम होनेपर भी 
सुगम माननेसे सुगम द ओर दुगंम माननेसे दुगेम ई। 
्रद्धापूर्वक तच्च ओर रहस्य समञ्चकर साधन करनेसे 
सभी साधन सुगम हो सकते ह| इनमे भी भक्तिसहित 
कर्मयोग या केवल भगवानकी भक्ति सवके ल्य बहुत 
ही सुगम दै । 

किन्तु प्रायः सभी मनुष्य अक्ञानके कारण आलस्य; 
मोग ओर प्रमादके वदीभूत हो रदे है । इसल्यि 
परमात्माकी प्रापिके साधनक तच्च; रहस्य ओर प्रभावको 
नहीं जनते । अतः उन्है ये सव्र कठिन प्रतीत होते ह। 
तथा इसी कारण उनमे श्रद्धा ओर प्रेमकी कमी रहती 
हे | ओर इसीसे सभी सग साधनमें नहीं खगते । 

शास्म जो अनेक उपाय वतलये है वे अधिकारीके 
सेदसे सभी ठीक है; किन्त इस तको न जाननेके 
कारण साधक कभी किसी साधनम द्ग जाता है ओर 
कमी किसी । वहूुत-से तो इस देसे कृतकायं नहीं 
हेते ओर वहुतःसे अपनेको क्या करना कर्तव्य है इस 
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बातको न समन्चकर अपनी योग्यताके विपरीत साधनक 
आरम्भ कर देते है-इस कारण भी कृतकार्यं नहीं हेते 
ओर कितने ही विवेकी पुरुप्र अपनी योग्यताके अनुसार 
कार्यं करते हुए भी उसका तख ओर रहस्य न जाननेके 
कारण अहताः ममता; अज्ञान; रागद्रेपः संशधः भ्रमः 
अश्रद्धा आदि स्वभावदोष तथा पूव॑सच्चित पाप ओर 
कुसंगके कारण शीघ्र कृतकायें नहीं होने पाते । इसयियि 
उन पुरूषोको महात्माओका संग करके उपर्युक्त ज्ञानयोगः 
ध्यानयोगः भक्तियोग ओर कर्मयोग आदिका तत्व-रहस्य 
समञ्चकर अपनी सचि ओर अधिकारके अनुसार महात्माके 
चतलाये हुए किषी एक साधनको विवेकः वैराग्य ओर 
घेय॑य॒क्त वुद्धिसे आजीवन करनेका निश्चय करके उसी 
साघनके ख्यि तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 
चाहिये ] इस प्रकार श्रद्धा-भक्तिपूवंक साधन करमेसे 
साधकके सम्पूणं दुरणोकाः पापका ओर दुःखोकरा 
मूकसदहित नाश दो जाता दै एवं वह करृतक्रत्य होकर सदाके 
ल्यि परमानन्द ओर परम शान्तिको प्रात हो जता दै । 
ज्ञानयोगका साधन देदाभिमानसे रहित होकर करना 
चाहिये । सचिदानन्द परमात्मामे असेदरूपस्े खित 
होकर व्यवहारकाले तो सम्पूण दद्यवर्भको ध्युण दही 
गुणोम वतं रहे ह अर्थात्‌ इन्रयो अपने अर्थोमिं बतं 


भगवत्पाक्षिके  साधनोकी खगमताका रहस्य ९५५ 


रही है"-ेसा मानकर उन सरे पदाथाकि मरगतृष्णाक 
जल या खप्नके सदृश अनिय समन्चना चाहिये । ओर 
ध्यानकाले व्र्तिर्योततदित सम्पूणं पदा्थकरं सकस्पाका 
ल्याग करके केवर एक नित्य ॒विज्ञानरूप परमात्मामं दही 
येदसूपसे खित होना चाद्ये । रेसी अव्रखार्म चिन्मय 
( विज्ञानमय) का ख्क्षयन रहनेके कारण सखाभाविक 
अलस्यदोषसे ल्यबरृत्ति हौ जाती है अर्थात्‌ मनुष्यकी 
तन्द्रा-अवस्था हो जाती है । इसय्यि ध्यानावस्थाे केवर 
ज्ञानकी दीप्ति यानी चेतनताकी बहुख्ता रहना अत्यावश्यक 
टे । क्योकि अर्हौ ज्ञान टैः वर्हो अजान ओर अज्ञानके 
कार्यरूप निद्रा, आस्य ओर ट्य-आदि दोरषोका रहना 
सम्भव नहीं । इस रहस्यको जननेवाठे वेदान्तमार्गी 
विवेकी पुरुप निद्रा ओर आल्स्यके शिकार न बनकर 
करत्रत्य हो जाते ह । 

पातञ्जल्योगद शनक अनुसार साधन करनेवालोको 
भी. आत्मसाक्षत्ारके स्यि केवल चितिशक्ति अथात्‌ 
गुणेसे रहित केव चेतनाका ही ध्यान रखना चाहिये । 
इस प्रकार जर्हौ केवल चेतनाका दी लक्षय रहता ह वरहा 
जेस सू्यकरे पास अन्धकार नहीं आ सकता वैसे ही उनके 
पाञ्च भी निद्रा-भालस्य नहीं आ सकते । अतषए्व इनको 
भी युक्त आहारः निद्रा ओर आसन आदिका पाख्न 
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करते हए विदोषरूपसे विज्ञानमय चेतनताकी तरफ ही 
लक्ष्य रलना चादहिये } इत प्रकार उस शुद्ध निरतिराय 
जनमय परमेश्वरे खरूपका ध्यान करनेसे सम्पूणं॒वि््नो 
का नाशहो जाता ह ओर साधक कृतार्थं हो जाता दै। 

परमेश्वर ओर उसकी प्राप्तिके साधनम श्रद्धा ओर 
परेमकी कमी होनेके कारण दही साधन करनमे उत्साह 
नहीं होता । आरामतल्वी खभावके कारण आस्स 
ओर अकर्मण्यता वद॒ जाती दै इसीसे उन्ह परम शान्ति 
ओर परमानन्दकी प्रापि नहीं होती । इसल्यि श्रीमद्धागवत- 
मं बतलखाथी हुई नवधा भक्तिका तच्व.रदस्य महापुरुपरसे 
समञ्चकर श्रद्धा ओर प्रेमपूर्वक तदरतके साथ भक्तिका 
साधन करना चाहिये । 

मगवानके रासक्रा विषय तो अत्यन्त ही गहन है । 
भगवान्‌ ओर भगवानूकी क्रीडा दिव्य, अलोकिक, पवित्र 
प्रेममय ओर मधुर दै । जो माधुर्यरसके रहस्यकरो जानता 
है, वदी उससे सभ॒ उठा सकता है | भगवान्‌ श्रक्कषण 
ओर गोषरियाकी जो असली रासक्रीडा थी, उसको तो 
जाननेवाङे ही संसारम बहुत कम है | उनकी वह क्रीडा 
अति पवित्रः अलोकरंक ओौर अमृतमय थी | वर्तमानम 
दोनेवाले रसम तो बहुत-सी कलित बातत भी आ जाती 
ह तथा अधिकाशमे रास करनेवाले आर्थिक दशस 


भगवस्प्रापिके ४ साधनोकी खगमताकां रहस्य १५७ 
ही करते ह । उनक्रा उद्देश्य दर्शकोको प्रसन्न करना ही 
रहता दै । इसल्यि दर्शकके चित्तपर यह असर पड़ता 
हे करि मगवान्‌ भीये सव आचरण क्रिया करते थे। 
तथा यह बात खाभाविक दही है कि साधक जो इष्टम 
देखता दै, वह बात उसमे मी आ जाती है । भगवान्‌के 
तच्च ओर रहस्यक्रो न जाननेके कारण उनकी परेममय 
टीला काममय दीखने लगती है ओर निर्दोष बात 
दोषयुक्त प्रतीत होने ख्गती दहै । इस कारण दी 
देखनेवाटे किसी-किंसी स्री-पुरूष ओर वाख्कोमे इटः 
कपट, हंसी; मजाक व्रिखासिता आदि दोष आ जाते है| 
अतः स्वेसाधारणक्रो तो भागवतमे बरतलयी हह नवधा 
भक्तिका# साधन दही करना चाहिये | 


# श्रवणं कीतंनं विष्णोः सरणं पादसेवनम्‌ । 
अचंन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।५।२३) 
१. भगवानूके नाम ओर युर्णोका श्रवण, २. कीतंन 
२. भगवानूको सरणः ४. भगवान्‌के चरणो सेवा, ५. भगवद्‌- 
विय्यहका पूजन, &. भगवानूक्रो प्रणाम करना; ७. अपनेको 
भगवान्‌ दास पञ्चकर उनको सेवां तत्पर रहना, ८. अपने- 
को भगवानूका सखा मानकर उनसे प्रेम करना ओर ९. मगवानू्‌- ` 
को भाटमसमर्पण करना--यदी नो प्रकारकी भक्ति ३। 
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जिन्दै माधुयं रसवाटी प्रेमलक्षणा मक्तिकी दी इच्छा 
हो उनको भी प्रथम नवधा भक्तिका दी अभ्यास करना 
चाहिये; क्योकि विना नवधा भक्तिका अभ्यास किये 
वह्‌ साधक प्रेमलक्षणा भमक्तिका सचा पात्र नहीं बन सकता 
ओर उस प्रेमलक्षणा भक्तिका रहस्य भगवस्परक्ष पुरूष 
ही बतला सकते है । इसलिये उस प्रेमटक्षणा भक्तिके 
जिज्ञसुओंको उन मदापुरुषोके सङ्ग ओर सेवाद्वारा 
उसका तख ओर रदस्य समञ्चकर उसका साधन 
करना चाहिये । 

गतोक्त भक्तियुक्तं कमंयोगके साधकरौको तो भगवान्‌ 
प्र ही भरोसा रखकर सारी चेष्टे करनी चादिये | 
सब समय भगवान्‌को याद्‌ रखते हुए दही भगवानर्म प्रेम 
होनेके उद्देश्यसे भगवानकी आज्ञाके अनुसार ही सारे 
कमं करने चाहिये । अथवा अपनी बागडोर भगवान्‌ 
के हाथमे सोप देनी चाहिये; जिस प्रकार भगवान्‌ 
करवाव वेतसे दी कठपुतटीकी भोति कमं करे । इस प्रकार 
जो अपने आपको भगवानके हाथमे सौँप देता है उसके 
दवारा शाघ्ननिष्िद्ध कमं तो हो ही नहीं सकते। यदि 
शाच्रविरुद्ध किञचिन्मच मी कमं होताहै तो समश्चना 
चाहिये कि हमारी बागडोर भगवान्के हाथमे नहीं दैः 
कामके हाथमे दै; क्योकि अजनके इस प्रकार पूनेषर कि-- 


अथ ----- 
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अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं चरति पुरुषः 
अनिच्छन्नपि वाप्णेय वलषदित्र॒ नियोजितः ॥ 
( गीता ३।३६ ) 
हे कृष्ण ! यह मनुष्य खयं न चाहता हा भी 
वलात्कारसे ल्गाये हृएकी मेति किससे प्रेरित टकर 
पापका आचरण करता है १ स्वयं भगवानने कहा-- 
काम एष क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः 1 
महाशनो मदापाप्मा विद्धयेनमिहैरिणम्‌ ॥ 
( गीता ३२। ३२७ ) 
ददे अजुन ! रजोगुणसे उसन्न हुआ यह काम दही 
क्रोध दैः, यद बहुत खानेवाला अर्थात्‌ मेोरगेसे कभी न 
अघरानिवाला ओर वडा पाशी दैः इसको दहीतू इस 
विष्रयमें वैरी जान 1 | 
इसवे अतिरिक्त राश्रानुकरूक कमेमिं भी उससे 
काम्य कर्म॑ नदीं होते । यज्ञः दान, तप ओर सेवा आदि 
सम्पूणं कमं केवल निष्काम भावसे हुआ करते है| 
मगवदर्थं या मगवद्पैण कर्म करनेवङे पुरुपके द्वारा द्‌ 
अभ्यास होनेपर भगवस्स्छृति होते हए ही सारे कमे होने 
लगते दै । तभी तो मगवानने कदा दै कि-- 


तस्मात्सवेषु काटेषु मामचुस्सर युध्य च। 
( गोता < । ७) 
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८इसल्यि हे अन | तू सव कालम मेरा सख ` 
कर ओर युद्ध भी कर |: 

अतएव हमलोगोको भी इस प्रकार अभ्यास डाटना 
चाहिये । मगवदथं या भगवद्प॑ण कमे तो साक्षात्‌ 
भगवानकी ही सेवा है | यह रहस्य समञ्चनेके वाद्‌ उसे 
परवयेक क्रियाम प्रसन्नता ओर शान्ति ही मिनी चादये। 
क्या पतिव्रता घछ्रीको कभी पिके अर्थया पतिके अपण 
किये हुए कपरमिं स्रं्लट प्रतीत होता है १ यदि होता 
तो वह पतिव्रता कर्टौ१ कोई स्री पतिके नामका जप 
ओर स्वरूपका ध्यान तो करती है; किन्तु पतिकी सेवाको ` 
स्ंञ्ञट समञ्चकर उससे जी चुराती हैः वह क्या कभी 
पतिव्रता कही जा सकती दै १ वह तो पतिव्रतधर्मको ही 
नहीं जानती । जो सब्ची पतिव्रता खरी होती दहे वह तो 
पतिको अपने दयमें रखती हृ दी पतिके आज्ञानुसार 
उसकी सेवा करती हुड हर समय पतिपेममे प्रसन्न रहती 
हे । पतिकी प्रत्येक आज्ञाके पालनमे उसकी प्रसन्नता ओर 
शान्तिका टिकाना नहीं रहता । फिर साक्षात्‌ परमेश्वर 
जेसे पतिकी आनज्ञके पालने कितनी प्रसन्नता ओर 
शान्ति होनी चाहिये । अतएव जिन्है भगवदर्थं या 
भगवदपण कमम श्ष्ञट प्रतीत होताहैवेन कमेकिः 
न भक्तिके ओर न भगवानूकरे ही तको जानते ई । 


अगवत्परासिके ७ साधनोकी खगमतोका रहस्य २६९ 

एक राजाका चपरासी जाकी आाज्ञाके अनुसार 
किंसी भी राजकार्यको करता है तो उसे इर समय यह 
खयाल रहता है किं मँ राजाका कम॑चारी द्ू--राजाका 
चपरासी दहर | फिर भगवानकी आज्ञाके अनुसार भगवत्‌. 
कार्य करनेवाले भगवद्धक्तको हर समय यह भाव क्यो 
नहीं रहना चाये कि मँ मगवान्‌क्रा सेवक दू । 

जो भगवां करते हुए भगवानक्तो भूल जाते दं 
वे खास करके सभी कार्यको भगवानके कार्य नहीं मानते; 
अपना कार्थं मानने ल्ग जाते द । इसी कारण वे 
भगवानके नाम ओर रूपको मूढ जाते दं | अतएव 
साधकोौको दृद निश्चय कर लेना चादिये किं सारे संसारके 
पदां मगवान्‌के ही ह । जेते कोड भृत्य अपने स्वामीका 
कार्य करता है तो यही समञ्लता दै कि यह्‌ स्वामीका दी 
ट, मेरा न्ह; अर्थात्‌ स्वामीकी नौकरी करनेवाडे उस 
भृत्यका क्रियाओं; उनके फलम एवं पदार्थामिं सदा- 
सर्वदा यदी निश्चय रहता दै कि ये सव स्वामीके दी ह | 
उसी प्रकार साघकको भी सम्पूणं पदार्थोकोः त्रियाओंको 
ओर अपने आपको परमात्माकी दी वस्तु समक्षनी चादियि । 
साधारण स्वासीकी अपेक्षा परमात्मा यह्‌ ओर विदोषता 
रे करि परमात्मा प्रत्येक क्रिया ओर पदा्थेमिं व्याक्ष होकर 
स्वयं खित दे । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थं ओर क्रियामें 


तम चिम मा ४-्- 
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स्वामीका जो निश्चय ओर मरण दै वह श्वाीका भजन 
ही हे । इसल्यि उपर्युक्त तत्वको जाननेवाठे पुरुक 
उस परमात्मा विस्मरति होना सम्भव नहीं | यदि स्मृति 
निरन्तर नदीं होती तो समन्नना चाहिये कि वह तच्छको 
यथाथरूपसे नदीं जानता । अतएव हमलेोको समध 
संसारके रचिता टीलासय परसात्ाको सर्वदा ओर सर्वत्र 
व्याप्त समन्ते हुए उसकी आश्ञके अनुसार उसके लियि 
ही कमं करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | इस प्रकारका 
अभ्यास करते-करते परमात्साका तत्व ओर रहस्य जान 
लेनेपर न तो कर्ममिं उक्ताय ही होगी ओर न भगवान्‌. 
की विस्मरति दी होगी; बव्किं मगवत्के स्मरण ओर 
मगवदाज्ञाके पाछनसे प्रवयेक क्रिया करते हए शरीरम 
पेमजनित रोमाञ्च होगा ओर पद्‌-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता 
ओर परम शान्तिका अनुभव होता रहेगा । 


न + ‡ 2... ^+ न कक 


कृस्याणग्रापनिकी कई युक्तयो 
सभी कायमिं खाथवयाग प्रधान है| किसी भी तध 
कायम स्वाथेका व्याग होने नीच-से-नीच  प्राणीका 
मी कल्याण हो जाता ३े | 
उतने ही भोगोका अनासक्तं मावसे रहण किया जाय 


कल्याणप्राप्िकी कदं युक्तिर्थो १६३ 
जितने शरीरनिर्वाहिके स्यि आवद्यक्र द । तथा केवल 
आपक्तिका व्याग कर देनेसे भी कल्याण हो जाता हे । 

जो कुक भी कार्थं करे उसमे अहंकारका व्याग कर 
दे | किसी भी उत्तम कार्यम अहंकारको पास न अने दे | 

घरमे भगवानकी मूतिं रखकर भक्तिभावस्े उसकी 
पूजाः आरती स्तुति एवं प्राथना करनेसे भी कल्याण हो 
जाता दे । 

प्रतिदिन नियसपूवैक एकान्तम बैठकर मनसे सम्पूणं 
संसारको मूख जावे । इस प्रकार संसारको थला देनेसे 
केवर एक चैतन्य आत्मा रोष रह जायगा । तव उस 
चैतन्य स्वरूपका ध्यान करे । ध्यान करनेसे समाधि हो 
जाती दे ओर पक्ति हो जाती दे । ^ 

यह्‌ नियम ठे ठे करि शरीरसे वही कायं निष्कामभाव- 
के साथ करिया जायगा किं जिससे दसरेका उपकार हो । 
इसके समान कोई भी धर्म नहीं दे । मगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जीने कहा है-- 

परहित सरिख धरय नहि भाई । 

पर पीड़ा सम नहि अधघसाईे ॥ 

इस नियमको धारण कर लेनेसे भी संसारसे युक्ति 
हो जाती दे । 

यदि इन्धि्यो आर मन वशम हौ तो भगवानक्रा 
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ध्यान ही सवसे बदकर कस्याणका साधन दै । यदि मनः; 
इन्दि वरम न हौ तो एेसी अवस्था बिना किसी 
कामनाके केवर आत्माके कल्याणक ल्ि ब्रत एवं उपवास 
आदिका साघन करना चाहिये । परमात्माकी प्राप्तिके 
अतिरिक्त उनसे ओर कछ भी कामना नहीं करनी चाहिये । 
शस प्रकार साधन करनेसे भगवानकी प्राति होती है 
सारांश यह है किं यदि मन एवं इन्द्र्यो वशमे ह तब तो 
ध्यानयोगका साधन करे । नहीं तो बिना किसी कामनाके 
केवर भगवानकी प्राप्तिके स्यि दी तप एवं उपवास आदि. 
का साधन करे । ठेकिन इन सबसे भी सुगम उपाय तो 
भजन ही है । 
उठते? बेठते; चलते हर समय नामहीका जप किया 
जाय । नासको कभी भी न मूढे, यह्‌ मगवल्परा्तिका 
बहुत सुगम उपाय है । कहा भी है-- 
कलिजुग केवर नाम अधारा | 
खुमिरि खमिरि भव उतरहु पारा ॥ 
खमिरि पवनसुत पावन . नाम्‌ । 
अपने बस करि राखे रानू ॥ 
अपठ -+जामद्धु गज्जु गलनिकाञ | 
भए ॒सुङ्कत हरि नाम प्रभा ॥ 
` कं एेसा साभन भी है किं जिससे हर समय आनन्द 
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हता दै ओर जिमि परिश्रम भी नदीं करना पड़ता 
वह दै आनन्दमयका अभ्यास (आनन्दमवोऽभ्यासात्‌ । 
( ्र° सु १।१। १२) आनन्द परमात्माका स्वरूप 
है | चारौ तरफ वाहर-भीतर आनन्द्‌-दी-आनन्द्‌ भरा 
हु देः सारे संसारम आनन्द छाया हूय ह । यदि एसा 
दिखल्मयी न दे तो वाणीसे केवर कहते रहो ओर मनसे 
मानते रहो ] ज्म दब जाने, गोता खा जानेके समान 
निरन्तर आनन्ददीर्मे इवा रहे ओर गोता ल्गाता रहे । 
रात-दिन आनन्दम मग्न रहे । किंसीकी मल्यु हो जाय; 
घरमे आग ल्ग जायः अथवा ओर भी कोई अनिष्ट कार्यं हो 
जाय तो भी आनन्द्‌-दी-आनन्द्‌ः कुछ भी हो केवट 
आनन्द्‌-दी-आनन्द । इस प्रकारका अभ्यास करनेसे सम्पूणं 
दुःख एवं क्ठेश नष्ट हयो जाते ह । वाणीसे उच्चारण करे तो 
केवल आनन्दहीका; मनसे मनन करे तो आनन्दहीका 
तथा बुद्धिसे विचार करे तो आनन्दहीका; परन्तु यदि 
एेसी प्रतीति न हदो तो कस्ितरूपसे दही आनन्दका 
अनुभव करे । इसका भी फ बहुत अच्छा होता हे ! 
एसा करते-करते भगे चख्कर नित्य आनन्दकी प्राप्ति शे ` 
जाती हे] इस साधनको सव कर सकते है । पुराने 
जमाने मुसद्मानोके राज्यम हिंदुओंसे कहा गया कि 
रुम मुसद्मान मत वनोः दिंदू दी रदो पवं दिदूघमका 
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ही पालन करो; केवल सुसत्मानोमे अपना नाम ल्खिा 
दो | कोई पूरे तो कहो किं हम मुसस्मान रदै। इसमे 
तुम्हारा क्या बिगड़ता है । उन्दने यह बात सखीकार कर 
री | आगे चख्कर उनकी संतानसे काजियोने कदा किं 
तुम तो मुसद्मान हो इसस्यि म॒सस्मानोके धमंका पालन 
करो | अन्ते यर्होतक हुधा किवे खोग कटर मुसलमान 
यन गये | इसी प्रकार हमलोगोको भी यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि हम सब एक आनन्द दी दहै । एेसा 
निश्चय कर ठेनेसे आनन्द्‌-दी-आनन्द्‌ हो जायगा । 

भगवानूकी मूतं या चित्रको सामने रखकर तथा 
अखि खोकर उनके नेत्रोसे अपने नेच मिखवे । 
्राटककी मेति ओंख खोलकर उसमे ध्यान ख्गा दे। 
ध्यानके समय यह्‌ विश्वास रक्खे किं इसमे भगवान्‌ प्रकट 
होगे । विश्वासपूवंक एेसा ध्यान करनेपर इससे भी 
भगवान्‌ मिक जाते है । यह भी भगवत्प्रापिका सुगम 
साधन दे । 

वृक्षः पत्थर; मनुष्य; पञ्यु; पक्षी इत्यादि संसारकी 
जो भी वस्तु दिखलायी द उन समे यह भाव 
करे किं भगवानने दी ये सब स्प धारण कर रक्खे 
है । मनसे कदे जहां तम्दारी इच्छा हो वहीं जाओ 
सब रूप तो भगवानने दी धारण कर रक्खे है। ञो भी 
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मस्तु दिखखायी देती है वे सब्र परमात्मा नारायणका 
ही रूप ई | सारे संसारम सबको भगवानका रूप समञ्चकर 
मनदी-मन भगवद्नुद्धिसे सबको प्रणाम करे । एक 
परमात्माने ही अनन्त रूप धारण कर च्िर्है, इस 
प्रकारके अभ्याससे भी कल्याण हो जाता है| इस प्रकार 
शाखे वहत उपाय वतलाये गये रहँ । जिसको जो 
सुगम मालूम पड़ उसको उसीका साधन करना चाहिये । 
क्योकि उन्मसे किंसी भी एकका साधन करनेतसे कस्याण 
हो सकता है । 

वर्तिर्या दो द --अनुकूठ ओर प्रतिकूल । जो मनको 
अच्छी कगे बह अनुकूर एवं जो मनके विरुद्ध हो वह 
प्रतिकूल कही जाती दै । कोई भी काम जो मनके 
अनुकू होता है उसर्मे खाभाविक दी प्रसन्नता होती 
है ओर जो मनके प्रतिकूक होता है उसमे दुःख होता 
है । उस दुःखको भगवानका मेजा हुआ पुरस्कार 
समञ्चकर उसर्मेसे प्रतिकूलताको निकाल देः ओर यहं 
विचार करे किं जो कुक भी होता दै भगवानकी इच्छसि 
होता है । भगवानकी इच्छाके बिना पेड़का एक पत्तातक 
नहीं हिढ सकता । 

हमलोग अनुकरूल्मे तो प्रसन्न होते हैँ ओर प्रतिकूले 
देष करते दै । भल इस प्रकार कहीं भगवान्‌ मि सकते 
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ई १ भगवान्की प्रसन्नता दी प्रसन्नताका निश्चय करना 
चाहिये । जो वात सनके अनुकूढ होती दे उसमे तो रेसा 
निश्चय करने कोर कठिनाई है दी नही, ठेकिन जो 
मनके प्रतिकूल हो उसको अनुकूक वना ठेना चाहिये । 
स्मरण रखना चाहिये कि भगवान प्रतिकूल तो वह ३ 
नदी, उनके प्रतिकूल होता तो होता दी कंसे १ इस साधनसे 
भी उद्धार हो सकता है | 
वाणीसे सत्य ब्रोे, व्यवहार सत्य करे, सत्यका 

आचरण करे । इससे कल्याण हो जाता ३ । 

सोच वरोवर तप नहीं चूड वशोवर पाप। 
जाक हर्दे संचि दै तके हिरदै आप॥ 

सव संसारके जितने पदाथं जिस रूपमे दिखलथी 
देते ह वे सव्र सचमुच नाशवान्‌ हँ । वे जैसे है हमारी 
अखिके सामने ह । उन सब पदाथोमिं समबुद्धि कर ठे। 
उनर्मेसे भेदभाव उठा दे । किसी मी वस्तु सेदन 
रके । जसे शरीरम अपनापन दैः भेद नही, अङ्गोमे 
अन्तर नही; इसी तरह एक दूसरेसे भेद न स्वे । 
सवर्मे समता कर ऊ, मेदबुद्धि उटा दे | इस सेदुद्धिके 
उठनेसे भी कस्याण हो जायगा । 


` गङ्गाजीके प्रवाहकाः हवा; पद्यु; पक्षी आदिका जो 
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भी शब्द्‌ सुनायी दे उसमे एेसी भावना करे कि शब्द 
दी भगवान्‌ हे । किसी प्रकारका भी राब्दं सुनायी क्यों 
न दे ] (नादं ब्रह्मः शब्दको ही ब्रह्म समञ्चे। जो कुछ 
भी मुन।यी दे वह भगवान्‌ है । चाहे कोई गाटी दे, चादे 
आशीर्वाद दे, दोनोको ही भगवान्‌ समन्ने । यदि गाली 
सुनकर हमें दुःख होता दै तो फिर॒हमने शब्दको भगवान्‌ 
कदी समज्ञा । भगवान्‌ समञ्चनेपर तो आनन्द-दी-आनन्द 
होगा । भगवानके दशनोसे जो आनन्दं हो गाखी सुननेसे 
भी उसी आनन्दका अनुभव करे | इस बातसे भी 
कल्याण हो जाता है | 

संकल्पमात्र ( स्फुरणामाच्र ) को भगवान्करा सरूप 
समज्ञकर एकान्तम अविं मीचकर व्रैठ जावे । मन जलँ 
जाता दै ओर जो कुछ देखता दै सव भगवान्‌ दै एेसी 
मावना करे । यह निश्चय कर ठे कि मेरा मन भगवानके 
सिवा ओर किसी भी वस्तुका चिन्तन ही नहीं करता ३ । 
मन घटः पट आदि जिस किसी भी पदार्थका चिन्तन करे 
उसीको भगवान्‌ समञ्ञ के, उसमे भगवदूनुद्धि कर ठे । 
यह्‌ विश्वास कर ले किजो कुछ मन चिन्तन. करता ३ 
वह॒ भगवान्‌ दै । भगवान्‌का सर्प वही है ओ मन 
चिन्तन करता हं । चाषे वह शी; दुत्रः धन आदिका 
ही चिन्तन करे. उनको घ्री, पुत्र एवं धन न समञ्च 
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८ 
सम्च 


किन्तु भगवान्‌ समने । पत्थर तथा वक्ष जिस 
किंसीका भी चिन्तन करे सब भगवान्‌ दै | जेसा दीखे 
वैता दी भगवानक्ता सखररूप मान ले । यह भी कल्याण- 
प्रातिका सीधा रास्ता दै | ऊपर जितनी बति बतल्मयी 
गयी है उनमेसे एक-एकके पाल्नसे कल्याण दहो सकता 
हे। हौ; यह बात जरूर है किं श्रद्धा ओर रुचिके 
तारतम्यके कारण किसी साधनम समय अधिक लगता 
ह ओर किंसीम कम । ठेकिन कल्याण सभीसे दोता है । 


प्स जो संसार दीखता हैः अखि खोलनेसे 
जागनेपर वह नदीं दीखता । इसी तरह यह विश्वास कर 
छे कि सै स्वप्ने हूः यु्े जो कुछ भी प्रतीत होतादै 
वह सब स्वप्न है । जब स्वप्न समाप्त हो जायगा तव 
अपने आप दी असली सस वस्तु दीखने ख्गेगी । यह 
विश्वास कर छे कि जो दीखती दै वह सच्ची वस्तु नदी 
हे, यह्‌ स्वप्नवत्‌ दै । जो भासती है वह दै नहीं । स्वप्न 
मिय्नेवाल जरूर दै । ओख खुरते दी मिट जायगा । 
इसपर यदि यह कदा जाय किं आजतक ओंख क्यो नदी 
खुली १ तो इसका उत्तर यह है किं आजतक संसारके 
खप्नवत्‌ होनेका निश्चय दी कब किया था १ आत्माका 
सद्धस्प सत्य ह । इसलिये यह निश्चय करो किं यह संसार 
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स्वप्न है । चाहे वह सत्य दही क्यौन दिखायी दे, उसे 
स्वप्नवत्‌ मानते रहो | मानते-मानते एक दिन स्वप्नका 
नाश हो जायगा ओर सत्य वस्तु प्राप्त हो जायगी । 

सबको प्राण ही सबसे बदटकर प्यारे द। प्राणके 
समान प्यारा कुछ भी नदीं दैः प्रियसे-प्रिय वस्तुतो 
याद्‌ रहेगी दी । इसल्यि प्राणमं व्रह्मकी भावना करे | 
आने-जानेवाटे श्वासकी तरफ लक्ष्य रक्खे । श्वास तो 
अन्ततक आता दीदे) यदि इस तरह अभ्यास किया 
जायगा तो अन्त समयर्मे उद्धार हो जायगा । प्राणको 
ब्रह्म मान ठे। उसमे हेनेकटे शब्दको व्रह्मका नाम 
मान छे; क्योंकि प्राणोसे 'सोऽदं सोऽहं” शब्दका उच्चारण होता 
रहता है । यह्‌ भी परमात्माका नाम दै । इसल्यि प्राण 
ही ब्रह्म दैणेसा निश्चय करनेसे परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है 1 अव जिसको जो उपाय सुगम एवं प्यारा 
माटूम हो वह उसीका साधन करे | 

इस प्रकार कल्याणकी प्रा्तिके ओर भी सैकड़ों 
उपाय है, परन्तु कुक-न-कुछ तो करना दी होगा । साधन 
किये बिना कल्याण नदीं हो सकता । वे सब साधन गीताः 
वेद तथा श्रुतिर्म बतलये गये हँ । श्रेयाथियोको इनमेसे कोई 
सा भी एक साधनः जो उन्हँ पसंद दहो, करना चाहिये। 


"~ न्य» 





ए्रग्रानन्दष्ी प्राधिक्ते रथि 
साधनक आवर्यकका 
संसारमं सभी लोग सुखकी खोज है, सभी परमाः 
नन्द पाना चाहते हँ । रात-दिन सुख दही प्राप्त करनैकी 
चे्टामे लगे हुए है, परन्तु सुख तो दूर रदा, असी 
सुखकी तो छाया भी नहीं मिल्ती । इसमे क्या कारण 
दै १ इतना प्रयत्न करनेपर भी सुख क्यो नदीं मिलता १ 
इस प्रनपर विचार करनेसे यह मादट्म होता दै कि 
हमारे सुखकी प्राप्तिमं तीन बड़े वाधक शत्र है | उन्हीवि 
कारण हम सुखके समीप नदीं पर्हच पाते । वे मठः; 
विक्षेप ओर आवरण । ू 
मर है मनकी मलिनिताः विक्षेप दै चञ्चलता ओर 
आवरण है अज्ञानका पदां । जबतक इन तीर्नोका नाश 
नदीं होता तवतक यथार्थं सुखकी प्राप्ति असम्भव च| 
इनम आवरणका नाश तो सहज दी हो सकता है । 
आवरणको हटानेके स्यि खास प्रयल करनेकी आवदयकता 
नदीं है । भगवान्‌ स्वयं बुद्धियोग प्रदान करके सारा 
मोद दर ठेते द । भगवान्‌ कहते रै - ` 
मच्चित्ता मह्तव्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तम्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति ज ॥ 


परमानष्टकी प्राक्चिके साधनी जवदश्कता १७३ 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन माल्गुपयन्ति ते॥ 
(गीता १०। ९-१० ) 
(निरन्तर मुक्षमे मन ल्गानेवारे ओर मृद्सं दी प्राणो- 
को अर्पण करनेवाटे भक्तजन मेरी भक्तिकी चचके द्वारा 
आपसे मेरे प्रमावको जनाते हुए तथा गुण ओर प्रभाव- 
सदित मेरा कथन करते दुए दी निरन्तर सन्तुष्ट होते ई ओर 
मुञ्च वासुदेवमे ही निरन्तररमण करते हं, उन निरन्तर मेरे 
ध्यान आदिमे ल्ग हए ओर प्रेमपूवंक भजनेवाके भक्तौको 
मै वह त्ज्ञानरूप योग देता हर, जिससे वे पुञ्चको दी प्राप्त 

होते है ।' 

ब्रतक मन मलिन ओर चरु दै तवतक प्रेम- 
पूवक भजन दी नदीं होता फिर लुद्धियोग कसि सिके । पाप- 
के कारण मनम जो अनेको प्रकारके मजिन विचार उठा करते 
है, एकान्ते ध्यानके ल्य बैठनेपर जो बुरे-बुरे भाव मनमें 
उत्यन्न होते रै, यही मनकी मलिनता दहै । रागः देषः कामः 
क्रोधः खोमः मोहः मद्‌; मत्सरः, अभिमानः कपटः इंष्यां 
आदि दुर्गण ओर दभाव मख्के ही कारण होते ह । जिस 
व्यक्ति ये दोष जितने अधिक है; उसका चित्त उतना दही 


मस्ते आच्छन्न ह । 
मल-दोषके नाके स्यि कर उपा बताये गजे ह । 
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इनेसे प्रधान दो दै-मावानकरे नामका जप ओर निष्काम 
कमे। भगवानक्रा नास पापके नासँ जादूका-सा काम करता 
है । नासे पापनाशकी अपरिमेय शक्ति है, परन्तु नाममें 
परीति, श्रद्धा ओर विश्वाक्ष होना चाहिये । जैसे ोभी व्यापारी- 
का एकमात्र ध्येय रुपया पदा करना ओर इकटृठा करना 
होता है ओर वह जसे निरन्तर उसी ध्येयको ध्यानम रलकर 
सब काम करता है, ठीक इसी प्रकार भगवत्पेमका लक्षय 
बनाकर हमे रामनासरूपी सचा धन एकत्र कृरना चाहिये- 


कविरा खव जग निरधनाः धन्दंता नहि कोयं । 
धनवंता सो जानिये, जाके रामनाम धन होय ॥ 
इसी प्रकार निष्काम कमैयोगसे भी स्का नारा होता 
हे । निष्काम कमेयोगके प्रधान दो येद है --मक्तिप्रधान 
कर्मयोग ओर कम॑प्रघान कर्मयोग । पहले भक्ति मस्य 
होती है ओर दूसरे फम॑की सुख्यता होती है । इन दोनेमिं 
भक्तिग्रधान कमयोग विरोषरूपसे श्रेष्ठ है | वावसे दोनो 
दी भगवत्‌-प्रीति दी लक्षय हे | अन्य को$ भी स्वाथं॑नीं 
है। स्वाथेका अभाव हुए बिना कर्मयोग बनता ही नहीं | 
फलासक्तिको त्यागकर मगवत्पेसके ल्यि जो शाखोक्त कर्म 
किये जाते हं उन्दीको निष्काम कर्मयोग समञ्ना चाहिये। ¦ 
इस निष्काम कम॑योगसे दारे मनके मल्रूप इणे ओर 


परमानन्द्की प्र्तिके खाधयकौै आावद्यकतां १७५ 
टुराचारोका नाश होकर सद्गुणः सदाचार, शान्ति ओर 
सुखकी प्राति होती है । साखिक भावों ओर गुणोंका परम 
विकास होता ह । इस प्रकार मटदोषरका नाशा होनेपर 
विक्षेप अपने आप ही मिट जाता है ओर चित्त परम 
निर्म॑रु ओर शान्त होकर मगवानकी मक्तिमे द्म जाता 
है । तदनन्तर भगवक््रपाप्े आव्ररणक्ा भंग हो जाता दै | 
आवरणकरा नाश होते दी परमानन्द्की प्राप्ति हेती दहे ओर 
मानवजीवन सफल हौ जाता है । मुक्ति अथवा मगवत्सा- 
क्षाक्कार करनेके ल्य निच्कराममावसे की हुई मगवानक्धी 
भक्तिसे बदुकर अन्य कोई साधन नींद] हमारा लक्ष्य 
यही रहे किं भगवान हमारा अनन्य प्रेम हे । इसीके 
ल्यि तत्रतासे चेष्ठा ह, सफलता चाहनैवाठे सभी लोग 
अपना लक्षय बनकर चरते ह सव अपने जीवनका एक्‌ 
ध्येय रखते हँ ओर अपनी बुद्धिके अनुसार उसी ध्येयको ` 
परम श्रेष्ठ, सर्वात्तम मानते हँ । ध्येयमे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि न 
होगी तो उस ओर बद्ना कठिन दी नही, असम्भव है । 
संसारम सबसे बदकर हमारा लक्ष्य हो; उस लश्यते 
विचलित करनेवाला राग -वेषसे उत्पन्न हआ मोह हैः क्योकि 
मोहके वश होकर हम अपने यथाथ लक्ष्यको नही देख पाते । 

इच्छद्धेवससुत्थेन उन्डरभोहेन भारत । 
सवंभूतानि गहं सगं यान्ति परंतप ॥ 
( गीता ७ । २७) 
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(ह भारत । संसारम इच्छा ओर द्वेषसे उत्पन्न सुल- 
दुःखादि दरन्द्ररूप मोहसे सम्पूणं प्राणी अल्यन्त अन्ञानताको 
प्राप्त हो रदे द| यह प्रायः सभी प्राणियोकी दशा हे । 

बहुत-से माई यह कहते द किं इतने दिनोसे साधन कर 
रहे दँ पर अभीतक भगवय्प्राप्ति नदीं हइ । इसका एकमाघ्र 
कारण यही है कि मन-बुद्धि पविच्र ओर सिर नहीं दै । साधन- 
की सफ़रता सन ओर बुद्धिकी पवित्रता ओर सिरतापर ही 
निर्भर है | सन ओर वुद्धि पवित्र ओरस्थिर नदीं हतो फिर 
साघनका फल प्रलयक् होगा ही केसे १ निष्ठापूवक साधनसे ही 
मन ओर बुद्धिम नि्भैलता तथा श्थिरता आती ह । मन ओर 


इसके ट्थि परे आवश्यकता इस वातकी ह कि मन ओर 
इन्द्रियोको अपने वशम किया जाय 1 जवतक ये कावूरम 
नहीं आते तबतक भगवानके स्वरूपम स्थिर होकर 
भगवानकी प्राप्ति हो नदीं सकती । 

महिं पतञ्जलिने सनको वशम करनेका उपाय बतलया 
हे-अभ्यास ओर वैराग्य । इससे चित्त वशम होता दै । 
न्तियो एकाग्र होती ह ओर चित्तका “निरोधः होता दै । 
यही माच भगवानने गीतामें व्यक्तं करिया है-- 


अथ्यासन 9 कौन्तेय सराग्येलछ यं गाते ॥ 
(६ । १५ ) 


न 1 भ 


मि किति 


 चरमालन्दकी भ्रासिके साधनक आचरयक्ता १७७ 


(अभ्यास ओर वैराग्यते वराम होता ह }› जिसका 
चित्त संयत है वदी प्रयत्न करनैपर अगवानकी प्राप्ति कर 


सकता हे व्यभिचारिणी वरत्तियासे भगवान्‌को पकड़नां 


कठिन हीं नहीं परलयुत असम्भव-सा दै । 


जवतक चित्तम विषयासक्ति दैः तथ्तकं चित्ता 
वमे होना कठिन दै । विषयासक्तिके नारके लिय वैराग्य 
ही प्रधान उपाय दै । विचार कस्ना चाये कि संसारके 
विप्रय सभी दुःखरूपं ह। भगवानने संसारके भोगोको 
दुःखमूलक ओर क्षणिक बताकर हं कडा हे कि बुधजन 
इनमे नदीं रमते-- 
ये हि संस्पशशंजा भोगा दुःखयोनय ष्व ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्वेय न तेषु स्मते बुधः । 
॑ ( गीता ५ 1 २२) 
ञो ये इन्िय तथा विषेोके संयोगसे उत्पन्न होते- 
वारे सव भोग दै वे ययपि विषयी पुरषोको सुखरूप 
मासते दतो भी दुःखके दी देत रं ओर आदि-अन्तवाले 
अर्थात्‌ अनिव्य दै । इसच्थि हे अञ्जन | बुद्धिमान्‌ विवेको 
पुरुष उने नहीं समता ॥' 
अतएव बुद्धिमान्‌ सनुष्यको विचार कना चाहिये 
किं जव मूं दी इन विषयमे रमते है तवर हम समञ्चदार 
कटलते दए. मूं क्थ बनं ! विषमे जो रमता है बह 
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मूखं इसच्यि दै किं उसका सपय ओर धन व्य जातं 
हे जीव ४ =, भ, ५ 

› जीवन पाप्य होता है ओर पापके कारण उसे दुःख 
उठाना पड़ता हे । 


जो मनुष्य अपने आप दुःखका कारण बनता है वही 
मूं दै । इसल्यि चितकी वृक्तरयोको विधरयेसि बराबर 
हटाते रहना चाये । संसारके जितने भोग है उनमें ह्ःख 
ओर दोषका दर्शन करे | यद्यपि भो ह॒ ओर आसक्तिके 
कारण विष्य अप्रतके समान सुखकारी लगते है; परन्तु 


क 


न प्र > [न घातक = ण हर ल्=ता> > 
प्रिणाममं षिप्रके ससान धातः ह्‌? प्राण हर लेनेवाटे हे 


लोकःपरलोक व्रिगाडनेवाले हँ । विषरयोका भोक्ता संसारे 
बार वार जन्मता-मरता ई ओर नाना प्रकारके दुःखोप 
घुख्ता रहता हे । विपाका भोग विष-भक्चणसे भी अधिकं 
रा है । विचारके दारा विष्यो जो केवर दुःखी 
दुःख देखता है बही बुद्धिमान्‌ है ¡ दोष-दर्खनका 
अभिप्राय यही हे किं सारे बिषय अल्यन्त अपवित्र है, 
धृणा करनेव्मयकं हँ ओर उन रमना पाप है ] साथ ही 
यद भी विचार करना चादिये कि यदि ये विषय कदाचित्‌ 
स्थायी होते तो सदा सुख देनेवाके समश्च जा सकते परन्तु 
ेक्षणभ्गुर हः परूपलमे इनका रूप दलता रहता ३ । 
इसके सिवा इनमें सुल भी क्षणिक ही होता ३ ( यद्यपि वहं 


भी भ्रमसे दी होता है ) । क्षणभरके च्य सुख देकर महान्‌ 


 परमालस्टृको पात्तिके साधनक आवहयकता १७९. 
दुःखके सागरम ड बा जात ईद । वे यदि वस्तुतः सुखरूप 
होते तो सदा दी सखक्प दी होते । अतएव विषय अनिय 
ह, अद्याथी है, अयुख रहै; विषरूप है नरकर्म गिरानेवाठे 
है । विषयेोके प्रति जो हमारी सागदष्टि दै ओर देराग्यके 
प्रति जो दमारी विरक्ति दै इसीके कारण सारी व्यवस्था 
उल्टी हो गयी है ओर विषरेर्मे हयै सुख भासता दै ओर 
वेराग्यमं दुःख | 

असलम तो निद्य न हीरके कारण विषय सवथा असत्‌ है | 

विषयोकी यद अनित्यतां ओर उनका असत्पन प्रत्यक्ष 
देखते हुए ओर अनुभव करते हुए भी हम उनके 
उपभोगके लिये प्तरत्त रोते है, धदी हमारी मूख॑ता है । 
इस मूखंताको विचारय हटाना चाहिये । विचारसे विवेक 
उत्पन्न होगा ओर फिर विवेके दी वैराग्यका शुभोदय 
होगा । इस दढ वैराग्यराख्रसे विष्रयषूप संसारवरक्षको 
कायना गन्नेको काटनेके समान सुगम दो ` जाता है। 
विषरयोकी ओर व्र्तियोका कदापि न॒ जाना, उनसे परम 
उपरामता हो जाना, उनका चिन्तन न होना दही इनका 
काटना है | सारे अनर्थोकी उत्पत्ति इर्दकि चिन्तनसे होती 

ह । भगवानने कदा है - | 

ध्यायतो विषयान्पुंखः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सश्चायते कामः कामाच्रोधोऽभिजायते ॥ ` 
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क्रोधाद्‌ भषति संमोहः संमोहात्‌ स्खरतिविश्रमः। 
स्परतिश्चंकाद्‌दुद्धिताष्छे बुद्धिनारत््णदयति ॥ 
( गीता २। ६२-६३२ ) 
८विषयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयमे 
आसक्ति हो जाती दे, आसक्तिसे उन विप्यौकी कामना ` 
उतपन्न होती दै ओर कामनामं विध्न पड़नेसे क्रोध उदन ` 
दता दै तथा क्रोधसे अत्यन्त मूढ भाव उत्पन्न हो जाता हैः 
मूढ भावसे स्मरतिमे श्रम हो जाता है । ओर स्मरति भ्रमहो 
जनेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता दे ओर वुद्धि 
का नाश हो जानेसे थट्‌ पुरुष अपनी स्थितिसे गिर जाताहै।' 
सत्ता ओर आसक्तिखो खेकर विष्रयोका चिन्तन 
करना ही शिरनेका कारण हं । नारावात्‌; क्षणभङ्ुर आर 
` अनिद्य समञ्लकर इनको दुःखका कारण समञ्चं तोये हमं 
स्परां भी नदीं कर सकते | 
मगवानूने गीताम बतलाया है जिसके सारे कर्म ओर 
सारे पदार्थोमिं आसक्ति नदीं है वदी सव॑संकस्पौका संन्यासी है- 
यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कम॑खनुषज्ञते। 
सवंसङटप खन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
( गीता ६ ।४) 
८जिस कालम नतो इन्द्रियोकि भोगम ओर न 


कमो दी आसक्तं दोता है उस कारमं सर्वसंकल्योका 
स्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता हे | 


परमानल्दकौ प्रासिके साधनकी जावद्रयकता २८९ 
जिसका मन पदार्थो ओर क्मौम आसक्त नदीं होता 
वटी योगी है । क्रिया करता है पर आसक्त नदीं होता । 
स्फुरणा हो पर आसक्ति नदीं, एेसा सवसंकल्पोका स्यागी 
दी योगारूढ दै । इससे यदी सिद्ध हुभा कि पदाथि 
करणभङ्करः नाशवान्‌ समञ्च ठेनेपर उनका स्मरण होना 
स्फुरणामात्र दै अतएव यह अनर्थकारी नदीं है । सत्ता 
होनेपर दी आसक्ति दोती है असत्‌ अर्थात्‌ अभावमं 
आसक्ति नदीं होती । इससे यह नहीं समञ्च टेना चाहिये 
कि ये चराचर जीव भी असत्‌ हैः वे असत्‌ नदीं द । 
कार्यरूप हमारा यह शरीर असत्‌ है, क्षणभङ्कुर हैः 
नाशवान दै, आदि ओर अन्तवाल् दहै । जो असत्‌ है 
उसका माव नहीं होताः, जो सत्‌ दै उसका कभी अभाव 
नदीं होता । भगवानने कदा दै-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
( गीता २1 १६) 
तथा-- - 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाक्चिनोऽग्रमेयस्य तस्मादयुध्यख भारत ॥# 
( गीता २। १८ ) 


त 


णे साक 
# शम नाश्षरहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप नीवात्माभे बे 
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देह नारावान्‌ ह पर देदी ( आत्ा ) अविनाशी रै। 
देह असत्‌ हैः देदी सत्‌ दै । देहके सभी प्रदार्थं अनिद 
ओर क्षणभङ्कुर संसारम जो कुक मी सत्ता-स्फ़ूतिं हम 
देख रहे है वह सब परमात्माकी दहे । वह विज्ञानानन्द. 
घन परमात्मा नित्य है शाख्वत दै; सनातन है, अव्यय 
हे । उसी एकसे सव सत्ताः सव स्पूतिं द । सारी चेतना 
` ओर स्फुरणा उसीकी वही नित्य-प॒त्यस्वरूप है । 
संसारकी सत्ताके सूले पर्मात्माक्रा निवास द । यह सारी 
द्मकती हई चेतनता परमात्पाकी स्पतिं दै । यह्‌ सव 
परमात्माका घरूप है । सव्करे नाश होनेपर भी उसका नाश्च 
नहीं होता; वह स्वंदा सर्वत्र प्रत्यक्ष विद्यमान दै । से 
उस परमेश्वरकी शरण महण करके आनन्दके समुद्रम गोते 
लगाना चाहिये । इसके खयि प्रयुने कई उपाय बतखये ह- 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्पानमाटमना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
( गीता १३ । २४-२५ ) 
सव शरीर नाशवान्‌ कहे गये हं । इसल्यि दे भरतवंशी अजन । 
तू युद्ध फर । 


परमानन्दकौ भरासिके साधनक आवद्यकतो ९८२ 

उस परमात्माको कितने दी मनुष्य तो श ह 
सुकष्मवुद्धिसे ध्यानके द्वा दद्यमं देखते रै; अन्य किंतने 
ह जानयोगके द्वास ओर दूसरे कितने दी कमयोगके दवारा 
देखते ई अर्थात्‌ प्रप्त करते ह । परन्तु इनसे दुसरे अथात्‌ 
जो मन्दवुद्धिवाठे पुम दैः वे खयं इस प्रकार न जानते 
दए दू सरसे अर्थात्‌ तच्चके जाननेवाटे पुरुषे सुनकर 
ही तदनुसार उपान कसते ह ओर वे भव्रणपरायणः पुपर 
भी मृद्युरूप संसारसागरक नि ;सन्देह तर जाते हं 

महात्माजन क्या उपाय बत्तदते हं वे क्रिंसी एकके 
अङ्गमाचको बतला दै--उस एकं अङ्गमातरके साधनसे भी 
उस साधकका कल्याण हो जाता द | 

छान्दोग्योपनिषद्म उद्याख्कने सत्थकासको गोओकी 
तेवा ब्रह्ज्ञानके च्य बतलयी । केवङ गो ओंकी सेवामाच्न- 
से सत्यकामको भगवान प्राक्त हो गयी । सहास्माके दारा 
वतय जनेके कारण  गोकी सेवा दी परस साधन्‌ हो 
गयां । महि पतज्ञलिके वतलये दुएट अष्ङ्गयोग्मसे भी 
किसी एक अङ्ग अथवा किसी उपार्गम [जसे भी व्रह्मकी 
परासि हो सकती है । केवल ध्यानसे या प्राणायामसे भी 
भगवानकी पराति हो सकती दे । नियमके एक अङ्ग खान्य 
अथवा ददवरपरणिघानसे भी पस्मास्पाकी भप्त ही सकती दै। 

ईश्वरप्रणिधानाद्ा । (योग० १। <~ ४ 
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अतएव इससे यदी प्रमाणित हुआ कि एक अङ्ग अथव 
एक उपाङ्गसे मी भगवद्प्र्ति हो सकती है । हृदयको पवित्र, 
मन्‌बुद्धिको लिर करनेके स्थि शास्मि बतलये हुए विभिन्न । 
मागसिंसे किसी भी मागको निश्चित कर प्राणपणसे प्रयलन करना 
चाहिये । भगवल्कृपासे विजय निश्चित हे, सफलता मिल्गी दी। 

ब्‌रहवे अध्यायमे भगवान यह बतलाया है कि जो 
मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूणं कर्मक मेरे अर्प 
करके मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको दी तैक्धाराके सद 
अनन्य ष्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हेः 
उन मेरेमे चित्त ख्गानेवाले प्रेमी भक्तोका मेँ शीप्रही 
मृद्युरूपी संसारसागरसे उद्धार कर्‌ देता हँ । इसके अनन्तर 
भगवानने अजनको उपदेश दिया कि तू मेरे मन ल्ग 
मेरे दी बुद्धिको र्गा; इसके अनन्तर त्‌ मेरेमें दी निवास 
करेगा अर्थात्‌ मेरेको दी प्राप्त होगा इसमे कुक भी संशय 
नहीं है 1 फिर यदि तू मनको अचल्ूपसे मुञ्चये नही लगा 
सकता तो अभ्यासके द्वारा मेरेको प्राप्त होनेके चयि इच्छा 
कर । यदि तू इस अभ्यासक्ो करनेमे भी असमर्थ दहै तो 
केवल मेरे ल्ियि कसं कृरनेके ही परायण हो | इस प्रकार मेरे 
अथं ककि करता हुआ सुश्च ही प्रा्तहोगा, यदि इसको 
भी करनेमं त्‌ अपनेको असमर्थ पाता है तो सब कमोकि फल- 
का त्याग कर । एेसे स्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती ३। 


परमानस्दश्षी प्रासिके साधनक आवदयकता ९८५ 

उपरे अवतरणे मगवानने साधनाके विभिन्न मागं 

चाये ई । जिसको जो रुचे, जिसकी जेसी योग्यता हो वह उसौ- 

को कर सकता ह । इसी प्रकार चोये अध्यायमे भी भगवानूने 

यशे नामसे साधनकी करई युक्तियौ ओर मागं बतलये ई-- 
ब्ह्मार्णणं व्रह्म हविवरेह्याग्नौ बरह्मणा हतम्‌ । 
व्येव तेन गन्तव्यं ब्ह्यकर्मसमाधिना ॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माम्नावपरे यकं यज्ेनैवोपजुहति ॥ 
ध्रोजादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाभ्चिषु जुडति । 
हाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियािषु जहति ॥ 
लजीणीन्दरियक्रमीणि प्राणकमौणि चापरे 1 
आस्मश्चयमयोगाग्नौ जुहति क्ानदीपिते ॥ 
द्ऽ्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ 
अपाने जुति भ्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ 
अपरे नियतादासयः प्राणान्प्राणेषु जुति । 
सर्तरऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 

( गीता ४ । २४--२० ) 

(जिस यज्ञम अर्प अर्थात्‌ खवा आदि भी बहम ह 

| ओर हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी बहम है तथा ब ` 
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कर्ताके द्वारा व्रह्मह्प अचि आहुति देनारूप क्रिय 
भी ब्रह्म दै-उस ब्रह्मकम॑मे थित रहनेवारे पुरुषद्रार 
प्राप्त करिये जाने योग्य फल भी ब्रहम ही ह । दूसरे योगीजन , 
देवताओके प्रूजनरूप यका दी भलीरभेति अनुष्ठान क्या 
करते है | ओर अन्य योगीजन परत्रह्म परमात्मारूप अधरम 
अमेददशंनरूप यज्ञके द्वारा ही आत्मारूप यज्ञका हवन ` 
किया करते हे | अन्य योगीजनं श्रोत्र आदि समस्त 
इन्दरियोको संयसरूप अग्निर्मे हवन करिया करते दै । ओर 
दुसरे योगीखोग शब्दादि समस्त॒विषथोको इन्दियरूप 
अग्नियोमं हवन किया करते ह | दूसरे योगीजन इन्दर्योको 
सम्पूणं क्रियार्ओंको ओर प्राणौकी समस्त क्रियाओंको ज्ञाने 
प्रकारित आस्ससंयसयोगरूप अग्निम हवन किया करते है | 
कर पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ करनेवाछे ह कितने ही तप्य 
रूप यज्ञ केरनेवाङे ह तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करनेः 
वे ह ओंर कितने दी अदिंसादि तीक्ष्ण तोते युक्त यलशीट 
पुरुष स्वाध्यायरूप ज्ञनयज्ञ करनेवलि हँ । दूसरे कितने ही 
योगीजन अपानवायुं प्राणवायुको हवन करते दै; वैसे 
ही अन्य योगीजन प्राणवायु अपानवायुक्रो हवन करते 
तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायामः 
परायण पुरुष प्राण ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणोको 
प्राणोमं ही हवन क्रिया करते हैँ । ये सभी साधक यजञोद्यारा 
पापोका नाश कर देनेवाठे ओर यज्ञोको जाननेवाटे है ।' 


क न् 


परमानस्द्की पा्िके साधनक आवदेयकत( १८७ 

ऊपरके श्लेके भगवान्‌ने साधनाके सिन्न-भिन्न 
मा तथा कल्याणके अनेक उपाय वतलये दँ । इनसे 
किसी एकको भी चरितां करनेवाला व्यक्ति परमात्माको 
पराप्त कर सकता दे । यर्हौ ध्यज्ञः शब्द साधनकां वाचक 
ह जिसके द्वारा सनातन ब्रह्मको प्राक्त देते दै । कर्मनिष्ठा 
ओर जाननिष्ा--इन्दीं दोके मेद॒ विस्तारसे बतलये गये 
है | इनके अनेक अङ्ग-उपाङ्ग द । उनमेसे एक करंसी भी 
मासका साधत महात्मा पुरूष बतला देँ तो हम संसारसागरसे 
तर जार्यै ओर हमे मगवत्‌की प्रापि हो जाय । कपयोग ओर 
साल्ययोगके साधनोसे जो अध्यात्मपथम प्रवेश करते है 
उनकी सफलता तो निश्चित है ही | पर संत मदापुरुषोके 
तलाये हए किसी भी एक मागंका जो अनुसरण करते 
हे वे मी परमपदको प्राप्त ह जाते € । 

ऊपर बताये दए साधनेमंसे किंसी एक साधनका 
अवम्बन करजेसे मल, विक्षेप ओर आवरणका सर्वथा 
नश ह जाता दै अर्थात्‌. उसके सारे दरण, दुराचारः 
दुःख ओर विका एवं मोदका अत्यन्त अभाव हो जाता 
& ओर मनः बुद्धि सिर होकर सगवल्कपासे भगवत्तस्वको 
जानकर साधक परम शान्ति ओर परम आनन्द्को भात 


हो जाता दै । 
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आचरण करमैयोभ्य पचीस वाते 


१-सन्ध्या अच्यन्त प्रेमपू्क करनी चादिये; अर्थपर 
ध्यान रखते हुए गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये तथा ` 
(हरे राम हरे राम रास रामहरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण . 
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ° इस मन्वका भी श्रद्धा-मक्तिपूषेक 
जप-कीतंन करना चाहिये । 
२-सब भाइयोको गीताका अथं समञ्चनेके ल्य विष 
प्रयत्न करना चाहिये । गीताका खूब अभ्यास करे; जिस 
समय पाठ करे उस समय अथंपर खघ ध्यान रक्े । पहले 
अथे पद ङे, पीछे श्छोक पदे |. 
३-भपने घरपर रहते हुए भी हर एक ॒माईको 
एकान्तसेवन करते रहना. चाहिये । एकान्तम भगवान्‌का 
ध्यान करे } पठे विचार करे कि आत्माका कल्याण कैसे ` 
होगा । यदि कोई विचार सज्ञे तो भगवानते प्राना करे- 
कापेण्यदोषोपहतखभावः 
पृच्छामि त्वां धमेसंभूढचेताः। 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बरहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं राधि मां स्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
( गीता २। ७) 


आचरण करनैयोग्य पचीसख बाते १८९ 

(कायरतारूप दोषसे उपहत हए खभाववाटा ओर 
धर्म॑के विषये मोदितचित्त हआ मै आपसे पूछता हू कि 
जो साधन निश्चय दी कल्याणकारक होः वह मेरे लियि किये; 
क्योकि मँ आपका रिष्य हू, इसख्यि आपके शरण हुए 
मुञ्चको शिक्षा दीजिये ।' 

-इस कके अनुसार शरण होकर रुदन करे । फिर 
ध्यान करे । ध्यानके ल्यि अख्ग कमरा रखे, उसके ल्य 
आसन भी अलग ही होना चाहिये । 

+ सेवाका अभ्यास डाछ्ना चाहिये । दमलोगोमें 
सेवाका अभ्यास बहत कम दै । अपने घरपर आये हए 
अतिथिका ख सत्कार करना चाहिये 1 यदि कोई सत्संगी 
मिटे तो उससे भगवद्धिषयक प्रश्च करे 1 भगवत्सम्बन्धी 
ब्रातौकी खोजमे सूच तत्परतासे रदे । यदि कोई सत्सङ्ग 
करके आया हो अथवा कोई सत्सङ्गसम्बन्धी परत्र मिल हो 
तो आपसमे मिक्कर चचौ करनी चाये । गीताके शोको 
कोई नयी बात जान पड़े तो उसे कण्ठस्य कर ठे । 

५-जो साघन बतत््मया गया हो उसे कठिन न समघ्चे | 
सदा ठेसा साहस रक्खे कि दुर्गुण-दुराचचार आ दी केसे 
सकता है १ यदि हम सावधान रगे तो चोर हमारे घरमे 
कैसे घुस सकता र ! 





१९० तत्व-्विन्तासणि भाम ४ 

६-डाक्टरी द्वा नदीं ठेनी चाहिये । डक्टरी दवारे 
बहुत अधिक हानि होती है । बाजारकी मिठाई पू 
दूधः दही, चाय आदि नहीं खाने चाह्यि । भग आदि 
मादक द्रव्योको मी व्याग देना चाहिये | 


1 


७-वास्तविक बात यह है करि सत्सङ्गये जितनी वात 
वतलयी जाती हं यदि उनकी धारणा कर ठे, उनका 
नियम-सा कर ठे तो अवश्य सुधार हो जाय | 
८-रसोई पविच्रतासे बनानी चादिये | बाच्क आदि 
रसोईघर न जाने चाहिये । रसोई वातै समय धुले हए 
व्र धारण करे । आहार शुद्ध होनेसे सन भी शुद्ध रोता 
हे 1 “जेसा खवे अनन तैसा बने मनं }› मुल्यतासे अन्न 
तीन प्रकारसे पवित्र होता दै-साच्िक कमाईसे, प्विन्रता- 
पूवक तेयार करनेसे तथा साचिक भोजन होनेसे । 
९-वाणीके संयमपर खव ध्यान रखना चासि । 
सदा विचारकर बोले । बाणीके तपका बहत बड़ा सहव 
है । नेतरोके संयमकी भी वड़ी आवद्यकता ३ । संसारी 
पदार्थोकी ओर नेत्रोको न जने देः रेसान हे, तो 
| छ्िय।की ओर तो उनकी प्रवर्ति होने हीन दे | यदि चठे 
जार्य तो उपवास करे । एेसा करनेसे अच्छा सघ।र हो 
सकता ३ । हाथोका भी संवम करे, उनसे कोई कामोदीपक 


आचरण करनेयोग्य पीस वातं १९१ 
कुचे न करे, कामचर्तिको जसे उखाड़ डे | क्रोधको 
तो एेसा जीते किं सामनेवाखा मनुष्य कितना ही उत्तेजित 
हो जाय; स्वयं शन्त हीर 

९ ०-दूसरोकरा उपकार करनेकी आदत उनी 
चाहिये | यद बड़े महत्वकी बात टै कि अपनैते कंसीका 
उपकार बन जाय । किन्त वह उपकार होना चा्विये 
उदारता ओर दयाबुद्धिसे | 

११-प्त्येक यनुष्यके साथ जो व्यवहार क्रिया जाय 
उस्म खाथृष्टिको व्याग देना चाहिये । व्यवहार स्वार्थे 
टी विगडता दै । एक सवाथके व्याग दैनेसे ही व्यवहार 
सुधर जाता दै । 

१२-रोगेमि छोरे-खोे जीवोकी बहुत हिंसा होती 
है ] हम चरने; दाध धोने, कुल्य करने तथा मल-मूच 
व्याग करनैम इस वातक्रा ध्यान रखना चाहिये । हस इन 
जीवोके जीवनक्रा ऊछ मूल्य नदीं समञ्चते ! किन्तु स्मरण 
रखना चाहिये कि इस उपेश्चके कारण बदल्मे हमे भी 
एसी ही निदयताका शिकार दोना पड़ेगा । जो सनुप्व 
जीवोकी दिसाका कानून बनाता है उसे तरह-तरहके कष्ट 
उठाने पड़े } यदि कौ पुरुष कुततेको रोटी देना बंद 
करेगा तो उते मी कुता बनकर भूखों सरना पड़ेगा । यदि 

किसीने स्यनिसिपल्ीसं ऊु्तौको मारनेका कानून बनाया 








१९.२ तत्व -चिन्तापणि भाग ® 
तो उसे भी कुत्ता बनकर निद॑यतापूवंक मूत्युका सामना 
करना पड़ेगा । कसाद्योकी तो बड़ी दी दुदशा होगी | 
धन्य है उन राजाओको जिनके राज्यम हिंसा नदीं थी | 

१९३-सूररोदयसे पूवं प्रातःसन्ध्या ओर सूर्यास्तसे पूव 
सायंसन्ध्या नियमानुसार आद्र ओर प्रेमपूबैक करनी 
नवादिये | सन्ध्यासे खम नहीं मार्म होता इसमे हमारे 
श्रद्धा ओर परेमकी न्यूनता दही कारण हे | 

१४-व्यापारमे नियम कर ले किं सुनने शूठ या 
कपटका व्यवहार नहीं करना है | खानेको न मिले तो भी 
कोई परवा मत करो | मेरा तो विश्वास टै कि सचाईका 
व््रवहार जषा चलता है वेसा ञ्चट-कपटका कभी नदीं चल 
सकता । पहर मिथ्या भाषण क्रिया है, इसल्यि आरम्भे 
लोग विश्वास नहीं करते; सो कोद चिन्ता नदी; पदे 
क्रियेका प्रायश्चित्त भी तो करना ही चाहिये | यदि यह सूत 
याद ख्ला जाय क ध्ठोभ ही पापका मूल दैः तो व्यव: 
हारे पाप नदीं हो सकता | 


, १५-दहमारे साथ भथप्रदशेकरूपसे गीतादि साच्नेकि रहते 
हए भी यदि हमारी दुगति हो तो बद्गी ल्जाकी बात दै। 
भरीमद्धगवद्रताकी ध्वजा फदर रही है; फिर हमारी 
अवनति क्यो दोनी चाहिये १ हमे भजन करनेकी स्वतन्त्रता 


~~ कि 


आचरण करनेयोग्य पचीस वातं १९३ 
हैः फिर संसारम भगवानका नाम रहते हुए भी हमारी 
दुगंति क्यो हो | 

१६-कुसङ्ग कभी न करना चाहिये | जो पुरुष विषयीः 
पामरः दुराचारी, पापी या नासिक ह उनका सङ्ग कभी 
न करे ओर न उन्दै अपने पडोसमे दी वसाये । उनसे 
सवद दुर रदे । वे प्लेगकी वीमारीके समान द इसलियि 
उनके आचरण ओर दुगे ध्रणा करै, किन्तु उनसे 
घणा न करे | 

१७-किसी भी प्रकारका न्याय करना हो तो समष्टि 
रखे; यदि विषमता करनी हो तो अपने पक्षम पने सोर्ह 
अनि रक्चे ओर विपक्षके ल्य सवा सोलह अने । 

१८-यदि कोई कठिन कायं आकर प्रप्त हो तो उसे 
स्वयं करनेको तैयार हो जाय । 

१९-दानि-लभः जय-पराजय एवं सुख-दुःखादिमे 
समानरूपसे ईश्वरकी दयाका दशन करे | 

२०-दैश्वरकी प्राप्ति खून विश्वास रञ्खे) एसा 
विचार करे किं पेरे ओर कोई आधार नदीं दैः केवल 
भगवान्‌गी दयाता देखकर मुञ्चे पूरा भरोसा हकं वे 
अवदय सेरी भी सुधि लगे ] 

२९१-सव प्रकारके विषर्योको विषके समान त्याग देना 
चाहिये | विष मि हुआ मधुर पदार्थ भी सेवन करने 
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१९४ तत्घ-चिन्तासणि भाग ४ 
योग्य नहीं होताः इसी प्रकार विषय सुखरूप जान पड 
तोभीव्याज्यहीरै। 
२२-ज्ञान या प्रेम किसी भी साग॑का अवलम्बन करके 
उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाय ! करकी अपेक्षा आज 
कुछ-न-कुछ साधन बदा दी देना चाहिये | इस प्रकार निरन्तर 
उन्नति करे । चरूते-फिरते, उठते-वेठते किसी भी समय एकं 
मिनटके ल्य भी भगवान्‌को न भूटे । मगवान्‌ कदते है-- 
तस्मात्‌ सवषु कटेषु मामचुस्र युध्य च ॥ 
( गीता ८ । ७) 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः| 
( गीता ८< । १४) 
२३-भगवानकी दया ओर प्रेमका स्मरण कर हर समय 
मृगवत्येममं ग्ध ओर निर्भय रहे। भगवचिन्तनमे सूच परम 
ओर श्रद्धाकी बरद्धि करे । यह बड़ी ही मूल्यवान्‌ चीज है । 
२४-कुतकं करनेवालसे विरोष वाते नहीं करनी 
चादिये । अपने दृदथकी गूढ ओर मार्मिक बातें हर 
किसीसे नदीं कहनी चाहिये | 
२५-अपने गुणोको छिपावे तथा किसीकी निन्दा- 
सुति न करे । करनी ही हो तो स्तुति भले दही करे। 
निन्दा अपनी कौ जा सकती ह, स्तुति करनेके योग्य तो 
केवर एक परमात्मा ही है | 
2 


अभूट्य वचन 
(साच्चिक आचरण ओर भगवान्‌की विशुद्ध भक्तिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर जव श्रम मिट जातादैः तभी 
साघक कृतकृत्य हो जाता हे । 
“भगवान्‌ रुणातीत दैः बुरे-भके सभी रुणोसे युक्त है 
ओर केव सदगुणसम्पन्न है ।? 
भगवान्‌ चाहे अंसे चाहे जवः चादे जौ, चादि 
जिस रूपमे प्रकट ह्ये सक्ते है |; 
(चराचर ब्रह्माण्ड ईद्वर दैः उसकी सेवा ईश्वरकी सेवा 
| संसारको सुख पर्हचाना परमात्माको सुख पर्हैचाना है ।' 
धनिष्कामभावसे प्रेमपूवक विधिसदहित जप करनेवाला 
साधक बहुत शीघ्र अच्छा खभ उटा सक्ता हे ।? 
८भारी-से-भारी संकट पड्नेपर भी विशुद्ध प्रेमभक्ति 
ओर भगवत्‌-साक्षात्कारके सिवा अन्य किसी भी सांसाणि 
वस्तुकी कामना, याचनाया इच्छा कभी नहीं करनी 
चाहिये | 
(भगवान्मे सच्चा प्रेम होने तथा भगवान्की मनो- 
मोहिनी मूर्तिके प्रत्यक्ष दशन सिल्नेमे विश्वास ही मूल 
कारण है 
(निराकार-साकार सब एक ही तत्व है |? 
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“वह्‌ सवज्ञः सर्वव्यापी; सर्वगुणसम्पन्न, सर्वसमर्थ, 
सवसाक्षीः सत्‌ चित्‌, आनन्दघन परमात्मा ही अपनी 
लीखासे भक्तके उद्धार ल्यि सिन्न-मिन्न खरूप धारण 
करके अनेक टीदलर्पैँ करता दै ।› 

(उस परमात्माके शरण होना साधकका कतव्य है 
रारण होनेके बाद तो प्रयु खयं दी सारा भार सभा ठेते है 
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हिदूजातिकी आज जो दुर्दशा दै वद पराधीन 
दीन दैः दुखी है ओर सभी प्रकारसे भवनत है; इसके 
` कारणपर विचार करते समय आजकठ कुछ भाई ेसा मत 
प्रकट किया कसते हं कि वणाश्रम-धर्मके कारण ही दिदू- 
जातिकी एेसी ददशा हई दै । वर्णाश्रमधर्म न होता तो 
हमारी एेसी स्थिति न होती । परन्त॒ विचार करनेपर 
माटूम होता है किं इस मतको प्रकट करनेवाङे भारि 
वरणाश्रम-धमके तत्वको वस्तुतः समञ्ञा दी नहीं ह । सवी 
बात तो यह है कि जवतक इस देशम वर्णाश्रम-धर्मका 
खुचारुरूपसे पालन हेता थाः तवतक देश खाधीन था तथा 
यहोपर प्रायः सभी प्रकारकी सुख-समृद्धि थी । जवसे 
वणाश्रम-घमके पालनमे अवहेटना होन गी, तभीसे हमारी 


| 
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दशा बविगड़्ने र्गी । इतनेपर भी व्णाश्रम-घर्मकी ददताने 
ही दिदूजातिकरो बचाये रक्खा । वर्णाश्रम न होता ओर 
उसपर द्दूजातिकी आखा न होती तो शताब्दि्योमे 
होनेवाठे आक्रमर्णोसे ओर विजेताओंके प्रमावसे दिंदूजाति 
अबतक नष्ट हो गयी होती ! 

परदेशीय ओर पर-धर्मीय लोगोकी सभ्यता; भाषा; 
आचार-व्यवहार, रहन-सहन ओर पोशाक-पहनाव आदिक 
अनुकरणने व्णाश्रम-घमंकी शिथिट्तामें बड़ी सहायता दी 
है । पठे तो मुसल्मानी शासने हमलेग उनके आचारे- 
की ओर ञ्के--करिसी अशर्म उनके आचारव्यवहारकी 
नकल की; परन्तु उस समयतक हमारी अपने श्रमे; 
अपने पूवज, अपने घम्म, अपनी नीतिमे श्रद्धा थी 
इससे उतनी हानि नदीं हई, परन्तु वतमान पाश्चाय शिक्षा, 
सभ्यता ओर संस्कृतिकी ओंधीमै तो हमारी ओंँषिं सर्वथा 
वंद-सी दी हो र्यी । हम मानो अषि प्ंदकर--अन्धे 
होकर उनकी नकट करते लगे हैँ । इसीसे व्णाश्रम-धर्ममे 
आजकट बहुत शिथिक्ता आ गथी है । ओर यदि यदी गति 
, रदी तो कुछ समयमे वर्णाश्रम -घम॑का बहुत ही हास हो 
जायगा । ओर हमारा एेसा करना अपने ही हाथों अपने 
वैरम कु्हाडी सारनेके समान होगा ] धमं ओर नीतिके 
त्यागसे एक वार भ्रमवश चाहे कुछ सुख-सा प्रतीत हो 
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परन्तु वह सुखकी चमक उस व्रिजलीके प्रकाराकी चमकके 
समान है जो गिरकर सव कुछ जला देती है | धर्मं ओर 
नीतिका व्याग करनेवाटे रावण, दहिरण्यकरिपुः कंस ओर 
दुयोधन आदिकी भी एक बार ब्रहुत कुक उन्नति-सी 
दिखाथी दी थीः परन्तु अन्तमें उनका समू विनाश हो गया | 
हुःखकी बात है किं पाश्चायय शिक्षा ओर संस्कृतिके 
मोहम पड़कर आज हदु जातिके अधिकांश पदे-ल्खि लोग 
दुसरोके आचारव्यवहारका अनुकरणकर बोल्चालः रदन- 
सहन ओर खान-पानमेँ धर्म॑विरुदध आचरण करने लगे र 
ओंर इसके परिणामखरूप वर्णाश्रम-घर्मको न माननेवाटी; 
विधममीं जातिथोमें विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करके वर्णमे 
संकरता उत्पन्न कर रहे है । वेमे संकरता आनेसे जब 
वणे-घम, जाति-धम नष्ट हो जायगा तब आश्रम-धर्म॑तो 
बचेगा ही कैसे १ अतएव सब लोगौको बहुत चेष्टा करफे 
पाश्चाच्य आचारुव्यवहारोके अनुकरणसे खयं बचना ओर 
भ्रमवडा अनुकरण करनेवाटे लोगौको बचाना चाहिय । 


` दहिदु-सनातनधमम अत्यन्त छोटेसे केकर बहत बड़ 
तक सभी कारयोका धर्म॑से सम्बन्ध है । दिदूका जीवन 
धममय है । उसका जन्मना-मरना;, खाना-पीना, सोना- 
जागनाः देना-ठेनाः उपाजन करना ओर त्याग करना- 
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सभी कुक धम॑सङ्गत दोना चाहिये । ध्स॑से बादर 
उसकी कोई क्रिया नहीं होती इस धम॑का त्च ही 
वणाँश्रम-धर्ममे भरादहै । वर्णाश्रम-धममं हम बतलाता 
है किं किंसके ल्य; किस समय, कोन-सा कर्म 
किंस प्रकार करना उचित दै | ओर इसी कर्म-कौशलसे 
दू अपने इदलोकिक जीवको सुखमय व्रिताकर 
अपने सव कमं भगवान्के अर्पण करता हुआ अन्तरम 
मनुष्य-जीवनके परम ध्येय परमात्माके प्राप्त कर सकता दे | 
इस धर्ममय जीवनम चार वणं है ओर उन चार व्णोमें 
धमकी सुव्यवस्था रखनेके ल्यि सबसे प्रथम ब्राह्मणक 
अधिकार ओर कर्तव्य माना गया है | व्राह्मण धर्म-रन्थोकी 
रक्षा, प्रचार ओर विस्तार करता दै ओर उसके अनुसार 
तीनों व्णौसि कम करानेकी व्यवस्था करता है । इसीसे 
हमारे घर्म-अन्थोका सम्बन्ध आज भी ब्राह्मणजातिसे है 
ओर आज भी ब्राह्मणजाति धमम-ग्रन्थोके अध्ययनकरे चयि 
संस्कृत भाषा पदठनेरमे सबसे आगे है | यह स्मरण रखना 
चाद्ये करं संस्कृत अनादि भाषा दै ओर सवा्गपू्णं है । 
संस्कृते समान वस्तुतः सुसंस्कृत भाषा दुनियामे ओर को$ 
हे ही नहीं] आज जो संस्कृतक्री अपेलना है उसका कारण 
यही है कि संस्कृत राजभाषा तो है ही नहीं, उसे राज्यकी 
ओरसे यथायोग्य आश्रय भी प्राप्त नदीं है ओर तवतक 
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होना बहुत दी कठिन मी दै जवतक दंदू-सभ्यताके प्रति 
श्रद्धा रखनेवाटे संस्कृतके प्रेमी शासक न हों । इसलिये 
जबतक वैसा नदीं होता, कम-से-कम तवतक प्रत्येक धर्म॑ 
प्रमी पुरुषका कतव्य होता दै कि वह सनातन वैदिक 
वणाश्रम-धसेकी रक्षाके हेतुभूत ब्राह्मणत्वकी ओर परम 
घमूप संस्कृत भरन्थोकी एवं संस्कृत माषाकी रक्षा करे । 

घमंग्रन्थ ओर संस्कृत भाषाकी रधा होनेसे दी 
सनातनधमकी रक्ता होगी; परन्त॒॒ इसके यिय व्राद्यणके 
ब्राह्मणत्वकी रक्चाकी सरव॑प्रथम आवश्यकता है | आजकल 
जो ब्राह्मणजाति ब्राह्यणत्वकी ओरसे उदासीन होती जा 
रदी हे ओर क्रमशः वणौन्तरफे कर्मोको ग्रहण करती जा 
रदी है, यहं बड़े खेदकी बात दै । परन्तु केवल चेद्‌ 
प्रकट करनेसे काम नहीं होगा । दमे वह कारण खोजने 
चाहिये जिससे एेसा हो रहा है । इसमे कई कारण रै | 
जेसे-- 

( १) पाश्चाच्य शिक्षा ओर सभ्यताके प्रभावसे 
धमक प्रतिं अनाम्था| 

( २) घमं, अथै, काप, मोक्षकर लियिन्रियि जाने 
वाढले हमारे प्रत्येक क्का सम्बन्ध धर्म॑से है ओर धा्िक 
कायम बराह्मणा संयोग सवथा आवर्यक है, इस सिद्धान्त- 
को भूख जाना । 
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(३) ज्ञानमार्गं ओर भक्तिमार्गं. पुरुपरके दारा 
जो वस्तुतः ज्ञान ओर भक्तेके तखको नहीं जानते, जान 
ओर भक्तिके नामपर कर्मकाण्डकी उपेक्षा होना, ओर 
इसी प्रकार निष्काम करम॑के तत्को न जानकर निष्कास 
कमकी वात कहनेवाठे लोगेंदरारा सकाम कर्सकी उपेक्षा 
करनेके भावसे प्रकारान्तरसे कर्मकाण्डका विरोधी हो जाना । 

( ४ ) संसकृतक्ञ॒वब्राह्मणकरा सम्मान न होना । 
राख्रीय कमकाण्डकी अनावद्यकता मान लेनेसे व्राह्मणका 
अनावश्यक समज्ञा जाना | 

( ५) कमकराण्डके त्याग ओर राज्याश्रय न होनेसे 
ब्राह्मणको आजीविका कष्ट होना ओर उसके परिवार- 
पाटनमं बाधा पर्हुचना | 

( ६ ) व्यागका आदशं मूल जानेसे व्राह्मणोकी मी 
भोगमं प्रवर्ति होना ओर भोगेके ल्यि अधिक धनकी 
आवद्यकताका अनुभवर होना 

( ७ ) शाख्रमे श्रद्धाक्रा घट जाना | 

इस प्रकारके अनेकों कारणेसे आज ब्राह्मणजातिं 
ब्ाह्मणत्वसे विधुख होती जा रही हैः जो वर्णा्रम-धर्मके 
ल्य बहुत ही चिन्ताकी बात है | ्‌ 

यह स्मरण रसना चाहिये किं ब्राह्मणत्वकी र्चा 
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ब्राह्मणके द्वारा ही होगी । क्षत्रिय; वेश्य ओर शूद्र अपने 
सदाचार, सद्गुणः भक्ति तथा ज्ञान आदिके प्रभावसे 
भगवानको प्राप्त कर सकते है; परन्तु वे व्राह्मण नदीं वन 
सक्ते । बाह्मण तो वही है जो जन्मसे दी ब्राह्मण दै ओर 
उसीको वेदादि पटठानेका अधिकार है । मनु महाराजने 
कहा है-- 
अधीयीरंख्रयो बणौः स्वकमेस्था दविजातयः । 
परनूयाद्‌ ह्मण स्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥ 
( मनु० १० १) 

८अपने-अपने कर्मेमिं खगे हए ( ब्राह्मणः क्षत्रियः 
वेद्य -- तीनो ) द्विजाति वेद पदं, परन्तु इनर्मसे वेद पदावे 
ब्राह्मण हीः क्षत्रिय-वैश्य नहीं । यह निश्चय हे 2 

इससे यह सिद्ध होता दै कि ब्राह्मणके बिना वेदकी 
रिक्षा ओर कोद नहीं दे सकता । ओर वेदके विना 
वैदिक वर्णाश्रम-धमं नहीं रह सकता, इसखिये ब्राह्मणकी 
रक्षा अत्यन्त आवश्यक है । 

शाश्ोमे ब्राह्मणको सबसे श्रेष्ठ बतलाया दै । बाह्मणः 
की बतसखयी हदे विधिसे ही धर्मः, अर्थः कामः मोक्ष | 
चारोकी सिद्धि मानी गयी है | ब्राह्मणका मस्व बतटाते 
हए शाख कहते ईद-- ` 
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ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कृतः ] 
ऊरू तदस्य यद्वेदयः पद्भ्या शद्धो अज्ञायत ॥ 
( यजुवद २१1 ११) 
“श्री भगवान्‌के सुखसे ब्राह्मणकी; वाहूसे क्षत्नियकी 
ऊससे वेश्यकी ओर चरणोसे चुद्रकी उत्पत्ति दई दै |` 
उन्तमाङ्गोद्ध वाज्ज्येष्ठ-ाद्रह्मणर्चैव ध्वारणात्‌ । 
सवेस्येवास्य सग॑स्य धमेतो ब्राह्मणः प्रमुः ॥ 
तं हि स्वयम्भूः सखाद्‌ास्यात्तपस्तप्त्वादितोऽखजत्‌ ! 
हव्यकव्याभिवाद्याय सवंस्यास्य च गु्षये ॥ 
( मनु° १॥ ९३-९४ ) 
(उत्तम अङ्घगसे ( अर्थात्‌ भगवानके श्रीमुखसे ) उत्पन्न 
होनेसे तथा सबसे पहले उत्पन्न होनेसे ओर वेदके धारण 
करनेसे ब्राह्मण इस जगत्‌का धर्म॑त्ते स्वामी होता दै। 
ब्रह्मान तप करके हव्य-कव्य पर्हुचानेके च्यि ओर इस 
सम्पूणं जगत्की रक्षाके छ्यि अपने मुखसे सबसे पठे 
ब्राह्मणको उत्पन्न किया. |” 
वेरोष्यास्प्रकृतिश्चेष्व्यान्नियमस्य च॒ धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विरोषाच बणीनां बाह्मणः प्रभुः ॥ 
( मतु० १० ।२३) 
(जातिकी श्रेष्ठतासे; उत्पत्तिखानकी श्रेष्ठतासे, वेदके 


२०४ तच्व-चिन्तासमणि भाग ७ 
पटने-पटाने आदि नियमोको धारण करनेसे तथा संस्कार 
की विरोप्रतासे व्राह्मण सच वर्णोक्रा प्रभु हे) 
मगवान्‌ श्रीकर प्रभदेवजी कहते दहै-- 
भूतेषु वीरुद्धच् उदुत्तमा ये 
सरीखपास्तेचु सबोधनिष्ठाः 
ततो मनुष्याः प्रमथास्ततोऽपि 
गन्धवसिद्धा विवुधानुगा ये॥ 
देवारेभ्य मघवत्प्रधाना 
द्श्रादयो ब्ह्मङतास्त॒ तेषाम्‌| 
भवः परः सोऽथ विरिञ्चदीयैः 
स॒ मत्परोऽहं दविजरेवदेवः॥ 
न ब्राह्मणेस्तुख्ये  भूतमन्यत्‌ 
यामि विप्राः किमतः परं तु। 
यस्मिन्न प्रतं श्रद्धा 
मनामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥ 
्‌ ( श्रीमद्धा० ५।५। २१-२३) 
(समस्त भूतम स्थावर ८ वृक्ष ) श्रेष्ठ है | उनसे 
सपं आदि कीड़े श्रेष्ठ ह । उनसे बोधयुक्त पद्य आदि 
प्राणी श्रेष्ठ है । उनसे मनुष्य ओर मनष्योसे प्रमथगण 
शरेष्ठ ईह । प्रमथगणसे गन्धवं - ओर गन्धवति सिद्धगणः 


ब्राह्मणत्यकी र्चा परम आवरयक है २०५ 
सिद्धगणसे देवताओके भ्रत्य किन्नर आदि श्रेष्ठहै। 
किन्नसे ओर असुरोकी अपेक्षा इन्द्र आदि देवता शरेष्ठ 
है । इन्द्रादि देवताओंसे दक्ष आदि व्रह्माके पुत्र श्रेष्ठ 
है | दक्ष आदिकी अपेक्षा शंकर श्रेष्ठ दहै ओर शंकर 
ब्रह्माके अंश है, इसल्यि रांकरसे ब्रह्मा श्रेष्ठ ह| ब्रह्मा 
मुञ्चे अपना परम आराध्य परमेख्वर मानते है; इसलिये 
ब्रह्मसे श्रेष्ठ दहर ओर मेँ दविजदेव ब्राह्मणको अपना 
देवता या पूजनीय समञ्लता हूः इसलिये ब्राह्मण सुञ्चसे 
भी श्रेष्ठ दै | इस कारण ब्राह्मण सवधूज्य हे; हे ब्राह्मणो | 
मै इस जगत दूसरे किंसीकी ब्राह्मणोके साथ ॒तख्ना भी 
नहीं करता फिर उनसे वदकर तो किसीकी सान दही केसे 
सकता हँ । व्राह्मण क्यो श्रेष्ठ है १ इसका उत्तर यही है 
किं मेरे व्राह्मणरूप मुखं जो श्रद्धापूर्वकं अपण किया 
जाता है ( ब्राह्मण-भोजन कराया जाता है ) उससे -मुञ्च 
परम तृप्ति होती दैः यर्हतक कि मेरे अग्िरूप मखमें 
हवन करनेसे भी मुञ्चे वेसी तपि नदीं होती |› 

उपयुक्त . शब्दोसे व्राह्मणोके सरूप ओर महत्वका 
अच्छा परिचय मिक्ता है । इसी प्रकार मनु सदाराजने 
भी कहा दै- ¦ 
भूतानां प्राणिनः आरष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुदधिमत्छु नराः भेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्ताः ॥ - 


२०६ तच्व-चिन्तासणि भाग ४ 


बरह्मणेषु च विद्वांसो विद्ठव्ख॒ छतबुद्धयः 
कृतवुद्धिषु कतरः कलु ब्रह्मवेदिनः ॥ 
ब्राह्मणी जायसनो हि प्रथिव्यामधि जायते। 
ददवरः सघेभूतानां धर्मकोद्यस्य शुतये ॥ 
( मनु० १ । ९६) ९७, ९९) 
(स्थावर जीवाम प्राणधारी श्रेष्ठ है, प्राणधासिेमें 
बुद्धिमान्‌ बुद्धिमानोमे सनुष्य ओर मनष्योमे ब्राह्मण 
श्रेष्ठ कहे गये हें । ब्राह्मणे विद्वान्‌, विद्वान कृतवुद्धि 
( अथात्‌ जिनकी शाख्रोक्त कमम बुद्धि है ); कृतवुद्धियोमे 
ाख्ोक्त कमं करनेवाटे ओर उनमें भी ब्रह्मवेत्ता व्राह्मण श्रे 
ह । उत्पन्न हा व्राह्मण प्रथ्वीपर सवसे श्रेष्ठ है; क्योकि वह 
सव प्राणियोके धमंसमूहकी रक्चाके चयि समर्थं माना गया दै ।' 
` बाह्मणोकी निन्दाका निषेध करते हए भीष्मपितामह 
युधिष्ठिरसे कहते है- - 

परिवादं च ये कुयु्बह्यणानामचेतसः। 
सत्यं त्रवीमि ते राजन्‌ विनदयेयुनं संशयः ॥ 
- ( महा ० अनु० २३ 1 १८) 
दे राजन्‌ | जो अक्ञानी मनुष्य ब्राह्मणोकी निन्दा 


करते है, मे सत्य कहता हँ कि वे नष्ट हो जाते ई, इसमे 
कुछ भी सन्देहं नहीं है 


त जकः = 
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ब्राह्मणत्व क्षी रक्षा परम अवद्यक ह २२०७ 
परिवादो द्विजातीनां न ध्रोतन्यः कथञ्चन । 
आसीतापरोसखस्दृष्णीं ससुर्थाय वजे्च चा ॥ 
न स जातो जनिष्यस्वा पुथिव्याभिह कञ्चन । 
य व्राह्णविसेयेन खुखं जीवित्ुः्सदेत्‌ ॥ 

( महा ० अनु० ३३ । २५-२६ ) 

-्राह्मणोकी निन्दा कमी नहीं सुननी चाद्ये । यदि 
कहीं ब्ाह्मण-निन्दा देती दोतो वर्हाया तो नीचा सिर 
करके चुपचाप त्रेठा रदे अथवा वदसे उठकर चला 
जाय । इस प्रथ्वीपर एेसा कोई भी मनुष्य न जन्मा हे 
ओर न जन्सेणा ही जो ब्राह्मणेसे विरोध करके. ख॒खसे 
जीवन व्यतीत कर सके ।' 


इसपर यदि को$ कदे कि ब्राह्णोकी जो इतनी 
महिमा कही जाती द, यह्‌ उन भ्न्धोके कारण . दी तो हः 
ज प्रायः ब्राहमणेके बनाये दए ह ओर जिनमे ब्राह्णोने 
जान-वृद्षकर अपने खाथसाधनके ल्य नाना प्रकारके 
रास्ते खोर दिय ई } तो इसका उत्तर यहं हेकिरेसा 
कहना वश्वुतः शाघ्-अन्थोसे यथाथ परिचय न होनेके 
कारण ही है । साच्च ओर प्राचीन अन्धके देखनेसे यह 
दात सिदध हेती दै वराह्मणने तो त्यागदीत्याग किया । 
राव्य क्षत्रियोके स्यि छोड दिया, धनके उत्पत्तिसखान 


२०८ त्व-चिन्तामणि भाग ४ 
कृषिः गोरक्षा ओर वाणिज्य आदिको ओर धनभण्डारको 
वेश्योके हाथ दे दिया । शारीरिक श्रमे अर्थपार्जन कसते 
काकायं युद्रोके दिस्सेमं आ गया | ब्राह्मणेन तो 
अपने य्य रक्वा केवल सन्तोषसे भर हा व्याग- 
पूणं जीवन ! 
इसका प्रमाण चाछ्रोके वे शब्द्‌ है, जिनमें व्राह्मणकी 
वृत्तिका वर्णन है-- 
ऋताश्वताभ्यां जीवेत्तु स्तेन पश्तेन वा। 
सत्यादताभ्याधपि दा न श्वच्च्या कद्‌ासन ॥ 
छ तसुज्छदिलं स्ेयमश्चुतं स्यादयाचितम्‌ । 
खतं तु याचितं भश्च पश्चतं कर्षणं स्तम्‌ ॥ 
खत्याचतं तं वाणिज्यं तेन चेवापि जीव्यते । 
सेवा श्वचृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिजैयेत्‌ ॥ 
( मनु ० ४ । ४--& ) 
श्राह्मण ऋतः अग्रतः मरतः प्रमृत या सत्यानरतसे 
अपना जीवन बितावेः परन्तु श्वत्त्ति अर्थात्‌ सेवात्र्ति- 
नोकरी न करे। उञ्छ ओर रिलश््को ऋत जानना 
चाहिये । विना मगि मिखा हुआ अमृत है । गी हई 


# खतम पड़े हए अननके दाने वीननेको . उञ्छ कहते है 
मर धानोंकी फल्या बीननेको चिल कहते है । 
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ब्ाह्मगत्वकी रक्चा परम आवश्यक है २०९ 
भिक्षा मृत कदटाती दै ओर खेतीको प्रमृत कहते दै । 
वाणिज्यको सव्याढत कहते है, उससे भी जीविका चखयी ` 
जा सकती है; किन्तु सेवाको# शत्रत्ति कहते दै इसय्यि 
उसका त्यागा कर देना चाहिये । 

उपयुक्त वत्तियोमं ब्राद्मणोके जिय उञ्छ ओर शिक-- 
ये दो वृ्तर्यो सवसे उत्तय मानी गयी ह | वेद पदाना; 
यज्ञ करवाकर दक्षिणा अरदेण करना तथा विना याचनाके 
दान लेना भी बहत उत्तम अग्रतके तुद्य कहं गवा दे | 
एवं भिक्षघ्रत्ति मी उनके च्य घमसंगतः हे । व्राह्मणधर्म- 
का पाटन करनेवलठि व्राह्मणोके लिये अधिकं-से-अधिक 
सालभरके अन्नका संग्रह करनेकी आज्ञा दी गयी हे। जो 
एक माससे अधिक अन्नका संग्रह नदीं करता उसको उससे 
रेष्ठ माना है, उससे श्रेष्ठ तीन दिनके चज्यि अन्न संग्रह 
करनेवाञेको ओर उससे भी श्रेष्ठ केवर एकं दिनका अन- 
संग्रह कस्नेवाटेको बताया गया द । 

अपत्तिकाख् क्षत्रिय या वेदयकी व्रत्तिसे भी ब्राह्मण 
अपनी जीषिका चछत्रे तो वह निन्दनीय नहीं है 
धर्मलाद्चका यदी अदेश दहै । विडाल्घरत्ति ओर 


क = तारक द 


क । 


। # नोकरीसे यहां अध्यापनादि कायं नहीं लेना चाहिये । 
~ केवल श्दरवृ्ति समञ्चनौ चाहिये । 


२१० तच्व-चिन्तासणि भाग 

ववचर्ति ये दो वर्ति्यौ वर्जित हैः इन दो वर्तियको ओर्‌ 
्तर्तिको छोड़कर उपयुक्त किसी भी व्र्तिसे जीविका 
चल्मनेवाल ब्राह्मण पूजनीय ओर सेवनीधर दै ¦ ाह्यणोकी 
जीवननिर्वाहकी च्रत्ति ही इतनी कठिन दै यदी नहीं द । 
ब्राह्मणक जीवनका उदेश्य ओर उसके जीवनकी सिति 
क्रितनी कठोर, तपोमथी ओर व्यागपूणं दैः द भी देखिये | 





= 





% धर्मध्वजी सदा लुन्धरछायिकफ्ो लोकदम्भकः । 
वेडालत्रतिको ज्ञेयो दिः सदोभिन्धकः 
अपोदुष्टिनष्करतिकः स्वा्थसाधनतःएरः । 
राठो मिथ्याविनीतश्च ववतचरो द्विजः ॥ 

( मनु० ४1 १९५-१९६) 
दम्भी, सदा लोभी, कपटी; लोर्गोक्ो ठगनेवाले हिर ओर 
सबकी निन्दा करनेवाठेको वैडाख्बृत्तिवाला जानना चाहिये । 
जिसकी दृष्टि नीचेकी ओर रहती है, जो निष्टुरः स्वाथं-साधनमे ` 
तत्पर, शठ ओर भिथ्याविनयी है वह ब्राह्मण वकन्रती कहलाता ई । 
ये वक्त्र्िनो विप्रा ये च माजौरलिङ्गिनः 1 
ते पतन्त्यन्धताभिसरे तेन पापेन कमणा ॥ 
( मतु० ४ ! १९७. 
जो ब्राह्मण षरुलवृत्तिते ओर विडाखवृत्तिसे रहते हें वे उ६ ¦ 
पापसे अन्धतामिखनामक नरकमे पडते हें । 


वरह्यणत्वकी र्चा पसम आवश्यक दै २११ 


धरता तनृरूरती मे पुराणी 

येनेह सत्वं परमं पवित्रम्‌ । 
वामो दमः सत्यमनुग्रदश्च 

तपस्तितिक्षादुभवश्च यंत्र ॥ 
मत्तोऽप्यनन्तात्वरदः परस्मा- 

रस्वगपयगौधिपतेने किञ्चित्‌ 1 
येषां किप्र स्यादितरेण तेषा- 

सकिञ्चनानां मयि यक्तिभजाम्‌॥ 

( श्रीमद्धा० ५। ५ २४-२५ ) 


८उन्‌ ब्राह्यणोने इस स्ेकमे अति सुन्दर ओर पुरातन 
मेरी वेदरूपा मूतिंको उध्ययनादिद्वारा धारण किया है । 
उन्ही परम पवित्र सच्गुणः रसः; दभः सत्यः अनुग्रह; 
तप, सदनशील्ता ओर अनुभव आदि सेरे गुण विराजमान 
ह । वे ब्राह्मण द्वार द्वारपर भिक्षा मागनेवाटे नदीं होते; 
साधारण मनुष्यसे कुछ मगना तो दूर रदा? देखो मेँ अनन्त 
हरं ओर स्ोत्तम परमेश्वर हू, एवं खगं ओर मोक्षका 
स्वामी रू, किंतु मुक्षसे भी कुक नहीं चाहते [ उनके 
आगे राज्य आदि वस्तं केवर तुच्छातितुच्छ पदाथ दी 
नही, विषतल्य द | । वे अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ) महात्मा 

+ विप्रगण मेरी भक्तिमें दी सन्तुष्ट रहते दै । 


६१२ तर -चिन्तामणि भाग ७ 
ब्राह्मणस्य तु देहोष्यं न खाय कदाचन । 
तपःकटेश्छाय धसोय तरेव्य सोक्चाय स्वद्‌ ॥ 

( बृह द्धमेपुगाण उनत्तरखण्ड २ । ४४) 
(्राह्मणकरी देह विषयसुखके चि कदापि नहीं हैः वह 
तो सदा-सवंदा तपस्याका क्लेशा सहने, धमक्रा पालन करने 
ओर अन्तम य॒क्तिके च््यि ही उत्पन्न होती दै ।' 
इसी प्रकार भागवतरमे कहा है-- 
बराह्मणस्य हि देहोऽयं छुद्र कामाय नेष्यते । 
क्रच्छाय पसे चेह पेव्यानन्तछुखय च ॥ 
& ( ११। १७।४२) 
घ्राह्यणक्रा यह शरीर क्षुद्र विषयभोगके व्यि नदीं ३ 
यह्‌ तो जीवनभर कठिन तपस्या ओर अन्तम अत्यन्तिक 
सुखरूप मोश्चकी प्रा्िके चयि हे ।? 
इससे पता चल्ता दै कि ब्राह्मणका जीवन कितना 
महान्‌ तपसे पूणं है । वह अपने जीवनको साघनमय रखतादै । 
जिस मान-सम्मानको सब खेग चाहते ईह, ब्राह्मण उस 
मानसे सदा डरता है ओर अयमानका स्वागत करता दै-- 
सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यमुदिजेत धिषादिव । 
अम्यतस्यव चाकाङक्चेदवमानस्य सवदा ॥ 
( मनु° २। १६२) 


~> 


ब्रह्मणत्वकी रश्चा परम आवदयक है २१३ 
(्राह्मणको चाहिये कि वह सम्मानसे सदा विषके 
समान डरता रहे ओर अपमानकी अमरतके समान इच्छा 
करता रदे ।‡ 
इतना द्री नहीं; उसकी साधनामे जरा-सी मूल भी 
क्षम्य नदीं है-- 
न तिष्ठति तु यः पूवां नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ । 
स शूद्रवद्रहिष्कायेः स्ेस्माद्‌ द्विजकमेणः ॥ 
( मन्‌० २१ १०३) 
८जो ब्राह्मण न प्रातःकाच्की सन्ध्या करता है ओर न 
सायं सन्ध्या करता है वहं व्राह्यणोके सम्पूणं करमोषि च्रे 
ससान बहिष्कार कर देने योग्य है ।› 
ठेते तप; व्याग ओर सदाचारकौी मुत ब्राह्मणको 
लाथ बतलाना अन'भज्ञताके साथ दी उसपर अयथाथं 
दोपरारोपण कण्नेके अपराधे सिवा ओर क्या १ 
अतएव धमपर श्रद्धा रखनेवाठे क्षत्रियः वेश्यः श्र 
प्रयकका यह कतव्य होना चाहिये किं वे दानः मानः 
पूजन आदे ब्राहमणोका स्कार करे, सेवा ओर सद्‌- 
त्वहारकरे द्वारा ब्राहमणोको अपने ब्राह्मणत्वे गोखकी 
बत याद्‌ दिलकर उन बराह्मणत्वकी रक्षाके स्यि उस्खाहित 
करं । शाश्ीय कमे, षोडशा संस्कार ( इनम अधिक-से- 
: अकं जितने हो सकें ); सकामःनिष्कामः क्माल्ान? 


२१४ तच्च-वचिन्तासणि भाग ७ 
देवपूजन आदिके द्वारा व्राहयणोकी सम्मानरक्षा ओर 
उनको आजीविकाकी सुविधा कर दै, खयं ब्राह्मणे 
जीविका कदापि न करे, जर्हौतक हो सके संस्कृत भापराका 
आद्र करे ओर अपने वालकेको अधिकारानुसार ब्राह्मणै. 
के द्वारा संस्कृतका जानकार बनावे, संस्कृत पाठशालाभमिं 
वृत्ति देकर ब्राह्मणवाल्कोको पदावें । धर्ममरन्थोमे श्रद्धा 
करके धर्मानुष्ठानका अधिकारानुसार प्रचार करं ओं 
शास््नोक्त रीतिसे जिस कपी प्रकारसे भी एेसी चेष्टा करते 
रहं जिसे ब्राह्मणो को आजीविकाकी चिन्ता न हो, उनके 
शाश्च होनेसे उनका आदर वदे ओर ब्राह्मणत्वम उनकी 
श्रद्धा बदे } क्योकि ब्राह्यणत्वकी रक्चाके स्यि--जो वणा 
भ्रमधर्म॑का पाण है-स्वयं भगवान्‌ प्रथ्यीतरपर अवतार 
ज्या करते है ] 
ब्राह्मणसेवा ओर ब्रह्मणोको दान देनेका क्या महत 
दै, उससे किंस प्रकार अनायास ही अथ, धर्म, कामः 
मोक्षकी सिद्धि होती है| इसपर नीचे उद्धूत योढेते 
साछ्जवचनोको देखिये । महाराज पृथु कहते ईहै-- 
यत्सेवयारोषगुहाशयः खराड- 
- विपप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः 
तदेव „ तद्धमेपरेविंनीतैः 
सवत्मना बह्मङ्लं निषेव्यताम्‌ ॥ 


ए. 0 


्रह्मणस्यकी रश्चा परम आवदेथ क~ २९५ 


ुर्मोह्धभेतानतिवेखमात्मनः 
प्रसीदतोऽत्यन्तश्चमं स्वतः स्यम्‌ । 
यन्नित्यसम्बन्धनिषेवंया ततः 


प॒र किमत्रास्ति भरुखं दविथुजाम्‌ ॥ 
अद्रनाव्यनन्तः खदु . तच्यकोविदैः 
श्रद्धाहतं यन्सुख इञ्यनामभिः । 


च ^ ध 
न वै तथा चेतनया वहिष्छरते 
क न £ 
हइतारने पारयहंस्यपयंगुः ॥ 
यद्‌ ब्रह्म नित्य विरजं सनातनं 
श्रद्धातपेमङ्गलमोनखंयभेः 
समाधिना विश्च हथ ण्ये 
यत्रेदमाद्‌ श्चं इवावभासते ॥ 


( श्रमद्धा० ४।२१) २ ९--४२ ) 


(सवके हृदये खितः व्राह्यण-प्रिय एवं स्वयं 
प्रकाशमान ईश्वर हरि जिसकी तेवा करमेसे यथेष्ट सन्तोष 
को प्रप्त दते दै उस ब्राह्यणक्रुख्की दही भागवत-धमंमे 
तलर होकर विनीत भावसे सब प्रकार रेवा क्रो | 
बराह्मणक्रुख्के साथ नित्य सेवारूप सम्बन्ध होनेसे शीघ्र ही 
मनुष्यका चित्त जड ह जाता ह) तव अपने आप ही 
परम शान्ति अथौत्‌ मोक्ष मिक्ता द । भल पसे ब्राह्मणो 


२१६ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 
( के मुख ) से बद्कर दतरा कौन देवताओंका मुख ह 
सकता है १ ज्ञानरूपः स्के अन्तर्यामी अनन्त हरिकी म॑ 
तृ ब्राह्णमुखमे ही होती है । तच्चज्ञानी प ण्डितोदरार 
पूजनीय इन्द्रादि देवोका नाम लेकर श्रद्धापूर्वकं ब्राहणः 
मुखमें हवन किये हुए हविष्यको श्रीहरि जितनी प्रसन्नताके 
साथ ग्रहण करते हँ उतनी प्रसन्नताे साथ अचेतन 
अन्निगुलमं डाली हई हविक्रो नकी खीकार करने | जिसमे 
यहं सम्पू विश्च आदर्शकी सत्ति मासित होता है उसी 
नित्य शुद्ध सनातन वेदको ये ब्राह्मणलोय श्रद्धा, तपस्या 
मङ्गख्कम मोन ( मननशीलता या भगव दवेरोधी वातोका 
त्याग )› संम ( इन्दर्योका दमन ) एवं समाथि ( चिन्त 
की भगवानमे सिति) करते हए यथाथ अर्भके देखनेकरे व्यि 
नित्यप्रति धारण करते हैँ ` अथात्‌ अध्ययन करते है | 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है. - 
बाह्मणप्रतिपूजायामायुः की तर्यो बलम्‌ । 
लोका काकेभ्वराश्चैव सते बाह्मणपूज जाः ॥ 
चिवगे चापवगं च यज्ञः भ्रीराग न्तु । 
देवतापितपूजाखु सन्तोप्या्रैव नो द्विजाः ॥ 
[~ (महा जनु १५९ । ९-१० ) 
# प्रस्ता चरणं नित्मपरबलय न्न | 


एतद्धि मङ्गलं मोक्तम्रषिभिस्तत्वद शि भिः ॥ 





बराह्मणत्वकी रश्चा परम आवदयक दै २९१७ 

घ्राह्मणकी पूजा करमेसे आयुः कीति, यश ओर वल 
वदता है । सभी लोग ओर लेकेश्वरगण ब्राह्मणोकी पूजा 
करते रै । धर्म, अर्थ, काम इस चरिव्ग॑को ओर मोक्षको 
पराप्त करने तथा यश्च, रक्ष्मीकी प्रापि ओर रोग-शन्ति- 
मे ओर देवता एवं परितरौकी पूजाम ब्राह्मणको सन्तु 
करना चादिये 


त तंस्तेना न चासिचा हरन्ति न च नरयति । 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो ब्राह्यणेष्वश्छयो निधिः ॥ 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्हिचित्‌ । 
वरिष्टसमम्निहोरेभ्यो ब्राह्यणस्य सुखे इतम्‌ ॥ 


( मनु० ७ ) ८३-८४ ) 


्राह्मणौकी दी हई अक्षय निधिको शत्रु अथवा चोर 
नहीं हर सकते ओर न वह नष्ट होती दै इसलिये राजाको 
व्राह्मण इस अनन्त फल्दायक अक्षय निधिको खापित 
करना चाहिये । अर्थात्‌ व्राह्म्णोको धन-धान्ादि देना 
तायि । अभ्निमें धृतकी आहुति देनेकी अयेश्चा ब्रह्मणोके 
मखे शेषा दुभा अर्थात्‌ उन्द भोजन देनेका फक अधिकं 
होता दै; क्योकि न वह कमी ञ्चरता ह, न सूखता हे ओर 


न नष्ट होता है 1* 


२१८ तत्व-ध्विन्तासमणि भाग 


इतना ही नही, रजके लिये तो सनु सहाराज आश 
करते है 


यस्य राज्ञस्तं विषये श्रोजियः सीदति श्चुधा । 
तस्यापि तत्छ्ा रष््निरेणेव सीदति ॥ 
श्रुतवृत्ते विदित्वास्य दृचि धस्या प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्षेत्सवेतदचेनं पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ 
खंरक्ष्यमाणो राज्ञा यं कुरुते धर्ममन्वहम्‌ । 
तेनायुव॑धते राक्ञो दविणं राष्टूमेव च॥ 

( मनु० ७ १३४- १३६) 


“जिस राजाके देशम वेदपाटी ८ श्रोत्रिय ब्राह्मण ) 
भूखसे ` दुखी होता है उस राजाका देशा भी दुर्भक्षे 
पीड़तिहो शीघ्र नष्टहो जातादहै । इसल्यि राक्र 
चाहिये किं वह श्रोत्रिय बाह्यणका राश्ज्ञान ओर आचरण 
जानकर उसके स्थि धमानुक्ल जीविका नियत कर दे 
ओर जैसे पिता अपने खास पुत्रक रक्षा करता दैवते दी 
इस वेदपाठोकी सव माति रक्षा करे । राजासे रक्षित होकर 
( वेदपाटी ) जो निय धर्मानुष्ठान करता है उससे राजके 
राज्यः घन ओर आयुकरी द्धि होती 


यहातक कहा गया है कि- 


९ 
ब्राह्मणत्वकी र्चा परम आचद्यक ह २९९ 
न विप्रपादोद्‌कपद्धिखानि 
न वेदराख्ध्वनिगांजतानि । 
खादाखधाकारवि्चाजतानि 
दमरानतस्यानि ग्रहाणि तानि ॥ 


(जिन वघरौमं भोजन करनेके ल्यि आये हुए 
बराह्मणेके चर्णोकी धोवनसे कीचड़ नहीं होती; जिनमें 
वेद्‌-शाखरोकी ध्वनि नदीं गूँजतीः जद हवनसम्बन्धी स्वाहा 
ओर श्राद्धसम्बन्धी स्वधाकी ध्वनि नदीं होतीवे घर 
दमशानके समान द 1: 

बराह्मणं दशवष ॑तुं शत्वषं तु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयाद्‌ चाद्यणस्तु तयोः पिता ॥ 
( मञ्नु° २) १३५) 


प्राह्मण दस वर्षका हो ओर राजा सो वरैकादहो तो 
उनको पिता-पुत्रके समान समञ्चना चाहिये अथात्‌ उन 
दोनमिं छोटी उप्रके व्राह्यणके प्रति रा जाको पिताके समान 
मान देना चादिये |° 

ब्राह्मण सद्गुण ओर सदाचारसम्पन्न होनेके साथ ही 
विद्वान्‌ हो तव तो कहना ही क्या हैः विद्वान न हो तो 
भी वह सर्वथा पूजनीय है । 


२२० तस्व-चिन्तामनि भाग ४ 


अविद्धादचैव विद्धाश्च ब्राह्यणो दैवतं महत्‌ 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाभ्निद्घतं महत्‌ ॥ 
( मनु० ९। ३१७) 
'८अग्नि वेदमन्त्रोसे प्रकट कीदहईै हो या दूसरी 
प्रकारसे; वह जेसे परम देवता है वेसे दी विद्वान्‌ हो या. 
अविद्वान्‌, ब्राह्मण भी परम देवता है अर्थात्‌ वह सभी 
स्थितियेमें पूच्य है ।› 
ब्राह्मणोकी इतनी महिमा गानेवाले शास्र ब्राह्मणको 
सावघान करते हुए जो कुक कते है, उससे उनका 
पक्षपातरहित होना सिद्ध हो जाता है । शास्त्रकार 
पक्षपाती बतलखनेवाठे भाई नीचे छ्खि शब्दौपर ध्यान दै-- 


अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहरुचिर्दिंजः। 
अम्भस्यरमष्खवेनेव सह ` तेनैव मज्ञति ॥ 
तस्साद्‌एवद्वान्‌ बिभियाद्‌ यस्मात्तस्मासप्रतिय्रहात्‌। 
सख्टपकेनाप्यावेद्धान्‌ हि पङ्के गौरिव सीदति ॥ 
( मनु० ४] १९०-१९१) 

धजो ब्राह्मण तप ओर विद्यसे दीन होकर दान 
ठेनेकी इच्छा करता दै बह उस दातासदित इस प्रकार 
नरक इवता है जसे पत्थरकी नावपर चदा हआ 


ब्राह्मणत्यकी रक्षा परम आवदयक टै २२९१ 
मनुष्य नावसदहित इब जाता दै । इसल्यि अविद्वान्‌ 
ब्राह्मणको जैसे-तैसे प्रतिग्रहसे डरना चाद्ियि; क्योकि 
अनधिकारी अज्ञ ब्राह्मण थोड़ेसे दी दानसे कौचमे फंसी 
गोके समान नरके दुःख पाता हे 1 अस्तुः 

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा दिदूजातिके जीवनके चयि 
अल्यावद्यक हे ओर वर्णाश्रमकी रक्षाके ल्यि ब्राह्मणक । 
्रह्मणका खरूप तप ओर त्यागमय दै । ओर उस तप 
ओर त्यागपूर्ं व्राह्मणत्वकी पुनः जाखति दो, इसके खयि 
चास व्णोकि धर्मेमी पुस्प्रोको भरपूर चेश करनी 
चाहिये । ब्राह्मणकी अपने षट्‌कर्मोपर श्रद्धा वदे, 


५ ~ क का 





# अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा| 
१ 


दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्यणानासकरपयत्‌ ॥ 
( मन॒० १।८८) 





पद्ना) पदाना; यज्ञ करना? यज्ञ कराना, दान देना) दान 
लेना--ये छः कमं ाह्मणेकि लियि रचे हं । 
वेदमेव सदाभ्यस्ये ्तपस्तप्स्यन्‌ दिजोत्तमः । 


वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्थतै ॥ 
८ मु° २। १६६ ) 


२२२ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 

ब्रह्मचिन्तनः सन्ध्योपासना ओर गायत्रीकी सेवा उनका 
मनल्गे ओंर वेदाध्ययनकी ओर उनकी प्रवर्ति हय 
इसकी बड़ी आवश्यकता दै ओर यह व्राहमाणकी सेवा- 
पूजा; सम्मान-दान आदिक द्वारा ब्राह्मणोचित्त कमक 
प्रति उसके मन्म उत्साह उत्पन्न करनेसे ही हो सक्ता दै | 


बराह्मण तप करता इभा सदा वेदरा ही अभ्यान्त करता 
रदे; वर्योकि इस लोकम वेदका अभ्यास ही ब्राह्मणका वडा भारी 
तप कहा गया है । 
ब्राह्मे युहूते युध्येत धमथां चानुचिन्तयेत्‌ । 
क(यव्लेशाश्च तन्मूलान्‌ वेदतच्वाथेमेवे च ॥ 
उत्थायावश्यकं कत्वा कृतशोचः समाहितः । 
पर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेत्स्वकाले चाएरां चिरम्‌ \ 
। | ` ( मनु० ४ । ९२-९३ ) 
बराह्मसुहूतमे ( अथात्‌ रातरिके पिले प्रहरमे ) जाणना 
चाहिये भर धमे-अथेके उपाजंनके हेतुओंका, कारणसहित 
दरीरके वठेरशोका ओर ॒वेदके तत्वाथं अथीत्‌ ब्रह्मका बारंबार 
चिन्तन करना चा्िये । ब्राह्मगक्रो चाहिये कि ८ शय्यासे ) 
उठकर ( मल.मूत्रादि ) मावदयक कामसे शुद्ध यर घादधान 
होकर प्रातः सन्ध्या ओर सायं सध्याके अपसे-अपने क्लमे 
बहुत देरतक गायत्रीका जप करते हुए उपासना करे । 


बराह्मणत्वकी र्चा परम आवरयक दै २२३ 
यदि ब्राह्मणत्व जाग्रत्‌ हो.शया ओर उसने फिरसे 
अपना.खान प्राप्त कर छिया तो ब्राह्मण फिर पूव॑ंकी मति 
जगद्गुरुके पदपर प्रतिष्ठित हो सकता दै । ओर मनु 
मदहाराजका यद कथन भी गायद्‌ सत्य हो सकता दे कि- 


एतदिद्चप्र तस्य सकार्चादभ्रजन्मनः । 
ॐ र (५, क - (नि क क ) 
स्वं स्वं चरिचं जिश्चेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
(२।२०) 


(इस देश ॒( भारतवपरं ) म उन्न हुए ब्राह्मणसे 
प्रथ्वीपर सवर सनुष्य अपना-अपना आचार सीखें । 


इसपर यदि कोड कहे किं यह तो अतीत युगके 
ब्राह्मणक सखरूपकों ओर उन्दीक प्रूजाकरी बात दहं ] वतेमान 
कालम एसे अदे त्यागी ब्राह्मण करटा है जो उनकी 
सेवा-पूजा की जाय १? तो इसका उत्तर यह दै कि 
अवद्य दी यह सत्य दै किं एेसे व्राह्मण इस कामे बहुत 
ही कप मिर्ते दं । कलियुगके प्रभाव, भिन्नधमीं शासकः 
[श्राय सभ्यताकं सङ्ग ओर जगत्‌के अधार्मिक 
वातावरण आदिं कारणोसे इस समय केवल ब्राह्मण. दही 
नही, सभी वणां धमप्रेमी सच्चे आचारवान्‌ पुरुष कम 
मिलते दै । परन्ठु इससे यहं नहीं कदा जा सकता कि हं 


२२४ वत्व-चिन्तासणि भाग ४ 
ही नहीं | बच्कि एेसा करना. असङ्गत नहीं होगा कि इष 


- र क त ॐ = = 


गये-गुजरे जमाने मी वेदाध्ययन करनेवाटे निःस्प्ीस्यगी, ` 

[चारर © भ ध © ५ उ = ` ० 
सदाचारी; इश्वर ओर धममे अस्यन्तं निष्ठा रखनेवले ` 
ब्राह्मण सिर सकते दँ । चारौ ओर अनादर ओर तिरखार ` 


पानेपर मी आज ब्राह्मणवणेने ही सनातन संस्ति 
ओर सनातन संस्करृत-माघाको बचा रक्ला दै | भीख 


मागकर भी व्राह्मण आज संस्कृत पदते दै । शोचाचाखी ` 
ओर देखा जाय तो भी यह कहना अय्युक्ति न होगा कि ` 


क्षत्रियः वैद्य ओर च द्रव्णैकी अपेक्षा ब्राहमणोम 


= क ५ 


उपिक्षाकृत आज भी आचरणकी पवित्रता कीं अधिक ¦ 


ते 


दे । एेसी स्थिति उनपर दोप्रारोपण न कर, उनकी , 


निन्दा न कर, उनसे घणा न करः उनकी यथायो 


सच्चे मनसे सेवा करनी चाद्ये जिससे वे पुनः अपे 
स्वरूपपर थित होकर संसारके सामने व्राह्यणत्यक्रा पवित्र 
आआद्‌शं उपस्थित कर सके ओर उचित उपदेश ओर 
आद्शं आचरणके द्वारा समस्त जगत्‌का इहटोकिक 
ओर पारक्रिक कल्याण करते हुए उन्दै परमात्माकी 
ओर अग्रसर कर सक | सवसे मेरी यही विनीत 
प्राथनाडहे। 


क = 
= क कक 9 


# ज्ज 


| बार-शिक्ष 
मिर्नोकी प्रेरणासे आज वाल्कोके हिताथं उनके 


कर्तव्यके विषयमे कुछ लिखा जाता दै । यद खयाडं 
रखना चाहिये कि जबतक माता, पिता, आचायं जीवित 
हया कर्तव्य ओर अकर्तव्यका ज्ञान नदीं दै तवतक 
अवश्यामे वद्धे हनेपर भी सव वाख्क दी ह । किन्तु 
बराखक-अवसामे तो विद्या पदृनेपर विशेष ध्यान देना 
चाद्ये, क्योकि वड़ी अवसा होनेपर विद्याका अभ्यासं 
होना बहत दही कठिन दै। जो बालक बाल्यावखामं 
विद्याका अभ्यास नहीं करता दैः उसको आगे जाकर 
सदाके स्यि पछताना पड़ता दै । किन्तु ध्यान स्लना 
चाहिये, बाल्कोकि स्यि लोकिकं विद्याके साथ-साथ 
घामिक शिक्षाकी भी वहत ही आवश्यकता दै धाभि 
रिक्षाके बिना सनुष्यका जीवन पञ्युके समान ह 
धर्मज्ञान्रूल्य दोनेके कारण आजकर्के वाक प्रायः 
बहुत दी स्वेच्छाचारी होने ख्गे € । वे निरकुशता 
उच्छह्धल्ता, दुव्यैसनः शठ, कपट चोरी, व्यभिचारः 
आस्य, प्रमाद आदि अनेकों दोष ओर दुयुणोके शिकार 
हो चले है जिससे उनके लछोक-पररोक दोनों नष्ट हो 
रहे है । 


त चि° भा० ४-८~ 


२२६ तस्व-चिन्तोमणि भग ४ 

उन्दं पाश्चाच् माषाः वेश, सभ्यता अच्छे स्यते ओः 
छषियाके व्यागपूरणं॑चरतरि, धर्मं एवं इश्वरे उनवं 
ग्छानि होने ल्गी देः यह सव पश्चिमीय शिक्षा ओर 
सम्यताका प्रभाव है 

मेरा यह कहना नहीं किं पाश्चाय रिक्षा न दी जाय; 
किन्तु पहले धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके; फिर पश्चाच 
विद्याका अभ्यास कराना चाहिये | एेसानहोसकेतो 
धामिक रिक्षाके साथ-साथ पाश्चाय विद्याका अभ्यास 
कराया जाय । यद्यपि विषक्रा सेवन करना मूल्युको बुलना 
हैः किन्त जैसे वही विष ओषधिके साथ अथवा ओषधि 
संशोधन करे खाया जाय तो वह॒ अमृतका कल देता 
है । वेसे ही हमलेगोको भी धामिक शिक्षाक साथ-साथ 
या घमके द्वारा संशोधन करके पाश्चाच्य विद्याका भी 
अभ्यास करना चादिये। 

क्योकि धमं दी सनुष्यका जीवन, प्राण ओर इस 
रोक ओर परलेकमें कल्याण करनेवाला हे | परलोके तो 
केवर एक धमं ही साथ जाता है । ख्री, पुत्र ओर सम्बन्धी 
+आदि कोई भौ वहां मद्द्‌ नहीं कर॒ सकते । अतएव 
अपने कल्याणके लिये मनुष्यमाचको नित्य-निरन्तर धर्मका 
सञ्चय करना चाहिये । अब हमको यह॒ विचार करना . 
चाहिये किं वद धारण करनयोष्य॒धरम॑क्या वस्तु दै ! 


बीलट-हिक्चा २२७ 
ऋरषियोने सद्गुण ओर सदाचारे नामस ही धमकी 
व्याख्या की ह | भगवानते गीता अध्याय १६ मं जो 
देवीसम्पत्तिके नामसे तथा अध्याय १७ मं तपके नामसे जो 
कु कहा दै सो धमकी ही व्याख्या दे । सदपि पतञ्जलिने 
योगदरनके दूसरे पादमं इसी घमकी व्याख्या सूद्चरूपसे 
यम-नियमके नामसे को दै ओर मनुजीने भी संक्षेपम 
६ ।९२ मं धमके दस लक्षण बतलये है} इन सबको 
देखते हुए यह सिद्ध होता दै कि सद्गुण ओर सदाचार 
कानाम दही घ्महे। 


जो आचरण अपने ओर सारे संसारके छ्य हितकर 
दे यानी मनः वाणं ओर शरीरद्रारा की दु जो उत्तम 
क्रिया ह वदी सदाचार है ओर अन्तःकरणमे जो पवित्र 
भाव ह उन्दीका नाम सदृराण द 


अव यह प्रशन है कि एेसे धर्मकी प्राप्ति कैसे हो! 
इसका यही उत्तर हो सकता हे कि सत्पुरुषके सङ्गसे ही 
इस धमकी प्राप्ति हो सकती है ! वथोकरि वेद, स्मृति; 
सदाचार ओर अपनी रुचिके अनुसार परिणामसे हितकर 
यह चार प्रकारका धसका साक्षात्‌ लक्षण है । मनुजीने 
भीणेसा ही कहा दै 


२२८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
वेदः स्मरतिः सदाचकरः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुवधं प्राहुः साक्चाद्धमेस्य टक्षणम्‌ ॥ 
(र ।.2 २) 
सत्सङ्गसे दी इन सबकी एकता हो सकती है | इनके 
परस्पर विरोध होनेपर यथाथ निणेय भी सत्सङ्गसे ही होता 
है, अतएव महापुरुषोका सङ्ग करना चाहिये । याद र 
कि इतिहास ओर पुराणो मी श्रुति-स्मृतिमें वतलाये हए 
धमकी ही व्याख्या है, इसल्यि उनम दी हई रिक्षा भी 
घमं हे | 
अतएव मनुष्यको उचित दै, प्राण भी जाय तव भी 
धमेका त्याग न करे; क्योकि धर्मके ल्यि मरनेवाला उत्तम 
गतिक प्रास्त शेता है । 
` शुरु गोविन्दसिंहके ल्डकोने घर्मके छथि ही प्राण 
देकर अचर कीतिं ओर उत्तम गति प्रात की | मने 
भी कहा दै - | 
शरुतिस्सत्युदितं धममनुतिष्ठन्‌ हि मानवः 
इह कीतिंमवाप्नोति चेत्य चालुत्तमं खखम्‌ ॥ 
(@२ 1९ ) 
“जो मनुष्य वेद्‌ ओर स्ति कहे हए धमक पालन 


् व 
करता 2 वहं इस संसारम कीरतिको ओर मरकर परमातमा- 
की प्रा्तिरूप अत्यन्त सुखको पाता ह |» ` 
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इसय्यि हे बालको ! तुम्हारे ल्य सरसे बटकर जो 
उपयोगी वाते है, उनपर तुमलेर्गोक्ो विदोष ध्यान देना 
चाहिये । यो तो बहूत-सी वतिं हैः किन्तु नीचे ल्खिी 
हुई छः वार्तोको तो जीवन ओर प्राणके समान समञ्चकर 
इनके पाटन करनेके ल्यि विरोष चेष्टा करनी चादिये | 
वे बातें ह- 
सदाचार, संयमः, व्रह्मचयेका पार्नः विघाभ्यास) 
माता-पिता ओर आचार्य आदि रुरुजनोंकी सेवा ओर 
ईद्वरकी भक्ति । 
सदासार | 
शास्तरानुकृल सम्पूरणं विहित कर्मोका नाम सदाचार 
ह । इस न्यायसे संयमः व्रह्मचयेका पालन, विद्याका 
अभ्यास, माता, पिता, आचायं आदि गुरुजनोकी सेवा एवं 
ईश्वरकी भक्ति इत्यादि सभी शास्त्रविद्ित होनेके कारण 
सदाचारके अन्तर्गत आ जाते द | किन्तु ये सव प्रघान- 
प्रधान वातं है, इसच्यि वालकोके हिताथं इनका कुछ 
विसारसे अर्ग-अल्ग विचार किया जाता हे | इनके 
अतिरिक्त ओर भी बहुत-सी वाते बाककोके ल्यि उपयोगी 
ह जिनसे यदौ सदाचारके नामसे कुछ बतव्यी जाती ई । 
वाल्कको प्रथम आचारकी ओर ध्यान देना चाहियेः 
क्योकि आचासे दी सारे धर्मोकी उसपत्ति होती द 
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महाभारत अनशासनपवें अध्यायं १४९; इलोक १३५७ 
मीष्मजीने कदा दै-- 
सवौगमानारसारः पथमं परिकट्पते । 

आचारप्रभयो धस्त धम्य प्रभुरच्युतः ॥ 

८सब सास्त्रौमे सबसे पहले आचारकी ही कस्पना की 
जाती है, आचारसे दी ध उत्पन्न होता है ओर धर्मके 
प्रयु श्रीयच्युत भगवान्‌ हँ ]› 

इस आचारफे मुख्य दो मेद दै शोचाचार ओर 
सदाचार । जल ओर मृत्तिका आदिसे शरीरको तथा 
भोजनः वस्र; धर ओर बतंन आदिको शास्वानुवूट साफ 
रखना रोचाचार दै । 

सबके साथ यथायोग्य व्यवहार एवं शास्त्रोक्त उत्तम 
करमोका आचरण करना सदाचार दै । इससे दुर्गुण ओर 
दुराचाराका नाश होकर बाहर ओर भीतरकी पवित्रता 
होती हे तथा सद्गुणोका आविर्भाव होता है । 

प्रथम प्रातःकार सूयौदयसे पूवं ही उठकर सौ च 
स्नान करना चाहिये । फिर नित्यकर्म करके बड़के चरणमिं 
` जमन्तवाग क्के तान वर ब्रत 
धोवे, फिर जवतकत दुगेन्ध एवं चिकनाई रहे ततक्ष केवल जलसे 
धोवे \ मर या मूत्रके त्याग करलेके बाद उपस्थको भो जलसे 


बाट-रिक्षा २३१ 
प्रणाम करना चाहिये । इसके बाद्‌ तारीरकी आरोग्यता 
एवं बल्की बद्धिके ल्ि पश्चिमोत्तानः शीर्षासन; विपरीत- 
करणी आदि आसन एवं व्यायाम करा चाद्ये । फिर 
दुग्धपान करके विद्याका अभ्यास करं । आसन ओर 
व्यायाम सायंकाक करनेकी इच्छा हो तो विना दुग्धपान 
किये ही विद्याभ्यासं करं । 

विद्या पटनेके बाद दिनके दूसरे परमं ठीक समयपर 
आचमन करके सावधानीके साथ आद्रपूंक पवि ओर 
साचिक भोजन करे | 
मन॒जी कहते ई-- 
उपस्पदर्य द्विजो नित्थमन्नमयात्समादहितः। 
भुक्त्वा सरोपस्प्रेव्लस्यगद्धि ; खानि च संस्पुत्तेत्‌) 
(२ ५३२) 
द्विजको चाद्ये कि सदा आचमन करके ही सावधान 
हो अन्नका भोजन करे ओर भोजनके अनन्तर भी अच्छी 


जा वो == के = काको क कर क क चथ ज अ के र कि कोन आ+ कनेिनकोकनको -- 


धोवे । मल त्यागनेके वाद मृत्तिका केकर दस वार वार्य हाथको 
मौर सात वार दोनो दार्थोको मिलाकर धोना चाहिये । जल्पे 
मृतिकासदित पेरोको एक वार तथा पाचको तीन बार धोना 
चाहिये । हाय ओर पैर धोनेके उपरान्त सुखके सारे छिरद्रोको 
्ोकर दातन करके कम-से-कम बारह च्छे क्रते चाहिये । 
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प्रकार आचमन करे ओर छः छिद्रौका ( अर्थात्‌ नाक; 
कान ओर नेका ) जल्से सश्च करे ।' 


पूजये दानं निव्यमद्याच्चेतदङकत्सयन्‌ । 
दष्ट हप्येत्यसीदेच प्रतिनन्देचच सवेराः ॥ 
(२-1-4४ 


४भोजनक्रा नित्य आद्र करे ओर उसकी निन्दा न 
करता हुआ मोजन करे, उसे देख र्षित होकर प्रसन्नता 
प्रकट करे ओर सव प्रकारसे उसका अभिनन्दन करे | 

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलभ्रूजं च यच्छति । 
अपूजितं तु तदभुक्तसुभयं नाशयेदिदम्‌ ॥ 
( २ ॥५ ५) 

(क्योकि नित्य॒ आदरपूवैक किया हआ भोजन बल 
ओर वीयको देता है ओर अनादरे खाथा हआ अन्न 
उन दोनौका नाश करता है ।? 

अनारोग्यमनायुष्यमसखभ्यं चातिभोजनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्धिष्टं॑तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ 
(२। ५७) 

“अधिक भोजन करना आरोग्य आयुः स्वर्गं ओर पुण्य- 

का नारक दै ओर लोकनिब्दित है इसख्यि उसे व्याग दे ॥ 


मोजन करनेके बाद्‌ दिनम सोना ओर मार्ग चना 
नहीं चदय । विदयाका अभ्यास भी एक घटेः ठहरकर 
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ही करना चाहिये । विद्याके अभ्यास करनेकरे बाद सायंकाल्के 
समय पुनः शोच-स्नान करक नियकर्म॑करना चादिये । 
फिर रात्रिम भोजन करके कुछ देर वाद्‌ रात्रिक 
दूसरे पदरके आरम्भ होनेपर शयन करना चा दिये । कम- 
तकम बाल्कोको सात घंटे सोना चादिये } यदि सोते-सोते 
सूदय दो जाय तो दिनभर गायत्रीका जप करते दए 
उपवास करना चाहिये । मनुजीने कदा है-- 


तं चेदभ्यदियात्खूयेः खयानं कामचारतः । 
निम्छोचेद्‌ बाप्यविज्ञानाजपन्युपवसेद्‌ दिनम्‌ ॥ 
(२1२२० ) 
(इच्छापूरवैक सोते हुए ब्रह्मचारीको यदि सूयं उदय 
हे जाय या इसी तरह भूलते अस्त हो जाय तो गाय्रीको 
जपता हुआ दिनभर त्रत करे }› 


भद 


सूर्य॑न दाभिनिसुकः शयानोऽभ्युदितश्च यः । 
(क © 
परायित्तमकुवीणो युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ 
(२२२१) 
(जिस ब्रह्मचारीके सोते रहते हुए सूयं अस्त या उदय 


हो जाय वहं यदि प्रायश्चित्तन करे तो उसे बड़ा भारी 
पाप र्गता दै 1” ए 


(य क ~~ 
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नित्यकर्म भगवानके नामका जप ओर ध्यान तथा 
कम-से-कम गीतके एक अध्यायका पाठ अवश्य ही 
करना चाहिये । यदि ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य हो तो हवनः 
सन्ध्या, गायत्री-जप, खाध्यायः देवपूजा ओर तपण भी 
करना चाहिये । इनमे भी सन्ध्या ओर गायन्री-जप तो 
अवश्य ही करना चाहिये 1 न करनेसे वह प्रायश्ित्तका 
भागी एवं पतित समञ्चा जाता है | ब्रह्मचारीके ल्ितो 
सूतक कभी देही न्दी; किन्तु निव्यकरमं करके ल्यि 
क्रिसीको मी आपत्ति नहीं है ।* 

अतएव निलयक्ं तो सद्‌ा ही करं । मनुजीने कदय है- 

नित्यं स्नात्वा शुचिः कयोद्‌ देवषिपिदतपेणम्‌ । 


देवताभ्ययेन चेव समिदाधानमेव च॥ 
(२ । १७६ ) 
(्रह्यचारीको चाद्ये कि नित्य स्नान करके ओर 
¦ युद्ध होकर देव; ऋषि ओर पितरका तर्पण तथा देवताभ- 
का पूजन ओर अग्निहोत्र अवश्य करे ।› 


0. 
क # ध क । , क ० 
9 ठ 0 न च + क कः 
जक भे भि + „= 


# जन्म ओर सृतयुके तकर्म सम्ध्या, गायत्रीजप आदि वैदिक 
नित्यक्रिया विना जल्के मनसे. मरन््ोका उच्चारण करके करनी 
चादिये । केवल. सयंमगवानू को जसे अर्य देना चादिये । 


बाट-हिष्चा २२५५ 


त तिष्ठति तु यः पूवा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम्‌ 1 
स शूद्रवद्‌ बहिष्कायः सवर्म्‌ द्विजकर्मणः ॥ 
(२1११९ 
(जो मनुष्य न तो प्रातःसन्ध्योपासन करता € आर 
न सायंसन्ध्योपासन करता है बह द्वके समान सम्पण 
दविजकमेसि आद्ग कर देनेके योग्य हे 
नत्यके नास्त्यनध्यायो बह्वच हि ततस्तम्‌ । 
(२। १०६) 
(नियकर्ममे अनव्याय नदीं दै; क्योकि उसे ब्रह्मयज्ञ 
कहा हं । 
अति ओर स्मृतियौम गायत्री-जपका वडा माहास्म्य 
बतलाया है । गायत्रीका जप स्नान करर पावन होकर 
ही करना चाहिये _ नचल्ते-पिरते नदी 1 गायत्नीका नव्यं 
एक सहस जप करनेसं सतु्य॒घ्कं महीने पापासे द्व 
जाता है । तीन वर्ष॑तक करनेसे बरह्मकी प्रापि हो जाती हेः 
ठेसा मनने कदय है-- 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ वयाह्तिपूविकाम्‌ । 
सन्ध्ययेवैदविद्‌ विप्रो वेदपुण्येन युज्यते ॥ 


( २। ७८) 


ल (ओभ) अकषर ओर इस व्याडिषवक ( सिनी) 
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को दोनो सन्ध्याम जपता हुआ वेदज्ञ ब्राह्मण वेदपाठके 
पुण्यफल्का भागी होता है ।? 
सहखरशछृत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतल्निकं द्धिजः। 
महतीऽप्येनसो मासार्वचेवादिर्धिमुच्यते ॥ 
( २1७९) 
राह्मण इन तीनोका यानी प्रणवः व्याहृति ओर गायत्री 
का बाहर ( एकान्त स्थानम ) सहख बार जप करके एक मासमे 
बड़े भारी पापसे भी वैसे दी द्यू जातादै जैसे सप केँचुलीसे । 
ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो महान्यादेतयोऽव्ययाः । 
जिपद्‌! चेव साविघी विक्ञेयं बरह्मणा सुखम्‌ ॥ 
(1८19) 
(जिनके पहले ओंकार हे एेसी अविनाशिनी ( मूः भुव 
स्वः ) तीन महाव्याद्धति ओर तीन पदवाटी सावित्रीको 
ब्रह्मका मुख जानना चाहिये | 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतासख्ीणि वृषाण्यतन्द्रितः 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ 
(२।८२) 
“जो मनुष्य आलस्य छोडकर नित्यप्रति तीन वर्षतक 


गायलीका जप करता दै वहं पवनरूप ओर आकाशरूप 
होकर परब्रह्को प्राप कर लेता ३ | | 
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किन्त खयाल रखना चाहिये कषत्रिय ओर वैश्यकी 
तो बात ही क्यादै जवतक यज्ञोपवीत न हो, तबतकं 
वेदका अभ्यासः वेदोक्त हवन ओर संध्या-गायत्री-जप 
आदि वेदोक्तं क्रिया व्राह्णको भी नहीं करनी चाहिये 
बयो विना यज्ञोपवीतके उनको भी करनेका अधिकार 
नदीं दे) करें तो प्रायश्चित्तके भागी होते द) अतएव 
ब्रह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्यौको यज्ञोपवीत अवद्य लेना 
चाहिये । 
यदि ब्रात्य% (पतित) संज्ञा होगथी हो तो भी शाख्जविधि- 
के अनुसार प्रायश्चित्त कराकर यज्ञोपवीत ङेना चादिये } 
उपनयनका काल मनुजीने इस प्रकार बतलाया ल-~ 
` गौषनेऽ्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
गभीदेकाद्े राज्ञो गभौत्त॒ द्वादशे विशः ॥ 
(२१३६) 
„ अत ऊर्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः 1 
सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्याय॑विगरहिताः ॥ 





(यदि ऊपर बताये इण समयपर्‌ इनका सरकार नदहोतो 
उक्ल काठके अनन्तर ये तीनों साविव्रीसे पतित दोनेके कारण 
दिष्टजनसि निन्दित ओर ना्यसंश्चक दो जति हें ।' 


कः ~- __ 
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घ्राह्मणका उपनथन ८ जनैत ) गर्भसे आठवें वर्षमे, 
त्रियका गभ॑से ग्यारहवे ओर वैश्यकरा र्भ॑से वारव 
वरँ करना चाहिये | 

आ बोडार्‌ नाद्यणस्य सावित्री नातिवतेते ) 
आ द्वायद्ालछ्च्रवन्थोरा चतु्धिश्तेर्विदाः ॥ 
(र 13८ 

सोलह वषंतक व्राह्मणके लिये, वास वर्ष॑तक क्त्रि 
के ल्यि ओर चौबीस वर्ष॑तक वैद्यके लि सावित्रीके 
काख्का अतिक्रमण नदीं होता अर्थात्‌ इस अवस्यातक 
उनका उपनयन ( जनेऊ ) हो सकता है | 

द्विजातियोके स्थि यज्ञोपवीतका कर्म ओर काट 
` बतस्रकर अव सभी वार्कोकरे ल्यि आचरण करनेयोम्य 
बाते बतखायी जाती दह | 

हे वार्को | संसारम सबसे बटकर प्रेम हैः प्रेम 
स्तात्‌ पस्मास्नाक्र स्वरूप €; इसलिये जहौ प्रेम ह वहीं 
खल ओर शान्तिका सम्राव्य ह । वह परेम स्वार्थ्याग- 
पूवक दुसररोकी आत्माको सुख पर्हचानेसे होता ६ । इस 
ल्यि माता पिता, गुरुजन ओर सहपाटिर्ोकी तो बात 
दी ज्या द समीर साथ सदा-सरवद्‌। सच्चे, हितकर विनय 
युक्तं वचन वार्कर एव मनसे, वाणीसे रारीरसे जिस 
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किसी प्रकारसे दूसर्योका दित हो एसा प्रयल तुमलोगोको 
क्ररना चादिये । 

दुतरौकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर रहा किन्तु 
वे खुशीसे तम्दै दं तो भी अपने श्वा्थके च्यिन टेकर 
विनय ओर प्रि वचनसे उन्दै सन्तोष कराना चाहिये, 
युदि न छेनेपर उन्दै कष्ट होता द्ये एवं प्रेममं वाधा आती 
ह तो आवश्यकतानुसार के भी ले तो कोई आपत्ति नदी | 

दूसरेके अवुणोकी तरफ खयाल न करके उनके 
गुणोको ग्रहण करना चाह्यि । किसीकी भी निन्दा, चुगली 
तो करनी दी नही, इससे उनका या अपना किंसीका भी 
दित नहींदै । आवद्यकता हो तो सवच प्रशंसा कर सकते हो। 

मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी इच्छा तो कभी करनी ही 
नही किन्तु अपने आप प्रात दोनेपर भी कल्याणं 
वाधक होनेके कारण मनसे खीकार न करके मनम दुःख 
या संकोच करना चाहिये । 

परेच्छा या दैवेच्छासे मनके प्रतिदूल पदाथकि प्राप 
होनेपर भी ईश्वरका भेजा हा पुरस्कार मानकर 
आनन्दित होना चाद्य । णसा न हो सके तो अपने पापः 
का फल सपञ्चकर दी सहन करना उचित हे । 

बड़ौकी सभी आज्ञा पाङ्नीय हे किन्तु जिसके पाठ्न- 
ते उन्दीका या ओर किसीका अनिष्ट हो या जिसके कारण 
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दश्वरकी भक्तिमें विरोष बाधा आती हो वर्हौ उपराम हो 
सकते हें | | 

गुरुज्नाकी तो वत ही क्या, व्रथा तक ओर 
विवाद तो किसीके साथमे मी कभी न कर | 

कितनी भी आपत्ति आ जाय, पर धेय ओर निभ॑यता- 
के साथ सवको सहन करना चाद्ये; क्योकि भारी-से-मारी 
आपत्ति अनेपर भी निर्मयतकर साथ उसे सहन करनेसे 
आत्मवल्की व्रद्धि होती है । ठेसा समञ्चकर तुमलोगोको 
आपत्तिमं भी धेयं ओर धर्मको नहीं व्यागना चाहिये । 

कोई भी उत्तम कर्म करके मनसे अभिमान या 
अहंकार नही लना चाहिय; किन्तु धन, विद्या, बल ओर 
` एेशषयं आदिके प्रास्त होनेपर सखाभाविकं ही चित्तम जो 
दप, अहंकार ओर अभिमान आता है उसको मृत्युके समान 
समञ्चकर सबके साथ विनययुक्त, दीनतासे वर्ताव करना 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे वे दुर्गुण नहीं आ सकते । 

गीता-रामायणादि धार्मिक मरन्थोका ्रदधामक्तिपूर्वक 
विचार करनेके च्यि भी अवर्य कुछ समय निकाल्ना चाहिये। 

उपयुक्त ` शनारक्न पालन करसे मनुष्थकेः सारे 
दुरण ओर दुराचारोका नारहो जातादहै तथा उसमे 
स्वाभाविक दी क्षमा, स्या; शान्ति, तेज; सन्तोषः समता; 


वार-रिष्चा २४१ 
, शानः श्रद्धा; प्रेम; विनयः पवित्रता, शीतटताः शमः 
, दम आदि वहूत-से गुणोका प्रादुर्भाव हो जता है। 
क्योकि यह्‌ नियम दै किं वीज ओर व्रक्षकी तरह सद्रुणसे 
सदाचारकी एवं सदाचारे सदर्णोकी धद्व होती दै ओर 
दुगुंणो एवं दुराचाराका नाश होता दै ।# 
इसलिये बार्कोको उचित है कि सदुणोकी बद्ध 
एवं सदाचारके पालनकरे ल्यि तत्यरताके साथ चेष्टा करं। 
इस प्रकार करनेसे इस लोक ओर परलकमं सुख ओर 
शान्ति मिल सकती है । 
संयम 
मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोके संयमकी वहत ही 
आवश्यकता दै, क्योकि विना संयम क्रिये हए ये मनुष्यका 
पतन कर दी डार्ते ह । भगवान सी कहा ह 
यततो द्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्ितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ 
( गीता २।६० ) 
द अजुन | क्योकि आसक्तिका नाश न होनेके 
कारण ये प्रमथन सखभाववाली इन्द्र्यो यत्त करते हए 
बुद्धिमान्‌ पुरुषके मनको भी बलखत्कारसे हर छती है ।' 





# यहा सद्गुर्णोको बीज ओर सदाचारको शक्षस्थानौय 
समक्षना चादिये । 
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इन्द्रियाणां हि चस्तां यन्मनोऽनु विधीयते| 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोवसिवास्भसि ॥ 
( गीता २। ६७) 
(क्योकि वायु जल्मं चलनेवाटी नावको जैसे हर 
ठेती हैः वसे ही विषयमे विचरती हई इन्दिमिसे मन 
जिस इन्द्रियके साथ रहता दै वहं एक दी इन्द्रियं इस 


च, 
# 


अभुक्त पुरुषकी बुदधिको हर चेती द । 
मनुजीने भी कदा दै 


| (२।९९) 
(सब इन्द्रियोमेसे जो एक भी इन्द्रिय विचलति हो 
जाती है उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि एेसे जाती रहती ह 
जेसे एक भी छिद्र हो नेसे वत॑नका समसत जल निकल .' 
जाता है| 


 अन्तःकरणके संयमका नाम शस ओर इन्दरयेके 
संयमका नाम दम है, इनको प्रायः स्परतिज्ासेने धर्मका 
अङ्ग माना ३ । गीताम शम ओर दको वाह्यणके ्‌ 
खाभाविक कम॑ ओर वेदान्तमे इनको साधनके अङ्ग मानाहै। ` 
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, वशम कयि हुए मन-इन्द्रिय मित्र ओर नहीं वदयमे 
कयि हुए शन्रुके ससान दै, युक्ति ओर बन्धनम मी प्रधान | 
हेव यही हँ । क्योकि वदसे करनेपर्‌ ये सूक्तिके देनेवाले 
नदी वशम किये हुए दुःखदावी बन्धनके हतु हेते ई । 
जल जसे खमावसे नीचेकी ओर जाता दै वसे ही इन्दरिय- 
गण आसक्तके कारण स्वभावसे विपर्योकी ओर जाते है । 
विपयोके संसगसे दुराचार ओर दुर्गोकी वद्धि होकर 
मनुष्यका पतन हौ जाता है । मनुजी भी कदते ई- 
इन्द्रिशाणां प्रसङ्ञेव दोषश्चच्छत्यसंश्ययम्‌ 1 
खं नियस्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 
(२। ९३) 
“मनुष्य इन्दर्योयं आसक्त होकर निःसन्देह दोपरको 
प्राप्त होता है ओर उनको ही रोककर उस संयससे सिद्धि 
प्राप्त कर रेता है | 
इससे यह सिद्ध हुआ करि इन्दियोके साथ विष्ोका 
संसगं दी सारे अनर्थकं मूट है। इसय्यि हे बालको | 
इन सव विपय-भोगोकरो नारावान्‌, क्षणभङ्घुरः दुःखरूप 
समञ्जकर यथाशक्ति त्याग करनेकी चेष्टा करनी चाह | 
वहुतःते भाई कहते है कि विष्यो भोगते-मोगते 
इच्छाकी पूति अपने भप ही हो जायगी, किन्त उनका यं 
कहना टीक नीः क्योकि मनुजीने कदा है ` 


[विरो 
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न जातु कामः करामानास्रुपभोगेन चाम्यति। 
हविषा शछृष्णवत्छंद शय दवाभिवधेते ॥ 


( २ ।-९४)) 
८नाना प्रकारके भोगोकी इच्छा विषयोके उपभोगपे 
कभी शान्त नहीं हेती बल्कि घृतसे अग्निके समान बार: 
बार अधिक दी बदती जाती है ।' 
कितने दी खग विषयोके मोगनेमे दी सुख ओर शान्ति 
मानते द किन्तु यह उनका भ्रम दै, जेते पतंगोको प्रज्वलित 
दीपक आदिमे सुख ओर शान्ति प्रतीत होती है पर 
वास्तवमे वह दीपक उनका नाशक है | इसी प्रकार 
संसारके ` विषय-मोगौमे सोहवश मनुष्यको क्षणिक शान्ति 
ओर सुख प्रतीत होता है किन्त वास्तव विषयेका संसग 
उसका नाशक यानी पतन करनेवा्म दहै । इसलिये विवेकः 
विचारः भय या हठसे किसी भी प्रकार हो मन-इन्दरियोको 
विषयोसे हटाकर वशर्मे करनेके खयि कटिबद्ध होकर प्राणः । 
पर्यन्त चेष्ठा करनी चाये । मनुने कहां ह 
इन्द्रियाणां विचरदां विषयेष्वपहारिषु । 
संयमे यलमतिष्ेद्‌ विद्धान्‌ यन्तेव व{जिनाम्‌ ॥ 
(२1८८) 


(पण्डितको चाहिये किं मनको हरनेवारे विषयमे ॥ 
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विचरनेवाटी इन्दियोके रोकनेमे एेसा यल्ञ करे कि जेसा 
घोड़ोके रोकने सारथी करता दे ° 

वरो छृत्वेन्द्रिय्रामं संयम्य च मनस्तथा । 

सवान्‌ संसध्धयेदथीनक्षिण्वन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 
(२। १००) 
‹मनुष्यको चाहिये किं इन्द्रियसमूहकफो वशम करके 
तथा मनक रोककर योगसे शरीरको पीडा न देते हुए धर्मः 
अथं, कामः मोक्ष आदि समस्त पुरुषार्थको सिद्ध करे ।2 
इसलिये है वारको ! प्रथम वाणी आदि इन्दियोकाः 
फिर मनका संयम करना चाहिये ( गीता अध्याय ३ 

दलखोक ४१--४२ ) | 

जो मनुष्य अपनी निन्दा करे या गाटी दे उसके 
बदले शान्तिदायकः सत्य; प्रिय ओर हितकर कोमल वचन 
कहना चाहिये । क्योकि यदि वह अपनी सच्ची निन्दा 
करता है तो उससे तुम्हारी कोई हानि नहीं ह बल्कि तुम्हारे 
गुणोको टकता है, यह उपकार ही दै । यदि कोई तुम्हारे साथ 
मारपीट करे या तुम्हारी कोई चीज चुरा ठे या जबरदस्ती 
छीन ठे अथवा किसी भी प्रकारसे तुम्हारे साथ अनुचित 
व्यवहार करे तो तम्द उसे भी सहन करना चाहिये । अपने 
पूर्वके कयि दए अपराधके फर्सवरूप भगवानका दी किया 


२७६ तच्व-चिन्तामणि भाग ® 
हुआ विधान समञ्चकर चित्तये प्रसन्न होना चाहिये; क्योकि 
बिना अपराध क्रिये ओर बिना मगवानकी परेरणाके को 
भी प्राणी किसीका अनिष्ट नही कर्‌ सकता 
सहन करनेसे धीरता; वीरता, गम्भीरता ओर आत्म 
बरकी वृद्धि भी होती दै । अवद्य ही क्षमा-बुद्धिसे सहन 
होना चाहिये, कायरता या रसे नहीं | आत्मरक्चाके चयि 
या अन्यायका विरोध करनेके ल्यि आवद्यकतानुसार 
उचित प्रतीकार करना मी दोषकी वाव नदीं है; किन्तु 
इस वातका विरोष ध्यान रखना चाहिये कि करीं किसीः 
का अनिष्ट न हो जाय । मनुने कहा दै-- 
नारुन्तुदः स्यादातऽपि न परदोहकमंधीः। 
यय।स्योद्धिजते वाखा नारोकयां तास्ुदौरयेत्‌ ॥ 
| (२। १६१.) 
“मनुष्यको चाद्य कि दूसरेके द्वारा दुःख दिये जनेः 
पर या देवयोगसे कोड दुःख प्राप्त हो जानेपर भी सने 
दुखी न हो तथा दूसरेसे दरो करनेमे कमी मन न ङ्गव । 
अपने जिस वाणीसे किसीको दुःख हो एेखी सेकविरुढ 
वाणी कभी न बोडे | ्‌ 
सम्मानाद्‌ बाह्मणो नित्यसुद्धिजेत विषादिव । 
मखतस्येव चाकाङक्षेदवम।नस्य सवेदा ॥ : 
भ (1) 


याल-शिश्चा २७७ 
व्राह्मणकरो चाहिये कि सम्मानसे विष्के समान नित्य 
डरता रहे ( क्योकि अभिमान वद्नेते वहत हानि दहै ) 
ओर अमृतके समान सदा अपमानकी इच्छा करता रहे 
अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद न क्रे । 
खुखं वमतः रेते शुखं अ पतिबुध्यते । 
सुखं चरति रोकेऽस्िञ्वमन्ता जिनहयति ॥ 
(२। १६३) 
८अपमान सह ठेनेवाल मनुष्य सुखसे सोता है, सुख- 
से जागता है ओर इस संसारम सुखसे विचरता है, 
परन्तु दूसरोका अपमान करनेवाल नष्ट हो जाता है ।' 
इसलिये किंसीका अनिष्ट करना; किसीकरे साथ वैर 
करना या किसीमे देष या घुणा करना; अपने आपका 
पतन करना है | 
बारकका जबतक विवाह नहीं होता तवतक वह 
गुरुके पास या माता-पिताके पास कहीं रहे वह ब्रह्मचारी 
दीदे) 
ब्रह्मचारीको कदन, प्याजः सदिरा, मांस, भग 
लम्बाकू, वीड़ीः सिगरेट, गोजा आदि धुणित एवं मादक 
पदार्थोका सेवन करना तो दुर रहा इनका तो स्मरण भी 
नहीं करना चाहिये । 


२४८ तत््व-चिन्तामणि. भाग ४ 
अतर, पुल; तकः पुष्पोकी माला, ओंखोका 
अञ्न; बालका शृङ्गारः नाचना; गाना, बजाना; 
.चियोका दशन-माषण-स्पशं एवं सिनेमा; थियेटर आदि 
खेकतमाशे।का देखना--इन सवको सारे अनर्थका मूल 
कामोदीपन करनेवालस वीयंनाशक समज्चकर त्याग कर 
देना चाहिये | 
ञ्ठ; कपट; छर; छिद्र जुः; स्चगङ्ा; विवाद; 
निन्दाः चुगली; हिंसा; चोरी; जारी आदिको महापाप 
समञ्लकर इन सबका सवधा त्याग कर देना चाद्ये | 
कामः क्रोधः लोभः; मोह राग-देषः इषा; वेरः 
अहङ्कारः दम्भः दप, अभिमान ओर घणा आदि 
दुरणोको सारे पाप ओर दुःखोका मूर कारण समञ्चकर 
हदयस हयनेके ल्य विरोष प्रयत्नसीर रहना चाहिये । 
बार्क एवं ब्रह्मचारियोके ल्य मनुजी कहते दै- 
वजयेन्मघु मासं च गन्ध माल्यं रसान्‌ छखियः 
दयु्तानि यानि सवाणे प्राणिनां चेव हिंसनम्‌ ॥ 
( २। १७७) 
(शदद› मास, सुगन्धित वस्तु, पूलोके हार, रस 
खरी, सिरकेकी भाति बनी हुई समस्त मादक वस्तुएं ओर 
प्राणियोकी दिंसा--दइन सबको त्यागदे।> 


वाल-शिश्चा २४९. 
यतं च जनधादं च परिवादं तथान्रतम्‌ । 
स्रीणां च प्रेक्षणाटम्भञुपघातं परस्य च॥ 

(२१ १७९१ 
(जु, गाटी-गलोजः निन्दा तथा चठ एवं स्ियोको 
देखना, आलिङ्गन करना ओर दूसरेका तिरस्कार करना; 
( इन सवका भी ब्रह्मचारीको व्याग कर देना चाहिये ) | 
अभ्यङ्मञ्ननं चाक्ष्णोरूपानच्छजधारणम्‌ । 
काम क्रोधं च लोभं च नतेनं गीतवादनम्‌ ॥ 
(२ १७८ ) 
८उबटन ख्गाना, ओखोका अंजना; जूते ओर छ 
धारण करना एवं काम; क्रोध; लोभ ओर नाचना, गाना 
वजाना--इन सवको भी त्याग देँ | 
सोडावाटर) वफ, विस्छुटः; डाक्टरी दवा, होरल्का 
भोजन आदि मी उच्छिष्ट एवं महान्‌ अपवित्र ई 
इसल्यि धम॑मे बाधक समञ्चकर इनका त्याग करना 
चादिये । एेसे मोजनको भगवानने तामसी वतलया है । ` 


[क 


% प्रायः सोडावाटर ओर वफ उच्छिष्ट, विर्कुट्े सुमींका 
अंडा, डाक्टरी ओपधमें मच, सांस आदिका मिश्रण, शयोदल्के 
भोजने मद्-्मासादिका संसगं होनेसे मह सब ही महान्‌ 
अपवित्र हं । 


२५० तस्व-चिन्तापणि भाग 
यातयामं गतस्सं पूति वथुदितं च यत्‌ 
उच्छिष्ट चामेध्यं भोजनं ताससत्रियस्‌ ॥ 
( गीता १७। १०) 


(जो भोजन अधपका; रसरदहित, दुरगन्धयुक्तः बासी | 
ओर उच्छिष्ट दै तथा जो अपवित्र भी हे-वह ( मोजन ) ` 
तामस पुरुपको प्रिय होता है.।: | 

उपर्युक्त दुर्गुण ओर दुराचारोको न व्यागनेधाले 
पुरुषके यज्ञ; दानः; तपः; नियम आदि उत्तस कमं सफल 
नदीं होते । मनुजी कहते दै-- 

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कटि चिते ॥ 
(२। ९७) 
८दु्ट खमभाववाले मनुष्यके वेद्‌; दान; यज्ञ; नियम 
ओर तप-ये सब कभी भी सिद्धिको प्राप् नहीं होते रै, | 
अर्थात्‌ इन सबका उत्तस फर उसे नहीं मिटता । 
दुराचारो दि पुरूषो रोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥ 
| ( ४ 1 १५७ 20 
राचारी पुरुष सदा ही सेक निन्दितः दुःख , 

(= (२१ 

मोगनेवालाः रोगी ओर अ्पायु होता है 1 | 


बाख-हिष्चा २५१ 
अतएव दु्युंण ओर दुराचारोका व्याग करके मन 
ओर इन्र्योको विषय-भोगेसे हटाकर अपने स्वाधीन 
करना चाहिये । मन ओर इन्द्रियांक्ा संयम होनेसे राग- 
दवेषः हर्ष-विषादका नाशा सदहजसें ही हो सकता दै । जब 
प्रिय ओर अप्रियकी प्राप्ने दर्ष-शोक नहीं होता तथां 
मन ओर इन्द्रियोके साथ विष्योका संस्मं॑होनेपर भी 
चित्तम किसी प्रकारका विकार उन्न नहीं होता तब 
समञ्चना चादिये किं सचा जितेन्द्रिय “संयमी? पुरुष है । 
मनुजी मी कहते द- 


श्रुत्वा स्पृष्राच दष च सुकत्वा घत्वाच यो नरः । 
न हष्यति ग्छायति चां क्च विधेयो जितेन्द्रियः ॥ 


(112) 


(जो सनुष्य सुनकर, चूर; देखकर, खाकर ओर 
सूकर न तो प्रसन्न होता ह ओर न उदास होता है उसे 
जितेन्द्रिय जानना चाहिये । 


मन ओर इन्द्रियोके वरम होनेके बाद राग-देषसे 
रहित होकर विषयोका संसगं किया जाना दी लमदायक 
हे । भगवान्‌ने गीताम कदा है-- 


२५२ तच्च-चिन्तामणि भाग 


न प, (~ [कख भ. 
रागद्धेषवियुक्तस्तं विवयानिन्द्रियेश्चरसन्‌ । 
श (^ 9 ^~ ~ 
आत्मवर्येचिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
, ( २1 & 0) 


८परन्तु अपने अधीन क्रिये दए अन्तःकरणवाला 
साधक वशम की हृदः रागद्रेषमे रदित इन्द्रियोद्रार 
विषयमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको 
प्राप्त हेता हे ।° 


ब्रह्मचर्यं 


जिसने सब प्रकारसे मेथुनका व्याग कर दिया दै# 
वही ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है । क्योकि सब प्रकारे 
वीयकी रक्षा करनारूप व्रह्मचयेका पान ब्रह्म ( परमात्मा) 
की व्रािमें मुख्य देतु दै । ऊपर बतटाये हए त्रतका 


आचरण करनेवाख चाहे गुरुके ग्रहमं वास करे या 
यय 


# सरणं कोतनं केकः प्रेक्षणं गद्यभाषणम्‌ । 
संकरपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
(लीका स्मरणः खीसम्बन्धी बातचीत, लियेकि साथ 
खेलना, खीको देखना, खीसे गुप्त भाषण करना, खसे मिश्नेका 


संकटप करना, चेष्टा करना भौर खीसङ्ग करना-ये आ 
प्रकारके मेथुन माने गये हें). 


[क क १ अ अ: ॐ 


बाल -रिश्चा २५६ 
अपने माता-पिताके घरपर रदे वह ब्रह्मचारी ही दहै। दे 
बालको | ब्रह्मचर्य॑व्रतका पालन करना भी तुम्हारे चयि 
सवसे बदकर मुख्य कर्तव्य है | इसीसे बक, बुद्धिः तेजः 
सद्गुण ओर सदाचारकी व्दधि हकर परमात्माकी प्राप्ति 
हो सकती है | 


इसलिये वुमलोर्गोकरो च्ियोके सङ्गसे बहुत सावधान 
रहना चाहिये । ल्ियोके दशनः माषणः स्प ओर 
चिन्तनकी तो बात दी क्या दैः उनकी मूरति एवं चिर भी 
ब्रह्यचारीको नहीं देखने चाहिये । यदि अव्यन्त 
आवश्यकता पड़ जाय तो नीची दष्टिसे अपने चरणोकी 
तरफ या जमीनको देखते हुए उनको अपनी मौ ओर 
बहिनके समान समञ्चकर्‌ बातचीत करे । किन्तु एकान्तम 
तो माता ओर बहिनके साथमे भी न रहे; क्योकि 
च्ियोका संसग पाकर बुद्धिमान्‌ परुषकी भी बुद्धि शरष्ट 
होकर इन्द्र्यो विचलित हो जाती है । मनने मी कहा दै- 
माता खसमा दुहि! वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियघ्रामो विद्वांसमपि कषति ॥ 
(- २२ 0) 

:मनुष्यको चाहिये किं माता, बहिन या क्डकीके 
साथ भी एकान्तम न बैठे, क्योकि इन्द्रियोका समूह बड़ा 


२५४ तस्व-लिव्तामणि भाग ध 


वटख्वानच्‌ ह, अतः वंह पण्डितको भी अपनी ओर खींच ॥ 


लेता है 


महावीर हनुसान्‌क्रा नास ब्रह्मचय॑त्रतके परारनमें ¦ 


प्रसिद्ध है | रामायणकरे पाठक उनकी जीवनीते भी परिचित | 


ह 1 दनुमान्‌ एक अलोकिक वीर पुरुष ये। हनुमानते 


समुद्रको कोथः रावण-पुत्र अक्षयक्रुमारको सार ओर. 


लङ्काको जला श्रीजानकीजीका समाचार श्रीरामके पास 


प्हुचाया । ओर सक्षषणके शक्तिवाण टगनेपर सुषेण ` 
वे्यकी वतलयी हई बूटीको न पह्चाननेके कारण वूटी- | 
सहित पहाङ़को उखाडकर सूयोदयथकरे पूर्व ही लङ्काम ल 
उपयित किया । किष्किन्धा ओर्‌ सुन्द्रकाण्डको देखनेसे । 


माद्ूम होता दै कि हनुमान्‌ केवल वीर ही नहीं 
सदाचारी, विद्वान्‌ ऋद्धि-सिद्धिके दाता ओर भगवान 


` ` ~ 


महान्‌ भक्त थे | जिनकी महिमा गाते हुए स्वयं | 


भगवानने कडा है किं हे हनुमान्‌ ! तमने जो हमारी सेवा 

की दैः उसका प्रत्युपकार न करनेके क [रण मे ठज्ञित हू । 
प्रति उपकार करं का तोरा । 
सनश्रुख ोद म खकत्‌ अन मोरा ॥ 

भारतवासी आज भी उनको नैष्ठिकं ब्रह्नचारी मान- 

कर पूजते हं, भक्तगण स्तुति गाते ह, व्यायास करनैवारे 

अपने दख्का नाम (महावीरद्रः रखकर बरु बढाना 


जम = = 
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चाहते ह । वास्तव मनुष्य महावीर हन॒मान्‌के जिस 
गुणका स्मरण करता दै आंशिकरूपते उसमे उस गुणका 
आविरमाव-सा हो जाता दे । 
राजकुमार वीर लक््मणजीके विषयमे तो कहना दही 
क्यादैः वे तो साश्चात्‌ भगवानूङे सेवकं एवं रोषजीके 
अवतार भे । उन्दने तो श्रीरामजीके साथ अवतार ठेकर 
लोगोके हिताथं॑लोक-मर्यादाके स्थि आदर व्यवहार 
क्रिया । वे सदाचारी, गुणोकी खान, भगवानके अनन्य 
भक्तः एक महान्‌ वीर पुरुषरके नामसे प्रसिद्ध ये। 
उन्दोने जिसको इन्द्र भीन जीत सका था उस वीर 
मेधनादको भी मार डाल । कास पड़्नेपर काल्से भी 
नहीं उरते ये। यह सव व्रहमचर्य्रतका -ही प्रभाव 
बतलाया गया | | 


गङ्गापुच्र पितामह भीष्मका नाम आपलेगोने सुना 
ही होगाः वे बड़े तेजी, रील्वान्‌, अखण्ड व्रह्मचर्यका 
पाटन करनेवाठे, ईश्वरॐ भक्त ओर बड़े धर्मात्मा वीर 
पुरुष थे । उन्होने अपने पिताकी सेवाके चयि क्षणमात्रे 
कञ्चन ओर कामिनीका सदाके च्वि व्याग कर दिया ओर ` 
उसके प्रतापसे उन्होने काल्को भी जीत स्या । एक 
समय देवव्रत ( पितामहं भीष्म ) ने अपने पिता शान्तनुको 
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शोकाकुल देखकर उनसे शोकका कारण . पूछा; उन्होने , 
पत्रवरद्धिके ल्यि विवाह करनेकी इच्छा प्रकट की। इस , 
प्रकार अपे पिताके शोकका कारण जानकर बुद्धिमान्‌ ¦ 
देवत्रतने अपने पिताके वृदे मन्त्रके पास जाकर उनसे भी | 
अपने पिताके शओोकका कारण पूछा--तव मन्त्रीने 
घीवरराजकी ( पाटिता ) कन्यके सम्बन्धक वरिषयकी सव 
बाते करीं ओर धीवरयाजकी इच्छाका वृत्तान्त भी | 
सुनाया ] तव देवत्रत बहूुत-से क्षत्रियोको साथ ठेकर उस । 
धीवरराजके पास गये ओर अपने पिताक व्यि उस | 
धीवरराजसे कन्या मोगी । धीवरराजने देवत्रतका विधिः ` 
पूर्वक सत्कार किया ओर इस प्रकार कहा--दे देवव्रत | 
अपने पिताके आप बड़े पुत्र दै ओर आप राजा होनेके | 
योग्य दै किन्तु मे कन्याका पिता ह, इसख्ि आपसे कुढ ¦ 
कहना चाहता हरू, वात यह है किं इस कन्यासे ज पुत्र ` 
उत्पन्न होः वही राजगदीपर भैठे । इस शत॑पर मै अपनी ` 
कन्याका विवाह आपके पिताके साथ कर॒ सकता हूँ नदी 
तो नदीं । उस दासराज (धीवरराज ) के वचनको सुनकर , 
गङ्गापुच्र देवत्रतने सव राजाओके सामने यह उत्तर दिया | 
कि दे दासराज ! तम जसा कहते हो, यँ वैसा दी कग । ` 
यह मेरा सत्य वचन है इसे तम॒ निश्चय ही मानो । इस 
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कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वटी हमारा राजा होगा ` 
तव धीवरराजने कहा--शे सत्यधमपरायण } आपने मेरी 
कन्या सत्यवतीके चयि सव राजाओके वीरम जो प्रतिज्ञा 
की है, वह आपके योग्य ही दै; आप इस प्रतिज्ञाका पाटन 
कसे, इसमें मुञ्चे तनिक भी सन्द नहीं दै, किन्तु आपके 
जो पुत्र हगे--उनसे मुञे बड़ा सन्देद दैवे इस 
कन्याके पुरस राज्य ठे सकते ह । तदनन्तर गङ्गापुत्र 
देवत्रतने अपने पिताका प्रिय कस्नेकी इईच्छासे दूसरी 
परतिज्ञा की, देवत्रत बोले--दे दासराज | अपने पिताके 
लिये इन सव राजाओंके सामने मै जो वचन कता हूः 
उसको सुनो । ( मै राज्यकरो तो पले व्याग ही चुका दू ) 
आजसे मै आजीवन व्रह्मचयंका पालन करूगा 
अर्थात्‌ विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचारी 
रहगा ।; राजकुमार देवत्रतके एेसे वचनोको सुनकर 
बी प्रसन्नतासे धीवरराज. वोदे देवव्रत | मे 
यह्‌ कन्या आपके पताके ल्यि अपण करता ह्रूं | उस 
समय देवता ओर ष्रिगण बेोले--्यह दुष्कर कमं 
करनेवाला है इसय्यि यह भीष्म है |` रेसा कहते हुए 
आकारसे एूलंकी वषां करने लगे । ( तव्रसे गङ्गपुत्र 
देवत्रतका नाम भीष्म विख्यात हुआ । ) उसके वाद्‌ 


तुश चि० भा० ४-९-- 
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भीष्मने अपने पिताक्रे लिय उस धीवरराजकी यशस्िनी 
कन्या सत्यवतीसे कहा--:मातः [ इस रथपर्‌ चदिये, हम 
लोग घर चटेगे ।› देखा कह उस कन्थाकौ अपने रथे 
बैठाकर हस्तिनापुर आये, ओर उस कन्थाको पिताके अर 
कर दिया । उनके इस दुष्कर कम॑को देखकर सन्‌ राजा. 
लोग उनकी प्रशंसा करने लो ओर यह कहने ल्गो--इसते 
वड़ा दुष्कर कमं क्रिया हे। इस कारण दम सब इसका 
“भीष्मः नाम रखते द|, जत्र राजा शान्तनुने सुना क 
देव्रतने एेसा दुष्कर कार्यं कया है तो उन्हे प्रसन्न 
होकर महात्मा भीष्मको अपने तपके दले खच्छन्द 
मरणका वर दिया । वे बोले-शहे निष्पाप | तुम जवतक 
जीवित रहना चाहोगे तवतक् मृस्युका तुम्हारे ऊपर को$ 
प्रभाव न दोगा? वम्हारी आज्ञा होनेपर ही तुम्हे ल्यु मार 
सकेगी |° ( महाभारत आदिपर्व अध्याय १०० ) 
आजीवन ब्रह्मचर्यके प्रभावसे अके भीष्म कामे 
समस्त राजाओको परास्त करे अपने माई बिचित्रवी्यके 
साथ विवाह करनेके लिये बल्पूर्वक स्वयंवरसे कारिराजकी 
अम्बा; अम्विका, अम्बालिका नाभवाटी तीन कन्या्थको 
ठे आये । उन तीनों कन्या शाल्यराजकी इच्छा 
करनेवान्शी अम्त्रा नामवाली कन्यराकरा त्याग कर दिया ओर 
उस अम्बरे पश्वको केकर आये हुए जमदग्निपुत्र परद्युराम- 


~~ > ~ ~ ज ~ 
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के साथ ब्रहुत दिनोतक्र धोर युद्ध करॐे अपनी प्रतिज्ञाकी 
रक्षा की। 

महाारतको देखनेये ज्ञात होता दे करि भीष्म केव 
सूरवीर ही थे इतनी ही बात नही, वे वड़े भारी सदाचारी) 
सद्‌गुणसम्पन्नः शाख्रके ज्ञाताओंम॑सुयरूप एवं भक्तोमे 
शिरोमणि ये | मीष्मने भगवान्‌ श्रीक्रष्णजीके कहनेसे राजा 
युधिष्ठिरको भक्ति, ज्ञान, सदाचार आदि धम॑के विषयमे 
अल्रक्रिक उपदेश दिया था जिसमे गान्ति ओर अन॒शासन- 
पवं भरा पड़ा दै ] आजीवन ब्रह्मचर्यकरे पाटनके प्रभावसे 
वे अचल कीतिं ओर इच्छाम्रघ्युको प्रा करके सर्वोत्तम 
परमगतिको प्राप्त हो गये | 

ब्रह्मचयकी महिमा बतल्यते हुए भगवान्‌ने गीताम 
कहा दहै-- 

यदिच्छन्तो अह्य्यं चरन्ति 

तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्स्ये ॥ 
| ७4.) 

“जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी छोग ब्रह्म चर्थका 
आचरण करते ह उस परमपदको म तेरे च्वि संक्षेपे 
कहूगा ]2 

यरः इसी प्रकारका व्णैन कठोपनिषदूमे मी आता है- 
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यदिच्छन्तो बह्यचयं चरन्ति 
तत्ते पद्‌ <सं्रहेण चवीम्योमिव्येतत्‌ ॥ 
(१।२) १५) 
(जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचारीगण ब्रह्मचय॑का 
पाटन करते हँ उस परमपदको मेँ तेरे लिय संक्षेपसे कहता 
हू | वह पद्‌ यह ॐ है |; 
एतद्ध वाक्षरं ब्रह्म पतद्धयेवाक्षरं परम्‌ । 
पतद्धचेवाश्चर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ 
( कठ० १।२। १६) 
'्यह ॐकार अक्षर ही ब्रह्म ( सगुण ब्रह्म ) दैः यदी 
परब्रह्म ( निगुण ब्रह्य ) हैः इस ॐकाररूप अशक्षरको जानकर 
मनुष्य जिस वस्तुको चाइता है उसको वही मिलती ह |” 
पतदाकम्बन< श्रेष्ठमेतदारुस्बनं परम्‌ । 
एतद्‌ाखम्बनं ज्ञात्वा बह्मटोके. महीयते ॥ 
(कठ० १।२। १७) 
८यह सबसे उत्तम आलम्बन है, यह ही सबसे ऊँचा 
आलम्बन दहै | जो मनुष्ध इस आलम्बनको जान जाता है 
वह ब्रह्मकर्म महिमावाला होता है | यानी बह्यलोक- 
निवासी भी उसकी महिमा गते है । 
अतएव बालकोको ब्रहमचर्यके पालनपर विरोष ध्यान 


~~ न न क ० ॥ कन ० जकर 


बाल-शिष्चा २६१ 
देना चाहिये । यदि आजीवन ब्रह्मचयंका पालनन हो 
सक्र तो शाच्चके आज्ञानुसार चोबीस वषं ब्रह्मचयंक्रा पालन 
करे, यदि इतना भी न दो सके; तो कम-से-कम आ जकलके 
समयके अनुसार अठारह वर्षतक ब्रह्मच्य॑का पाटन तो 
अव्य ही करना चादिये, इससे पूवं ब्रह्मचयंका नाग 
करनेवाले बाछकको सदके च्वि पश्चात्ताप एवं रोगोका 
रिकार होकर असमयमें मृघ्युका शिकार बनना पड़ता है । 
विष्रयभोगोके अधिक भोगनेसे बक; वीयं, तेजः बुद्धि 9 
ज्ञान; स्मृतिका नाश ओर दुरण-दुराचारोंकी वद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता दै। इसय्यि गरहस्थी माइयोसे भी 
नम्र निवेदन है किं महीनेमे एक बार ऋतुकालके अतिरिक्त 
छ्ली-सदवास न करे । क्योकि उपयुक्त नियमपूवंक सहवास 
करनेवाला गरदस्थी भी यति ओर ब्रह्मचारीके सदश मानां 
गया दे । 

विया 
संसारम विद्याके समान कोई भी पदाथं॑नहीं है । 
संसारके पदार्थौका ताचिक ज्ञान भी विद्यास ही होता है । 
विद्या तोर्वोनेसे भी बद्ती है | आदरः सत्कारः प्रतिष्ठा 
भी विद्यासे मिलते ह; क्योकि विद्धान्‌ जर्हौ-जहौ जाता € 
वं व्च उसका आद्रसत्कार होता दै । विद्यके प्रभावसे 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता विद्या गुप्त ओर परमधन है| 
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भोगके द्वारा विद्या कामधेनु ओर कह्प्र्षकी ति 
फल देनेवाली टै । विव्याकी बड़ाई कर्टौतकं क जाय 
मुक्तितक विनासे मिलती दै; क्योकि ज्ञान विन्याक्ा ही नाम 
दै ओर व्रिना ज्ञानके मुक्ति होती नहीं; इसल्ि विचा 
मुक्तिको देनेवाटी भी द | 
विद्या नाप नरस्य रूपमधिकं पच्छन्नगुक्तं धतं 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरः । 
विया बन्घुजनो विदरगमने विद्या परा देवता 
विया राजसु पूज्यते न हि धनं विदयाविददीनः पशः 
( भवरहरिनीतिशतक २१ ) 
विद्या ही मनुष्यक्रा अधिक-से-अयिक रूप ओर टकरा 
हया गुतत धन दैः वि्यादही भोगः यश॒ ओर सुखकर 
देनेवाली दे तथा गुरुभ्ोी भी गुरु है । विदेशे गमन 
करनेपर विद्या ही बन्धुके समान सहायकं हुआ करती दैः 
विनया परा देवता & राजाओके यँ भी विदयाकी पूजा 
होती हैः घनकी नदीं । इसल्यि जो मनुष्य विद्यसे हीन 
है वह पश्ुके समान है |? 
कामधेनुगुणा विद्या यकारे फठदायिनी । 
प्रवासे मवसदशी चिदया गुप्तं धनं स्खतम्‌ ॥ 
( चाणक्य ४।५) 
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८वि्यामे कामघेनुके समान गुण है, यह अकाटमे भी 

फट देनेवाटी है, यह विया मनुष्यक्रा गुम धन ससञ्चा गया 
है | विदे शमे यह माताके समान ( सद्द करती ) दै ॥ 


त॒ चोरहार्यं न च राजहायं 
न अ्दचरभाज्यंन च भारकारि । 
व्यये कृते वधेत पव नित्यं 
विद्याधनं सवेध्नप्रधानम्‌ ॥ 
ध्विद्याक्रो चोर या रजा नहीं छीन सकते । भाई 
इसका रैयवारा नदीं करा सकते ओंर इसका कुक भार भी 
नदीं क्गता तथा दान करनैसे यानी दूसरको पटानेसे 
यह विद्या निव्य वदती रदती है अतः विद्यारूपी धन सव 
धने प्रधान दै ।› 
धमेराख्रोका ज्ञान मी ति्यासे ही होता दै) शा्रका 
अभ्यास वाणीका तप दै एेसा गीताम मी कहा 


अनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
खाध्यायाभ्यसनं चेवं वाड््रयं तप उच्यते ॥ 
( १७। १५ ) 


घञो उदरेगको न करनेवाला; परिय ओर हितकारक 
एवं यथा भाषण दै तथा जो वेद्‌-शास्वोके पढने एवं 
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परमेश्वरे नाम-जपका अभ्यास दै वही वाणी-सम्बन्धी 
तप कहा जाता दै | 
अतएव वाल्कौको शास््रोके अभ्यासके ल्यि तो 
विद्याक्रा अभ्यास विरोषरूपसे करना चाहिये । विद्या पदानेः 
म माता-पिताको भी पूरी सहायता करनी चाद्ये । कोक 
जो माता-पिता अपने वालकको विदा नदीं पटाते हवे 
रादरुके समान माने गये है-- 
माता शरुः पिता वैस येन वालो न पाटितः। 
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा ॥ 
( चाणक्य २ 1 ११) 
धे माता ओर पिता वैरीके समान रै जिन्होने अपने 
बाल्कको विद्या नहीं पायी; क्योकरिं बिना पटा दभा 
वाल्क समामे वसे दी शोभा नहीं पाता जैसे हसक 
बीच बगुखा }> 
वाल्कोको भी स्यं पदनेके ल्य विरोष चेष्टा करनी 
चाहिये । क्योकि चाणक्यमे कहा है- - 
रूपयौवनसम्पन्ना विशालकुलसम्भवाः । 
विद्याहीना न रोभन्ते निर्गन्धा इव किाकाः ॥ 
(३।८) 


। . धविद्यारहित मनुष्य सूप ओर योवनसे सम्पन्न एवं 
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वड़े कुलम उतपन्न होनेपर भी विद्वानौकी सभाम उसी 
प्रकार शोभा नहीं पाते जेसे बिना गन्धकां पुष्प |° ` 

इसलिये हे वारको | विद्याका अभ्यास भी वम्हारे 
स्यि अत्यन्त आवश्यकीय है । अवतक्र जितने विद्वान्‌ 
टुए्‌ ओर वर्तमानम जो हैः उनका विघाके प्रतापसे दी 
आदर-सत्कार हुमा ओर हो रहा है । 

ब्रइप्पन ओर गौरवम भी विद्याके समान जाति, आयु, 
अवस्था) घनः, कुटुम्ब कुछ भी नदीं है । मनुजी कहते ईै- 
वित्तं वन्धु्ंयः कमे विद्या भवति पञ्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ॥ 

। © 

(घनः, कुटुम्ब; आयु, क्म ओर र्पौचवीं विद्या-ये 
बृड्प्यनक्रे खान दँ । इनमे जो-जो पीछे है वदी पहलेसे 
बड़ा है अर्थात्‌ घनसे कुदुस्न बड़ा ह इत्यादि ।` 

न हायनेनं पलितेन वित्तेन न वन्धुभिः। 
ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ 
(२। १५४ ) 

८न बहुत वर्षोकी अवस्थासे; न सफेद बालेसेः न 
भनते, न माई-कन्धुओंसे कोई बड़ा होता है । ऋषियोने 
यह धर्म किया दहै कि जो अङ्गोसदित वेद्‌ पद्नेवाख 
वही हमलोगेमे बड़ा है ।' 
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त तेन चद्धो भवति येनास्य पितं शिरः । 
या वं युवाप्यधायानस्तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ 
(२1 १५६) 


८सिरके बाल सफेद होनेसे कोर बङा नदीं होता । तरुण 
होकर भी जो विद्वान्‌ हता है उसे देवता व्द्ध मानते ह 

यही क्या; विद्यसि सव कुक मिल सकता दै; किन्त 
कस्याणके चाहनेवाञे सनुष्योंको केवल वेद; शाख ओर 
ईश्वरका त्व जाननेके च्यि ही अभ्यास करना चािये। 
अभ्यास करनेमे सांसारसि सुखोंका व्याग ओर महान्‌ 
कष्टकरा सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चाहिये | 


इसलिये हे बालको | तुमलोगेोको भी स्वाद्‌; शौक) 
भोगः आरामः आक्स्य ओर प्रमादको विद्या बाधक 
समञ्चकर इन सबका एकदम त्याग करके विद्याभ्यास 
करनेके स्थि कटिशद्ध होकर प्राणपयंन्त चेष्टा करनी चाहिये। 


माता, पिता, आचायं आदि गुखुजनोकि सेवा 
` माता; पिताः आचायकी सेवा ओर आश्ञापालनके 
समान बाल्कोके स्यि दुसरा कोई भी धम नदी ह । मलन 


भी कदा है--इन सबकी सेवा ही परमधमं हैः शेष सब 
खपधमं ह-- ्‌ 


वाल-रिक्षा २६७ 
तिष्वेतेष्विति्कत्यं हि पुशूषस्य समाप्यते । 
पष धर्मः परः साक्षा दुपधसोंऽन्य उच्यते ॥ 

(२।२२७) 
(इन तीनोकी सेवासे ही पुरुषका सव्र करल समाप्त हो 
जाता दे यानी उसे कुक भी करना रोपर नहीं रहता । यदी 
साक्षात्‌ परमधर है, इसके अतिरिक्त अन्य सब उपधं 
कहे जाते ह |, 
वात यह है, शारो माता, पिता, आचार्यको तीनों 
लोक; तीनो वेद्‌ ओर देवता वत्या गया दै । श्रुति 
कहती रै-- 


भ 


माल्देवो भव । पिदेसो भद । आचायेदेवो अच । 
( तौत० १ 1१1: +?) 
ध्माता; पिता ओर चायको देवता मानने- 
याला हो 1 
मनुते कहा दै-- 
त एच दि चयो खोकास्त एवं जय आश्रमाः । 
त पव हि चयो वेदास्त पवोकासख्योऽग्नयः ॥ 
(२।२३०) 
ध्वे ही तीनो लोकः वे दही तीनों आश्रमः वे दी तीनों 
वेद ओर वे दी तीनो अग्नि कटे गये है ।* 
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मगवान्‌ने तपक्री व्याख्या करते हुए प्रथम बड़ी 
सेवा-पूजाको शरीरका तप कहा है-- 
देवद्विजगुरुपरा्ञपूजनं शौचमाजेवम्‌ । 
ब्रह्मचयंमाहसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 

( गीता १७ । १४) 

"देवता, व्राह्मणः गुरु ओर ज्ञानीजनोका पूजन, 
पवित्रता, सरलता; ब्रह्मच ओर अहिंसा-- यद शरीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है }› 

इसल्यि बाल्कौको उचित टै कि आलस्य ओर 
प्रमादको छोडकर माता-पिता आदि गुरुजनोंकी सेको 


परमधमे समञ्चकर्‌ उनकी पूजाः सेवा एवं आज्ञाका पाटन 


तत्पर होकर करे ] 
गुरुकी सेवा 
मनुष्य केवर गुरुकी सेवासे भी परब्रह्म परमात्माको 
पराप्त छ जाता हे । गीताम भी कदा है- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्चुतपरायणाः ॥ 
( १३ । २५ ) 
“परन्तु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्धिवारे पुरूष 
द वे खयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरोसे थात्‌ तत्व 
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के जाननेवाङे पुरुषरोसे सुनकर दौ तदनुसार उपासना 
करते ह ओर वे श्रवणपरायण पुरूष भी मल्युरूप संसारः 
सागरको निःसन्देद तर जाते द ।' 


इस प्रकारके वेद ओर शाख्ोम बरहुत-से उदाहरण 
भी मिलते ई । एक समय आयोदधोभ्य मुनिने पंजाव- 
निवासी आरुणि नामक शिष्यसे कदा--दे आरुणे | ठम 
चेते जाकर बध बोधो । आरुणि गुरुकी आज्ञाको 
पाकर वँ गया; पर प्रयत्न करनेपर भी किसी प्रकारसे 
वह जल्को नदीं रोक सका 1 अन्तर्म उसे एक उपाय 
सञ्ञा ओर वह खयं क्यारी जाकर क्ट रहा । उसके 
लेटनेसे जलका प्रवाहं रुक गया 1 समयपर आरुणिके न 
लोयनेसे, आयोदधोम्य मूनिने अन्य शिप्योसे पूढा-- 
(पंजाबनिवासी आरुणि कर्द दे ¢ शिष्योने उत्तर दिया-- 
(आपने ही उसे खेतका र्वष र्वोधनेके ट्यि भेजा है ।' 
रिष्योकी बात सुनकर सुनिने कदा--“चलोः जरह आरुणि 
गया ३ वहीं हम सब लेग चल । तदनन्तर गुरुजी वरद 
बधक पास पर्हैचकर, उसे बुलनेके व्यि पुकारने ल्गे-- 
त्रेया आरुणे ! करौ हो, चले आओ ।' आरुणि 
उपाध्यायकी बात सुनकर उस बोधसे सहसा उठकर उनके 
निकट उपस्थित हुआ ओर बोला--“हे भगवन । आपके 
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खेतक।[ जल निकर रहा था, मैँ उसे क्रिसी प्रकारसे रोक 
नदीं सका, तव अन्तमं मेँ वर्ह लेट गया, इसीसे जलका 
निकलना वद्‌ हो गया | इस समय आपके पुकारनेपर 
सहसा आपके पास आया हूँ ओर प्रणाम करता ह्--आप 
आज्ञा दीजिये; इस समय सुद्चको कौन-सा कार्यं करना 
होगा ।› गुरु बोले--ध्वेय ] बोधका उदलन करके निकरे 
दो इसल्यि तुम उदाख्क नामस प्रसिद्ध होओगे | यह 
कहकर उपाध्याय उसपर कृपा दिखलते हए बो; तुमने 
तनः सनस मेरी आन्ञाका पालन किया है, इसल्ि समभर 
वेद्‌ ओर धर्मशाख तुम्हारे मनम विना पदे दी प्रकाशित 
रहैगे ओर तम कल्याणक प्रास्त हो जाओगे ।› इसके 
उपरान्त गुरुक प्रसादको पाकर वह आरुणि ( उदारक ) 
गुर्वो आज्ञासे अपने देशको चतम गया ( महाभारत 
-आदिपवे अध्याय ३) । 


जव्राला नामकी एक घी थी, उसके पुत्रका नाम 
सत्यक्राम था । एकर समय उसने हारिद्रमतगोतमके पास 
जाकर कदा अपके ययँ व्रह्च्का पालन करता 
हआ वास करूगा, इसलिये ग आपके पस आया हू | 
-शुर्ने कहा-- ह सोम्य | तू किस गोच्रवाखा हे ¢ तव 
सत्यकाम बोला-भगवन्‌ | मँ नदी जानता | तव गोतमने 
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कहा (रसा स्पष्ट भाषण ब्राह्यणेतर नहीं कर सकता, अतएव 
तु ब्राह्मण दैः क्कि तुमने सल्यका व्याग नदीं किया है ।› 


फिर गोतमने उसका उपनयन-संस्कार करनेके अनन्तर 
गोके इंडमेसे चार सो छश ओर दुर्वैल गए अलग 
निकालकर उससे कहा कि हे सोम्य | त्‌ इन गकि 
पीले-पीकते जा ।' गुरुकी इच्छा जानकर सत्यक्रामने कहा 
(इनकी एक यल संख्या प्रूरी हए विना मै नहीं 
लैर्हूगा ।› तव वहं एक अच्छे वनम गया जँ जल ओर 
तृणकौ वहतायत थी ओर बहुत काल्यन्त उनकी सेवा 
करता रद्टा | जवर वे एक हजारकी संख्याय हो गर्यी? तव 
एक सौँडने उससे कहा किं ्दे सत्यकाम | हम एक 
सख हयो गये है--अव तुम हमें आचायकरुल्मं पर्हुचा 
दो | इसके बाद सल्यकाम उन गोओंको आचार्यकुले 
ठे आया ओर गुरुके आज्ञापाल्नके प्रतापसे दी उसको 
रास्ते चर्ते-चरते ही सोड़ः अग्नि, हंस ओर मूद्रल्द्रारा 
विज्ञानानन्दधन व्रह्यके स्वरूपकी प्राप्ति हो गयी । यह 
कथा छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ४ खण्ड ४ से ९ तकर्म हे | 

एक समय जबाखके पुत्र सत्यकामसे कमख्के पुत्र 
-पदरोश्षलने यज्ञोपवीत छेकर बारह वर्षतक उनकी सेवा 
ङी । तव सत्यकामकी भार्याने सखवाभीसे कंडा---“य 
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उपकोशलं खू तपस्या कर चुका दै, इसने अच्छी तर 
आपके आज्ञानुसार अग्निरयोकी सेवा उ दै अतएव इसे 
ब्रह्मविद्याका उपदेश करन। चाहिये ।› पर॒ सत्यकामने 
उसे कुछ उत्तर नदी दिया ओर उपदेश व्रिना दिये ही 
बाहर चले गये ] उनके चले जानेपर उपवास करनेवाले 
उपकोश्को अग्निने व्रह्मका उपदेश दिया ] उसके 
वाद्‌ गुरु लटकरर वापस आये ओर उससे पूा--दे 
सोम्य | तेरा सुल व्रहमवेत्तके समान प्रतीत होता है, त 
किंसने उपदेरा दिया है १ तत्र उपकोश्चल्ने इदारोमे 
अग्नियोको वतलया । उसके वाद आचार्यने पूढा- 
“क्या उपदेश दिया दै १ तब उक्ते सारी बातें ज्यो-की- 
त्यो कह दीं । तब आचायं बोरे- षदे सौम्य | अव तश्च 
` उस ब्रह्मका उपदेश मे करूगा जिसे जान ठेनेपर तू जले 
कमल-पत्तेके सदृशा पापसे छ्िपायमान नहीं हेग ॥ 
उपकोशलने कहा--“सुञ्चे बतखाइये | तव आचार्मने उसे 
ब्रह्मका उपदेश दिया ओर उससे वहं ब्रह्मको प्रात हे 


` गया । यह कथा छन्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय खण्ड १० से 
१५ तकम हे | 


आजकलके प्रायः बाल्क किसके साथमे कैसा वर्ताव 
करना चादिये, इस बातको भूर गये | ओेकी तो बात 


दो, यक 
 -- ---- 


भा का न कोते ~ > णी 


च~ - 


बाक-चिष्या २.७३ 
ही क्या दे--उपाध्यायः गुरुः आचाय ओर शिक्षा देनेवाङे 
गुखजनोके साथ भी सद्व्यवहार करना तो दूर रहा कुछ 
विया तो धृणा एवं तच्छ दष्टिसे उनको देखते है ओर 
कोईै-कोई तो तिरस्कारपूवंक उनक्रा हसी-मजाक उडाते 
त | यह्‌ सवर शास क्री रिक्षाके अमावक्ां प्रिणास ह | 
गुरभोकि पास जाकर किंस प्रकारसे उनकी सेवा-पूजा, सत्कार 
करते हुए व्यवहार करना चाहिये यह सनु आदि महर्धियो- 
की शिक्षाक देखनेसे दी माद हो सकता है | हमारे इस 
देशका कितना ऊँचा आदरं था, गुरुजनोके साथसे कैसा 
व्यवहार था ओर कसी सभ्यता थीं, उसक्रा स्मरण करनैसे 
नुष्य मुग्ध हो जाता दै । मनुजी कहते दै-- 

दारीरं चेव वाचं च इद्ीन्दियमनांसि च । 
नियम्य प्रा्जलिस्तिष्ठद्वीश्चमागो गुसखंखम्‌ ॥ 
(२ 1९ 
८ारीर) वाणी, बुद्धिः इ न्दर्यो ओर मन--इन सबको 
रोककर हाथ जोड, गुरुके मुखको देखता हुआ खड़ा रहे । 
हीनान्नवस्वेषः स्यात्सर्वद्‌! गुश्सन्निधौ । 
उत्तिष्ठेतप्रथमं चास्य चरमं सै संविरोत्‌ ॥ 
( मनु० २1 १९४ ) 
(रारके सामने सदा साधारण अन्न, वस्र ओर वेषसे 
रहे तथा गुखसे पहले उठे ओर पीछे सोवे ।' 
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आसीनस्य स्थितः इुःयोदभ्िगच्छ स्त तिष्ठतः । 
प्रव्युद्धस्य त्वावजतः पश्चाद्धावस्तं चाचतः ॥ 
( मन्‌० २। १९६) 
(ङ्िष्यको चाहिये कि बरे हुए गुरसे खड़े होकर 
खड़े हुएसे उनके सामने जाकर? अपनी ओर आते हुएसे 
कुछ पद आगे जाकर, दौडते हएसे उनके पीछे दोड़कर 
्रातचीत करे ।› 
नीचं शय्यासने चास्य सदा शुषटसन्चिधो । 
गुरोस्त चश्षुर्धि्ये न यथेषठासन्ते भवेत्‌ 
( मनु २) १९८) 


न्क  ------  -- -- -- ----------- = 


“गुरुके समीप रिष्यक्री शय्या ओर आसन सदा नीचा 
रहना चाहिये । गुरुकी ओं खोके सामने शिष्यो मनमाने 
आंसनसे नहीं बैठना चाहिये । गुरुके साथ असत्य आचरण 
करनेसे उसकी दुर्गति होती ह  मनुजीने कदा दै 

परीवादात्लरा भवति श्वा षै मधति निन्दकः । 
परिभोक्ता ऊमिभेवति कीटो भवति मत्री ॥ 
( मतु० २।२०६) 
शुरुको ढा दोष स्गानेवाखा गधा, उनकी निन्दा 
करनेवा ख कुत्ताः अनुचित रीतिसे उनके धनक्रो भोगनेवालछ + 
मि ओर उनके साय डाह करनेवाला कीट होता है ।' 


वार-दिक्षा २७५ 
इसलिये उनके साथ असत्‌-व्यवहार कभी नहीं करना 
चाहिये । 
हे वालको | जवर तुम गुरुजनोके पास विद्या सीखने 
जाओः तव सनः वाणी, इन्द्रियोको वमे करके सादगीके 
साध श्रद्धा-मक्तिपूरक गुरुजनोके समीप उनसे नीचे कायदे- 
मे रहते हुए, विनय्‌ ओर सरलताके साथ, उनको प्रणाम 
करते हूए वरिद्याकरा अभ्यास एवं प्रहनोत्तर किया केरे । 
इस प्रकार व्पवहार करनेसे गुरुजन प्रेममे उपदेश 
रिक्ताः विद्या दिद प्रदान प्र्न्नतापूचकं कर सकते है| 
यैवा करमेवासं सेवक उनसे विद्या सहजे ही पा सकता 
हे | मगवानने भी गीताम कहा है-- 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपदनेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते छनं क्यनिनस्तत्वद्‌ रसिनः ॥ 
(४ ॥ रथ) 
'उस ज्ञानको तू समञ्च, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके 
पास जाकर उनको भवीर्थोति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे; 
उनी सेवा करनेते ओर कपर छोड़कर सरलतापू्वैक प्रश्न 
करनेसे परमात्मतच्को भकीर्मोति जाननेवाठे वे ज्ञा 
महात्मा तुचे उस तच्वज्ञानका उपदेश करेगे ॥ 
._ अब्र यह बतत््या जाता दै करं गुरुजनोकि पास जाकर "^ 
केसे प्रणाम करना चादिये । मनुने कहा दै- 
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व्यत्यस्तपाणिना कार्यसुपसं्रहणं गुरोः । 
सव्येन सव्यः स््षव्यो दक्षिन च दक्षिणः ॥ 


भ 
~~~ = ~ 


( २। ७२) 


 ष्हाथोको देर्फेर करके गुरुके चरण दूते चाहिये । 
नाये हाथसे वायो ओर दाहिने हाथसे दाहिना चरण चूला | 
-चादिये ।› | 
~ | 
माता-पितादि अन्य पूज्यजनेके साथ भी इसी प्रकार 
का व्यवहार करना चाये । कथोकरि बड़ी बदिन, बड़ । 
माश््की खी, ससी, मामी, सासः पूरा आदि भी गुरुपलनी । 
-वोर भाते समार दै ओर इनके पति रुरु ओर पितके 
समान है । इसच्यि इन सबकी सेवा? सत्कारः प्रणाम । 
करना मलुष्यका कर्तव्य दे । | 
` अपनेसे कोई किसी भी प्रकार बड़े हौ उन सवकी , 
सेवा ओर उन्दे आदस्पूवेक प्रणाम करना चाहिये । उनम | 
ओ वेद ओर शाख ि जाननेवाखा विद्वान्‌ ब्राह्मण तो सवे 
बहकर सत्कार करनेयोग्य हे । १ 


 माता-पिताकी सेवा | 


माता-पिताकी सेवाकी तो बात ही क्या दवेत), 
सबसे बदकर सत्कार कसेयोम्य द । मनुने भी कदा दै- 


बाल-शिक्ा २७७ 
उपाध्यायान्द्चप्चाये आचायीणां छतं पिता । 
सहसरं त पितुन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

कर ९.४४) 
'्वड्प्पनमे दस उपाध्यायेसे एक आचार्यः सो 
आचायि एक पिता ओर हजार पिताओंसे एक माता 
बड़ी हे ।› 
इसल्यि कस्याण चाहनेवाठेको श्रद्धा-भक्तिपूवक ` 
तत्परताके साथ उनकी सेवा करना उचित है। देखो 
महाराज युधिष्ठिर वड़े सदाचारी, गुणोके भण्डारः, ईैङ्वर- 
भक्तः अजातरत्र॒ एवं महान्‌ धमात्मा पुरुष थे; उनके 
गुण ओर आचरणोकी व्याख्या कौन लिखि सकफता हे । ये 
सव बात होते हए भी वे अपने माता-पिताके भक्त भी 
असाधारण ये । इतना दही नही; वे अपने बड़े पिता 
धृतराष्ट एवं गान्धारीके भी कम भक्त नहीं थे । वे उनकी 
अन॒चित आज्ञाका पाटन करना मी अपना धमं समञ्षते 
ये ] राजा धृतरष्टूने पाण्डवोको भस्म करके उददेदयसे 
लाक्षामवन बनवाया ओर उसमे बुरी नीयतसे पाण्डवोको 
मातासदहित वास करनेकी आज्ञा दी। इस कपटभरी 
आज्ञा भी युधिष्ठिरे शिरोधायं करके राजा धृतरा 
धड़यन्नपू्णं भावको समञ्जते दए भी वारणावत नगरमं 
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जाकर लाक्षाभवनसें निवास किया | किन्तु धम॑का सहारा 
लेनेके कारण इम प्रकारकी आज्ञाका पाटनं करनेपर भी 
धर्मने उनकी रक्षा की । साक्षात्‌ धमेकरे अवतार विदुरजीने 
सुरङ्ग खुदगाकर सक्षागरदसे यातासदित पाण्डवोको 
निकाख्कर बचाया । कयोक्ति जो पुरुष धर्मका पाटन 
करता है; घर्मको बाध्य होकर उसकी अवद्यमेव रक्ष 
करनी पडती हे । राखेर रेसा कहा है किं धमे किसीको 
नहीं छोडता--ख्ग दही उसे छोड़ देते ह| तएव मनुष्य 
को उचितदैक्रि घोर आपत्ति पड्नेपर भी कामः लोभः 
मय ओर सोहके वशीभूत होकर धम॑का त्याग कभी न करे। 
राजा युधिष्ठिरपर वहत आपत्ति आर्थी, पर उन्दने 
बराबर घम॑का पालनं किया; इस व्यि धर्म भी उनकी रक्षा 
करते रहे । 
जुआ खेलना महापाप है ओर सारे अनर्थका कारण 

हैः एेसा समञ्चते हुए भी धृतराष्टरकी आज्ञा होनेके कारण 
राजा युधिष्ठिरे जुभा खेला । उसके फलखरूप द्रौपदीका 
घोर अपमान ओर वनवासके महान्‌ कटको सदन किया? 
किन्तु आंशापाट्नरूप धमेका व्याग न करलेके कारण 
मगवानकी ऊपासे अन्तम उनकी विजय हुई । 


, इसके वाद्‌ उस तुर राजलक््मीको पाकर भी राजा 


वाल-दिश्ा २७९. 
युधिश्चेरने अपने साथ घ्रौर अन्याय करनेवाले धृतरषट 
ओर गान्धारीको निव्य प्रणाम करते दए उनकी सेवाकी | 
अव्र धृतराष्ट वनमें जाने ल्मे । उस समय अपने मरे हए 
वन्धु-बान्धवो ओर पु्रौके उद्देश्थसे अपरिमित धन 
ब्राह्मणोको दान देनेके चयि इच्छा प्रकट की | उस समय 
राजा युधिष्ठिरनै साफ शब्दम विदुरे दाथ यह्‌ सन्देश 
मेजा कि प्येरा जो मी कुछ घन द वहं सव अआपकादे। 
मेरा शरीर भी आपके अधीन दैः आप इच्छनसार जो 
चारै सो कर सकते ई । ( सहाभारतत आश्रमवासिकपवं 
अध्याय्‌ १२) | पाठकगण | जरा सोचिये ओर ध्यान 
दीजिये | अपने साय इस प्रकारका विरो करनेवाले एवं 
प्राण ठेनेकी चेष्ठा र्खनेवाखके साथ भी एसा घमयुक्त 
उदारतापूणं व्यवशर करना साधारण बात नहीं हे। 
इसील्यि आज संसारमं राजा युधिष्ठिर धम॑राजके नामसे 
विख्यात है । ओर धर्मपाटनके प्रभावे ही वे सदेह खरग 
करो जाकर उसके बाद अतुलनीय परमगतिको प्राप्त दो 

गये | अतएव हमल्मेगोको अपने साथ अनुचित व्यवहार 
कृरनेपर भी साता-पितादि गुरुजनोकी सेवा तो श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक सरल्ताके साथ करनी ही चादिये । 

फिर जन्य देनेवाके माता-पिताकी तो बात ही श्या 
हे, वे तो सबे बदकर सत्कार करनेके योग्य दे । कथोङि हम- 
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लोगोके पालन-पोघणमे उन्दने जो क्टेशा सषा दै उनका 
सरण करसे येमाञ्च खड़ हो जते है । मनुने कदा दै- 
यं भ(तपितरौ कटां सहेते सम्भवे जणाम्‌। 
न तस्य निष्डृतिः राक्य। कलु वषंद्यतेरपि ॥ 
( २। २२७) 
८मनुष्यकी उप्पक्तिकरे समयर्मे जो क्टेश माता-पिता 
सहते दै, उनका बदला सौ वर्षं भी सेवादि करके नहं 
चुकाया जा सकता ।› 
इसट्यि हमरोगोंको बदला चुकानेका उदेश्य न रख 
कर उनकी सेवा-पूजा ओंर अज्ञाका पाटन अधना परम- 
कर्तव्य समक्चकर करना चाहिये । एेला करना दी परमधमं 
ओर परमतप दे अथात्‌ माता-पिताकी सेवाके समान न 
को$ धरम ह ओर न कोई तप दै । देखो, धर्मव्याध व्याध 
होनेपर भी माता-पिताकी सेवाके प्रतापसे चरिकालक्ञ हुए । 
हनि श्रद्धा-भक्तिः विनय ओर सरट्तापूवेक अपन 
माता-पिताकीं सेवा क । 


वे अपने माता-पिताको सबसे उत्तम देवमन्दिरं 
` समान सुन्दर घर्मं ॑रक्खा करते ये-- उसमे बहुत. 


पटंगः आसन आरामके व्यि रहते ये । जैवे मनुष्य | 


देवतार्थी पूजा करते द वैसे दी वे अपने माता-पितिकी 
ही. यज्ञ; होमः अग्नि, वेद्‌ ओर परमदेवता मानकर पुष्पोसे, 


> क 7 


॥ 


५ [री ऋ 
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फलोसे, धनसे उनको प्रसन्न करते थे । वे स्वयं दी उन 
दोनेके पैर घोते, स्नान कराके उन्हे भोजन कराते तथा 
उनसे मीठे ओर प्रिय वचन कहते ओर उनके अनुकूल 
चलते ये | इस प्रकार वे अल्स्यरदहित होकर शम; दम 
अदि साधने सित हए अपना परमधमं समञ्चकर सनः 
वाणी; दारीरद्वारा तत्परतासे पु्र-्ीके सहित उनकी 
सेवा करते ये । जिसके प्रतापसे वे इस रोके अचल 
कीति दिव्यट्टिकों प्राप्त होकर उत्तम गतिको प्राप्त हूए 
( महाभारत वनपवं अध्याय २१४-२१५ ) | 

कौरिक मुनि जो माता-पिताकी आज्ञा ल्ि विना 
तप करते चले गयेये; वह भी इन धषैव्याधके साथ 
वार्तासप करके तपसे भी माता-पिताकी सेवाकरो वटकर समञ्च 
पुनः माता-पिताकी सेवा करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 


जो माता-पिताकी सेवा ओर आज्ञापाख्न न॒ करके 
ओर उससे विपरीत आचरण करता है उसकी इस लोकम 
भी निन्दा एवं दुगंति होती है--यह बात लोकम प्रसिद्ध 
ही द किंराजा कंसने बल्पूवंक राज छीनकर अपने माता- 
पिताको कैद डाल दिया था । इस कारण उसपर आज- 
तकं कटंककी कालिमा लगी हूर दै, आज भी कोई ल्डका 
माता-पिताके साथ दुर्व्यवहार करता दै, उसके माता-पिता 


२८२ ल्व चिन्तामणि शग ४ 

उसपर गरक्षेप करते हुए गाली रूपमे उस बाखकको 
कंसक्रा अवतार बतलाया करते दै; किन्तु जो बालक 
माता-पिताकी सेवा, प्रणाम तथा उनको आाज्ञाका पालन 
करता हुश्रा उनके अनुकरूक चलता है उसके माता-पिता 
उसके यआचरणेसे मुग्ध दए गद्भद वाणीसे तपस्वी श्रवणः 
की उपमां देकर उषका गुणगान करते ह अतएव 
वालकेसे हमारा सविनय निवेदन है किं उन्है कभी कंस 
नहीं कहकर श्रवण कहना चाद्ये | 


आपलोगेको पाद्म होगा कि श्रवण एक तपस्या 
करनेवाले वेद्यऋरषिका पुत्र था ] श्रवणकरौ कथा 
वाद्मीकीय रामायणक्रे अयोध्याक्राण्डके ६३ ओर ६४ 
सरमे विस्तारपूर्वक वणित दै 1 

मर्यादापुसप्रोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी पिताकी 
ञाज्ञाको शिरोधायं करके प्रसन्नतापूूजैक जव्र वनको चले 
गये ये तव राजा दशरथ आज्ञाकारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
के विरमे व्याकुल हए कोशस्पराके भवने जाकर रामके 
सीर; सेवा, आचरणाको याद्‌ करके स्न करने लगे | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके बन्म चले जानेपर छटी रात्रि- 
को अधंरात्रिके समय पु्रविरहसे पीड़ित होकर राजा 
कौशव्यासे बोके--े देवि | जब हमखोगोंका विवाह नदीं 


ताता कि ज 


८५५१ 


वाट -रिष्ा ८ 
हुभ्राथा ओर मँ युव्ररजपदको प्रप्तदोययाथा दै 
समय बुरी आदतके कारण एक दिन मे घनु्-वाण चकर 
रथपर सवार होकर शिकार खेनेके ल्यि, जर्हो सद्िष 
हाथी आदि बनके परशु जल पीनेके ल्य आया करते चे 
वरहो सरयूके तीरपर गया । तदनन्तर उस घोर वपांकी 
ञॐअधियारी रारि कोद जलम घड़ा इवाने ल्गा तो उसके 
घडा भरनेका शब्द मुञ्चको एसा प्रतीत हुआ मानो कोड 
हाथी जक पी रदादैः इम प्रकार अनुमान करफे उस 
शब्दको निशाना बनाकर मने बाण छोड़ा | इतनेमे दही 
किसी वनग्रासीका सन्द सुनायी पड़ा--^्टाय | हाय | यहं 
वाण सुञ्चको किंसने भारा } मेँ तपस्वी दह्र, इस प्रोर रात्रिमें 
नदीके किनारे जठ ठेते आया था) बने फल-मूल खाकर 
वनम वास करनेवाठे जटा वल्कल-मूगचसंधारी मेरा वघ 
अश्क द्वारा कैसे किसने करिया; मुञ्चे सारकर किंसीका 
क्या काम सिद्ध होगा १ मने किसीका कुछ बुरा भी नहीं 
किया; फिर किंसने सुञ्चपर अकारण यह्‌ अस्र चलाया | 
मुने अपने प्राणोंका शोक नहीं दै शोक ॒तो केव अपने 
बद्ध माता पिताक है । उन व्रद्धौ क्रा अव्रतक तो मेरेद्यारा 

पाटन-पोप्रण होता रहा; किन्तु मेरे सरनेपर वे मेरे बृ 
माता-पिता अपना निवीद किस पकरार करेगे, अतष्टव हम 


सभी सारे गये 


५; 


3 


/) 
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षे करल्ये | इस करुणाभरी वाणीकरो सुनकर मेँ 
बहुत ही दुःखित ह्र ओर मेरे हासे घनुघ्र-बाण गर 
पड़ । मै कर्तव्य-अकरतव्यकरे ज्ञानसे रदिते शोक्से व्याकुल 
होकर्‌ वरो गया । यने जाकर देला तो सरधूके तपर 
जलका घड़ा हासे पकडे रुधिरसे भीगा हमा वाणसे 
व्यथित एक तपखवी युवक पड़ा तङ्प रहा दै । सु देखकर 
बह बोटा करं दे राजन्‌ | मेने आपक्रा क्या अपराध 
किया १ भँ वनवासी हर; अपने माता-पिताके पीनेके ले 
जल छेको आया था | वे दोन दुर, अघे ओर प्यापे 
है, वे मेरे आनेकी बाट देखते दए बहुत दी दुःखित 
होगे । मेरी इस दशको भी पिताजी नदीं जानते 
इसलिये हे राघव ! जवतक हमारे पिताजी आपको भस 
न कर डाट उससे पहले दी आप शीग्रतासे जाकर य्ह 
वृत्तान्त मेरे पिताजीसे कह दीजिये । दे राजन्‌ ! मेरे पिता 
जीके आश्रमपर जानेका यह्‌ छोटा-सा पगडंडीका माग 
हे, आप वर्ह शीघ्रतासे जाकर पिताजीको प्रसन्न कर 
जिससे वे क्रौधित होकर आपको शापन दें । ओर मेरे 


मर्मस्थानसे यहं पैना बाण निकालकर सुश्च दुःखरदित 
कीजिये 1 


हे कौरव्ये | इसके अनन्तर मेरे मनके मावकरो जानने 
वाके मरणासन्न हुए उस ऋषिने बोखनेकी शाक्ति न होनेपर 


बार-रिक्षा २८५ 
भी मेरी चिन्तायुक्त दशाक्रो देखकर धेयं धारण करके 
धिरचित्तसे कहा--^हे राजन्‌ ! आप ब्रह्महव्याके रसे 
बाण नदीं निकालते है--उसको दूर कीजिये; में वेद्यका 
पुत्र हं |? जव ऋषिकरपारने एेसा कहा? तव मेने उसकी 
छातीसे बाण निक्राल लिया । बाणके निकालनेसे उसे बहुत 
दी कष्ट हुआ ओर्‌ उसने उसी समय वहीं प्राणोका त्याग 
कर दिया । उसको सरा हुभा देखकर मर बहुत ही दुःखित 
हुआ दे देवि! फिर चिन्तां करने खगा क्रि अव्र किस 
प्रकारसे मङ्गल हो । उसके बाद्‌ बहुत समथ सोच षड़मं 
सुरथूजल भरकर उस तपरस्वीके बतलये दए मागसे 
उसके पिताक आश्रसकी ओर चखा आर व्हा जाकर 
उसके बद्ध मता-पिताको देखा । उनकी अवस्था अति 
शोचनीय ओर शीर अच्यन्त दुक थे | वे पुत्रके जख 
छनिकी प्रतीक्वामे थे । म योकाञकुल चित्तसे डरके मारे 

चेतनारदित-सा तो हो दी र्दाथां ओर उस आश्रमम 
जाकर उनकी दशा देखकर मेरा दोक ओर भी बट्‌ गया । 
मेरे पैसंकी आदट सुनकर ऋषि अपना पुत्र ससन्च वोले-- 
हे वस्स | तुम्हे इतना विम्ब किंस कारणसे हुआ, अच्छा 
अव जल्दीसे जठ ठे आ। हम ने्रसे दीन ई--इसल्यि 
म्ह हमारी गति, नेत्र ओर्‌ प्राण होः क्षर ठम आज 


| ०८६ कत्कविदामभि भाग | ~ 
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क्यौ नीं बोकते % तवर्भँने बहुत दही डसते दृए-से 
सावधानीके साथः धीसे स्वरसे अपना परिचय देते दए 
अद्योपान्त श्रवणका मूल्युविषयक सारा वरत्तान्त; च्यो 
काव्यो कह सुनाया । 


मेरे कयि हुए उक्त दारुण पापे सारे वृत्तन्तकरो 
सुनकर नेत्रम असू भर शोकसे व्याङकल हौ, वे तपल 
मुञ्च हाथ जोड़कर खड़े हए पे बोले--“दे राजन | तुमने 
यह दुष्करम किया, यदि इसको तम अपने सुष्वसे न कहते 
तो तुम्हारे मस्तकके अभी सेकदधो-दजारौ इकडे हो जति 
ओर आज ही सारे रघुवंशका नाश भी हौ जाता । दै 
राजन्‌ ! अव जोकुछ हुभासो हुमा, अव हमे रवद 
पच्चके पास ठे चलो । हम एक वार्‌ अपने उस पुत्र की 
सूरतक्रो देखना चाहते रै; क्योकि फिर उसके साथ इस 

जन्मे हमारा साक्षात्‌ नहीं दोगा 1 

तत्पश्चात्‌ मै; पु्रशोकसे व्याकुल द्ुएः उन दोना 
बद्ध पति-पत्नीको वर्ह ठे गया । वे दोनों पुत्रके निकट 
पर्हचक्रर ओर उसको छूर गिर पड़े ओर विप 
करते हुए बोले-- दे वत्स ! जब आधी रात बीत जाती 
थी; तव तुम उठकर धर्मशाख्र आदिका पाठ करते थे 
जिसको सुनकर हम बहूत ही प्रसन्न होते थे | अव्र हम | 


बाङ-शिश्चा २८७ 
किसके मुखसे शाख््रकी बातोको सुनकर हर्धित हौगे | हे 
पुत्र ! अव्र प्रातःकाल स्नान, सन्ध्योपासन ओर होम 
करके द्मे कोन प्रमुदित करेगा ? हे त्रेया | अघे होनेके 
कारण हम्म तो यह भी सामथ्यं नहीं है करि कन्द्‌, मूक, 
फल इका करके अपना पेट भर सके । तुम्हीं हमारे स्नान; 
पान, भोजन आदिका प्रबन्ध करते थे । अब तुम 
हम लोगोको छोड़कर चले गये । अब कन्दः मूढ; फल 
वनसे लाकर प्रिय पाहुनके समान हरम कौन भोजन 
करावेगा । अव्र तुम्हे छोडकर अनाथ, असहाय ओर 
शोकसे व्याकुल हुए हम किसी प्रकार मी इस वनसे नदीं 
रह सर्कगेः शीघ्र ही यमलोकको चे जार्थगे । हे वत्स | 
तुम पापरदित होः पर प्रवैजन्ममे कोर तो पाप किया ही 
होगा जिससे तुम मारे गये } अतएव शच्के वलसे मरे 
हए बीरगण जिस लोक गमन करते हे, तुम भी हमारे 
सत्यबरसे उसी लोकम चले जाओ तथा सगर, रव्य; 
दिलीप आदि राजधि्ोकी जो उत्तम गति हुई है वदी गति 
तुम्दै मिले । परलोक्रके व्यि अच्छे कर्म॑ करनेवलिकी 
देह त्यागनेके बाद्‌ जो गति होती दै, बही तुम्दारी हो ।2 

इव प्रकार उस ऋषिने करुणप्वरसे बारंबार विलप 
करते हुए अपनी खतरे सदित पुत्रके अथ जलञ्जङि दी । 
तदनन्तर वहं धमवित्‌ ्रषरिुमार सपने कसंबल्से दिव्य 





ॐ 
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रूपं धारण कर की विमानपर्‌ चद सर्वोत्तम दटिव्यलोकको 


जाने च्गा | उस समय एक सुहूतेतक्र अपने म < | 


दोर्नोको आश्वासन देता हमा पितासे बोल्--'दे पिता | 
मने जो आपकी सेवाकी थी उस पुण्यके वसे मुञ्च 
सवोत्तम स्थान मिला है ओर आपल्ेग भी बहुत शीष 
मेरे पास आवेगे 1› यह्‌ ककर इन्द्रियविजयी ऋषिकुमार 
अपने अभीष्ट दिव्यलेकको चखा गया | 


उसके बाद्‌ वह परमतपस्वी अं घे मुनि मुञ्च हाथ जोड- 
कर खड़े हुएसे वोले--‹दे राजन्‌ | तुम क्षत्रिय हो ओर 
तुमने विरोष करके अजानमे दी ऋषिको मारा दै, इस 
कारण तम्हहत्यातो नदीं लगेगी; किन्तु हमारे समान 
इसी प्रकारकी तुम्हारी भी घोर दुद॑शा होगी अथात्‌ 
पुत्रके वियोगजनित व्याक्रुल्तामे ही तम्हारे प्राण जार्थेगे ।' 
इस प्रकार वे अंधे तपस्वी हमे शाप देकर करुणायुक्त 
वित्मप करते हुए चिता बनाकर मृतकके सहित दोन 
भस्म होकर स्वगंको चले गये । 


षदे देवि | शब्दवेधी होकर मैने अज्ञानतासे जो पपि 

किया था उसके कारण मेरी यह्‌ दशा हुई ह । अब्र उसका 
समय आ गया है-इस प्रकार इतिहास कहकर राजा दशरथ 
 ख्दन करने लगे ओर मरणभयसे भयभीत होकर पुनः 
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कोशंस्थासे बोले--श्े कल्याणि ! मैने रामचन्द्रके साथ 
जो व्यप्रहार ओर वर्ताव किया दै वह किंसो प्रकार भी 
योग्य नही है; परन्तु उन्दने जो मेरे साथ वर्तव किया 
हे वह उनके योग्यदहीदै। मला इप्त प्रकार वनवास 
देनेपर भी पितासे कुछ मी न कदे एेसा कोई पुत्र संसारमं 
है १ अतएव न तो मेरेजैसा दयारदित पिता ही है ओर 
न परम शीलवान्‌ रामचन्द्र-जेसा पुत्र दीदे । दे देवि 
इससे अधिक ओर क्या दुःख होगा किं मरणकरे समयमे 

भी सत्यपराक्रम रामचन्द्रको मे नहीं देख सकता । 

अजसे पंद्रह वषं वनव।ससे लोय्कर अयोध्यामे आये 

हुए शरद्‌ऋ तुके चन्द्रमा एवं खिले हुए कमलपुष्पके 

समान श्रीरामचन्द्रके मुखारविन्दको जोलोगदेखंगे वेदी 

पुरुष धन्य हँ ओर सुखी ह । हे कोशल्ये ! रामचन्द्रको 

वनम मेजकर मेँ एकदम दही अनाथ हो गया |> इस 

प्रकार शोकसे व्प्राक्ुल हए दशरथजी विलाप करने ल्गे। 

हा राम | हा महावाहो | दहा पितृवत्सक । हा भोकके 

निवारण करनेवाले । तुम्हीं हमारे नाथ दहो ओर वुम्दी 

हमारे पुत्र हो। वम कर्द गये । हा कोशस्ये ! हा सुमित्रे ! 

अव तुम हमं दिखायी नहीं देती हो | इस प्रकार राजा 

दशरथने दुःखसे ब्रहुत दी व्याकु ओर आघुर होकर 

विलाप करते-करते आधी रातके समय प्राण छोड़ दिये | 


त° चि० भा० ४-१०- 
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अतएव दहे वालको | तुमलोगोको भी वैश्यक्षि 
श्रवणक्रुमार एवं मयोदापुरषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीकी तरह 
माता-पिताके चरणो्मे नित्य प्रणाम करना चाद्ये तथा 
श्रद्धाः भक्तिः विनय ओर सरल्तापूवंक उनकी आज्ञाका 
पालन करते हुए उनकी सेव करनेके लिये तत्परतकर 
साथ परायण होना चाद्ये । जो पुरुष उपयुक्त प्रकारसे 
माता-पिताकी सेवाके परायण होते ह उनकी आयुः विद्या 
ओर बल्की तो ब्द होती दी दे- उत्तम गति तथा इस लोक 
ओर परलोकमें चिरकाल्तक रहनेवाली कीतिं भी होती दै । 


आज संसारमें श्रवणकी कीतिं विख्यात हैः भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी तो वात दीक्यादैः वे तो साक्षात्‌ परमात्मा 
थे | उन्हँने तो खोकमयौदके स्मि दही अवतार ल्या 
था | उन म्यादापुरुषोत्तम भगवानक्रा व्यवहार तो 
छोक-हितके ल्यि आदशेंरूप था । श्रीरामचन्द्रजीका 
व्यवहार माता-पिता-गुरुजनोके साथ तो श्रद्धा; भक्तिः 
विनय ओर सरलतापूवेक था हीः किन्तु सीता ओर अपने 
भाइयेोकरे साथ एवं समसत प्रजाओके साथ भी अलोकिक 
द्या ओर प्रेम पूण था । अतएव आपलोगोको 
श्रीरामचन्द्रजी महाराजको आदश मानकर उनका लक्ष्य 
रखते हुए उनकी अज्ञाः खभाव एवं आचरणोके 


| 
५ 
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अनुसार अपने खभाव ओर आचरणोको वनानेके ल्ि 
कृरिब्दध होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चादिये । इस 
प्रकारका निष्काम भावसे पालन कंथा हुभा घम त्र 
ही भगवत्‌की प्रापतिरूप परम कल्याणका करना हः 
रसे धर्मके पालन करनेसे मृल्यु भी हो जाय तो उस 
मृत्युम भी कल्याण है । 

खधर्म निधनं श्रेयः ( गीता ३२।३५ ) 
भक्ति 
$श्वरकी भक्ति सवके ल्यि दी उपयोगी है; किन्तु 
वाल्कोके ल्यि तो विशेष उपयोगी है | वाल्कका हृदय 
कोमल होता है, वह जेसी चेष्टा करता दे उसके अनुसार 
संस्कार दृदतासे उ्के दयम जमते जाते ईह । 


जवतक बालक विवाह नदींकरता दै तव्रतक वह 
ब्रह्मचारी ही समन्चा जाता । श्रह्मः परमात्माका नाम दैः 
उस्म जो विचरता है वह्‌ भी ब्रह्मचारी है यानी परमेश्वरके 
नाम, रूप; रुण ओर चरितरोका श्रवणः मनन, कीतेनादि 
करना दही उस ब्रह्मम विचरना है। इको ईश्वरकी 
भक्ति एवं ईश्वरकी शरण भी कहते है । इसल्ि दे 
बाखको | परमात्माके नामः सूप, गुणः चरितः प्रेमः 
प्रभाव, तत ओर रदस्यकी बातौको महास्माओंसे सुनकर 
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या सद्रन्थोमे पदकर सदा प्रेमपूवंक हृदयम धारण करके 
पाटन करना चाहिये | 
इस प्रकार करनेसे मगवानक्रे गुणः; प्रभाव; त्व 
ओर रदस्यको जानकर सुगमतासे मनुष्य मगवानछक्रो प्राप्त 
हो सकता है । भगवानने गीताम कदा दै 
मित्ता मद्गतप्राण( बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
थयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
(१८.143 
“निरन्तर म्मे मन ल्गानेवाठे ओर मुक्म दी 
प्राणोको अपण करनेवाठे भक्तजन मेरी भक्तिकी चचाके 
दवारा आपसे मेरे प्रमावको जनाति हुए तथा गुण ओर 
प्रभावसदहित मेग कथन करते हुए दी निरन्तर सन्तुष्ट 
होते हँ ओर सुञ्च वाखदेवमें ही निरन्तर रमण करते दै |` 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन॒ मामुपयान्ति ते॥ 
( गीता १० । १०) 
८उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमं ल्गे हए ओर 
परमपूवेक भजनेवाठे भक्तोको मै वह तच्वज्ञानरूप योग 
देता हू, जिससे वे मुञ्चको ही प्राप्त होते र ॥ 
धुवका नाम संसारमं प्रसिद्ध ही हैः जव उनकी पाच 
वकी अवसथा थीः तव एक समय ध्रुवजी पिताकी गोदे 


~ ~ यो सा 
ऋय न्मनि क, --------~- ~~~ 


वाह-किक्षा २९३ 


्रैठने खो, तव गर्वसे भरी दुई रानी सुरुचि राजाके 
सामने दही सौते पुत्र ध्रुवसे ईैप्यसे भरे हए वचन 
बोरी-'दे ध्रुव | तुम राजाकी गोदमं बैठने ओंर राज्य- 
दासन करनेके अधिकारी नहीं होः क्योकि तुम्हारा अन्म 
मेरे गर्भे नहीं हुआ दै । यदि राजाके आसनपर वेठनेकी 
इ्च्छाहोतो तप करके ईद्वरकी आराधना करो ओर 
उस ईश्वरके अनुग्रहसे मेरे गरभ॑से जन्म ग्रहण करो | 


सोतेटी माताके के हुए ये कट वचन बा्क ध्रुवके 
हृदयम बाणकी तरह चुभ गये । तदनन्तर प्ुवजी वहसि 
रेते हृएए अपनी जननी सुनीतिके पास गये । सुनीतिने 
देखा ध्रुवकी ओमि ओस्‌ भर रहे द । प्रु रुदन करता 
दुभा दत्र-खेवे श्वास ले रहा दै, तव सुनीतिने उसे उठाकर 
गोदमे ठे लिया | इतनेमे ही दासोने आकर सव वृत्तान्त 
व्यो -का-त्यौ कह सुनाया । तव सौतके वाक्योको सुनकर 
सुनीतिको बडा दुःख हा ओर वह॒ अंसु वषा करने 
लगी । सुनीतिके दुःख-सागरका पार न रहा । तब वहं 
रसे बोरी-वेय ! इस विषयमे दूसरोको दोष देना ठीक 
नहीं; क्योकि यह सव अपने पूर्वम कियि दए कर्मोका फल 
है । द्‌ सुच अभागिनीके ग्॑से जन्मा दै । वेय | मै 
अभागिनी टू; क्थोकि सुन्ञे दासी मानकर भी अङ्गीकार 


२९४ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 


 करनेमे राजाके लजा आती है । तुम्हारी सोतेटी माता 
सुरुचिने बहुत दही ठीक कदा है। तुम्ह यदि उत्तम 
८ सुरुचिके पुत्र ) के समान राञ्यासन पानेकी इच्छा 
हे तो हरि भगवान्‌के चरणकमलकी आराधना करो | बेय | 
मे मी यदी कती हू । तुम ईष्यां छोड़कर शुद्ध चित्तसे 
भक्तवत्सल हरिके चरणोकी शरण ग्रहण करो । उस 
भगवान सिवा वुम्ारि दुःखोको दुर करनेवाल् संसारम 
कोई भी नहीं है |: इस प्रकार माताके वचनोको सुनकर 
ध्रुव अपनी बुद्धिसे अपने मनमें धीरज धारण कर॒ माताक्रा 
कहा पूरा करनेके स्यि पिताक पुरसे वनकी तरफ 
चले गये । 


नारद मुनि अपने योगबल्से यह सब्र ध्त्तान्त जान 
गये, तव वे राहमे आकर धवसे मिले ओर अपना हाथ 
उसके मस्तकपर रखकर बोले वालक ! तुम्हारा 
मान या अपमान क्या ? यदि तुरम्हं मान-अपमानका 
खया है तो सिवा अपने कर्मके ओर फिसीको दोष नहीं 
देना चाहिये । मनुष्य अपरने कमके अनुसार सुखः दुःखः 
मान-अपरमानकरो पाता है । सुखरे पनिपर पूवत पु्योका 
क्षय ओर दुःखको पानेपर्‌ पूर्वकृतं पापोका क्षय होता है । 
 ठेसा जानकर चित्तको सन्तुष्ट करो । युरणोमे अपनेसे 


वार-रिक्षा २९५ 
अधिकको देखकर सुखी होना एवं अधरमको देखकर 
उसपर दया करना ओर समान पुरुषसे मित्रता रखनी 
चाहिये । इस प्रकार करनेसे मनुष्यके पीडा ओर ताप 
नद होते । तम जिस योगेश्वरको योगसे प्रसन्न करना 
चाहते हो वह ईश्वर अजितेन्द्रिय पुरुषद्वारा प्राप्त होना 
कठिन हे, अतएव एेसा विचार छोड़ दो | तवर ध्रुवे 
कटहा-हे भगवन्‌ | आपने जो कृपा करके शान्तिका मागं 
दिखल्ाया इसको मेरे जेसे अज्ञानीजन नहीं कर सकते । 
मँ क्षत्रिय-स्वमावके वशा हू इसयियि नम्रता एवं शान्ति ¦ 
मुञचमे नदीं है। हे व्रह्मन्‌ | म उस पद्को चाहताद्र 
जिसको मेरे वाप-दादा नीं प्राप्त कर सके । इसलिये 
त्रिभुवनमे सवसे श्रेष्ठ पदपर पर्हचनेका कोई सुगम मागं 
बतलाईइये 


भगवान्‌ नारद ध्रुवके एेसे वचन सुनकर उनकी 
दृट्‌ ्रतिज्ञाको देखकर प्रसन्न हुए ओर बोले, दे पुत्र | 
तुम्हारी माताने जो उपदेश दिया है--उसी प्रकार त॒म 
हरि भगवानक्ो भजो ओर अपने मनको शुद्ध करके दरिमें 
लगा; - क्योकि धम, अथः काम ओर मोक्ष चारो 
पदाधेकि मिलनेका सरल उपाय एक हरी सेवा दी दै । 
हे पुत्र | तुम्हारा कस्याण हो । वम यमरुनाके तटपर सित 


२९.६ क. भाग 


मघुवन ८ मथुरा) मे जागरो जर्हौ सवेदा हरि भगवान्‌ 
वास करते ह | वर्ह यमुनाके पवित्र जलम स्नान करके 
अआसनपर ब्रेट, यर मनसे हरक ध्यान करना चादिये । 
भगवान्‌ सम्पूण देवताश सुन्दर दै, उनके मुख ओर 
नेत्र प्रसन्न रै, उनकी नासिका, मोहः कपोल परम 
सुन्दर ओर सनोर द । उनकी तरुणावखा दे, उनके 
अङ्ग रमणीय दै | ओष्ठ, अधर ओर नेत अरूणवणं हैः | 
हृदयम खगुर्ताका चिह्न है शरीरका वणे मेके समान | 
श्याम ओर सुन्दर है । गर्म वनमालादहै । चारो | 
मुजाओमे ण्ड्क; चक्र; गदा ओर पदम स्यि हुए ई। | 
मुकुट, कुण्डल, कङ्कण ओर केयूर आदि अमूल्य | 
आमूषघण धारण कि हुए ई । रेशमी पीताम्बर धारणं | 
विये हए है । गले कस्दभमणि है । कथिम कञ्चनकी 

करधनी ओर चरणे सोनेके नूपुर पहने ए ई । | 
द्॑नीय शान्तमूतिं ई । जिनके देखनेसे मन ओर 

नेत्र सखी दोते ई, वे मन्द्‌-मन्द्‌ मुसकरा रहे दै, प्रेमभरी 

चितवनसे देख रदे है । देखनेसे जान पडता दैः मानो वे 

वर्‌ देनैके ल्ि तैयार ह । वे शरणागतके प्रतिपाख्क एवं 

द्याके सागर है । इस, प्रकार कल्याणरूप भगवान्के ू 
शरूपका ध्यान करते रहनेपर॒ मनको अनूढा आनन्द | 


वाट-शिक्ा २९७ 
मिक्ता है, फिर मन उस आनन्दको छोडकर कहीं नहीं 
जा सकता, भगवानमे तन्मय हो जाता दै ओर दे 
राजङ्कमार ! मँ तुमको एक परम गुप्त मन्व बतलता ह 
उसका जप करना । वह ८८ॐ नमो भगवते वाघुदेवायः 
यह्‌ बारह अक्षरका मन्त्र है । इस मन्त्रको पद्कर पवित्र 
जल, माला, बनके पल, मूलः, दुर्वा ओर तर्सीके दल 
आदिसे भगवानकी पूजा करनी चादिये । 


मनको वकम करके मनसे हरिका चिन्तन करना; 
शान्त सखभावसे रहना, वनके फल-मूल आदिका थोड़ा 
आहार करना, भगवानकरे चरित्रौका हृदयम ध्यान करते 
रहना ओर इन्दियोको विषयभेगेसे निल्रत्त करके भक्तियोग- 
दवारा अनन्यभावतसे भगवान्‌ वासुदेवका मजन करना 
चाहिये ।" 


देवषिं नारदका यह उपदेश सुनकर राजकुमार श्रुवने 
नारदजीकी प्रदक्षिणा करे प्रणाम किया; फिर उनसे विद्‌। 
होकर मधुवनको चठे गवे । 


्रुबने मधुवनमे पर्हुचकर स्नान क्रिया ओंर उस 
रातको ब्रत किया उसके वाद्‌ एकार होकर देवधिके 
ङपदेरके अनुसार भगवानकी आराधना कंरने 'ख्गा । 


ण वोन चाः ऋण ज कः 
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`“  पहले-पह वेरके फट खाकर, फिर सूखे पत्ते खाकर, 
,तदनन्तर जल पीकर फिर वायु भक्षण करके ही उन्हेनि 
समय त्रिताया । फिर पचिवें महीने राजक्रुमार ध्रु 
वासको रोककर एक पैरसे निश्चल खड़े हो हृदयम यित 
भगवान्‌क्रा ध्यान करने खे | मनकरो सव्र ओरसे खींचकर 
दयम सित भगवानके ध्याने लगा दिया । उस -समय 
-प्रवको ` भगवानके स्वरूपके सिवा ओर कु भी नीं 


| 
| 
देख पड़ा | - 





क 


तदनन्तर भगवान्‌ मक्त ध्रुवक्रो देखनेके दिये मशरुरामे 
आये | ध्रुवकी बुद्धि ध्यानयोगसे दद्‌ निश्चल थी | वह 
अपने हृदयमें सित बिजलीके समान प्रभाववाले भगवानके 
स्वरूपक्रा ध्यान कर रहे थे । उसी समय सहसा भगवान्की 
मृतिं दयसे अन्तर्धान हो गथी । तव ध्रुवे घव्रडाकर | 
नेत्र खोले तो देखा वैसे ही सूपसे सामने भगवान्‌ खड़े 
हं । उस समय ध्वने मारे आनन्द्के अश्वययुक्त शे 
भगवान्के चरणों साष्टाङ्ग प्रणाम किया फिर मानो 
नेत्रोसे पी ठेगे, मुखसे चुम ठेगे, भुजांसे लिपया +टेगेः । 
इस भोति प्रेमसे ध्रुव हरिको देखने ल्मो | ध्रव अञ्जलि 
बोधकर खड़े दुएट ओर हरक स्तुति करना चाहतः ये पर 
पैकिले न होनेके कणु कुठ स्तुति न कर सके | इख 


11. 


| वाट-रिक्चा २९९. 
वातको अन्तर्यामी भगवान्‌ जान गये ओर उन्होने अपना 
शङ्ख ध्रुवजीके गाङ ( कपोल ) से छुआ दिया? उसी समय 
भुबजीको तत्वज्ञान ओर अभयपदकी प्रापि हो गयी ओर 
घ्रवजीको बिना पदे दी ईश्वरकी पासे वेद्‌ ओर शास््रौका 
जान हो गय(; फिर वह धीरे-धीरे भक्तिमावपूवंक सवव्यापी 
दयासागर भगवान्‌ हरिकी स्तुति करने लगे । 


तव॒ भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोके ष्टे. 
राजङुमार ! तुम्हारा कस्थाण हदो । मेरी कृपासे तुश्दं श्रुवपद्‌ 
मिङेगा; बह लोक परम प्रकाशयुक्तं दैः कस्पान्तपयंन्त 
रहनेवाटे रोकोके नाश होनेपर भी उसका नाश नहीं 
होता । उसको सब रोग नमस्कार करते ह । वहां जाकर 
योगीजन फिर इस संसारम लोरकर नहीं आते; तथा य्ह 
मी वुर्द वम्दारे पिता राञ्य देकर वने चले जार्येगे । ठुम 
छत्तीस हजार वष॑प्यन्त पृथ्वीपर राज्य करोगे; किन्तु तुम्हारा 
अन्तःकरण मेरी कृपासे विषयभोगे चक्ति न होगा] इस 


प्रकार भगवान्‌ प्रुवको वर देकर ध्रुवके देखते-देखते दी 
अपने लोकको चङे गये । 


प्रहाद तो भक्तशिरोमणिये दी; उनकी तो बात दही. 
क्या है--हे बालको | जव प्रहाद्‌ गर्भम ये तभी नारदजीने ` 
उनको भक्तिका उपदेश दिया था । उसीके प्रभावसे बह ` 
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संसारम भक्तरिरोमणि हो गये । प्रह्ादके पिताने प्रहादको 
मारनेके च्यि जलम इबनाः पदाडसे गिरा देना, विष देना 
सपति उसवानाः हदाथीसे कुचल्वानाः शस््रसे कटवानाः 
आगमे जलाना आदि अनेको उपचार किये किन्तु प्रह्राद 
काबाङ भी र्बोका न हु यह सव भगवद्धक्तिका 
प्रमाव है | इतना ही नदीः जव हिरण्यकशिपु खयं हाथमे 
खडग ठेकर मारनेके ल्ि उद्यते हुआ तब कृपासिन्धु 
प्रेमी मगवानसे रहा नदीं गया- वे खम्भ फाड़कर स्वय 
प्रकट ही हो गये ओर दिरण्यकरिपुको मारकर प्रहादसे 
बोले (हे वत्स | मेरे आनेमे विलम्ब हो गया है । मेरे 
कारणं वुञ्चे बहत केष्ट सहन करना पड़ा दै । इसख्यि मेरे 
अपराधको श्चमा करना चादिये 1› किन्तु प्रह्वाद तो भक्त 
हिरोमणि ये; भल, वह मगवानका अपराध तो समञ्च ही 
कैसे सकते ये, वह तो विरम्बमे भी दयाका दी दशेन करते थे। 
तदनन्तर प्रह्वादने भगवानकी स्ति की । तव प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ बोले--दे प्रहाद्‌ ! तम्दारा कल्याण शे । 
च तमपर प्रसन हू, जो चाहो वर मगो । मेँ ही मुष्योकी 
सब कामनार्पँ पूण करनेवाला हूँ ।› त प्रहाद्‌ बोले--!हे 
भगवन्‌ ! मेरी जाति सभावतः कामासक्त दै ये सब वर 
दिखस्कर मुद्चको प्रलोभन न दीजिये | जो व्यक्ति आपके 


| 
| 
| 
| 


| वार-रिध्ची १०९ 
दुभ दर्शन पाकर आपसे सांसारिक खुल गतां दै वहं 
मत्य नही, व्यापारी दै । हे भगवन्‌ ! कामसे बहुत शी 
अनिष्ट होते ई, कामना उत्पन्न दोनेसे इन्द्रियः मन? प्राणः 

देह, धर्म, धीरजः बुद्धि, लजा, सम्पत्ति, तेज, स्मृति एवं 
सत्यका विनाश हेता दै । इसच््यि हे ईश | दे वर देनेवाले. 
र्ठ | आप यदि सुञ्चको मनचाहा वर देते दी ह तो 
यही वर दे कि मेरे हृदयर्म अभिलापाओंका अङ्कुरदी न 
जमे | मै आपसे यदी वर गिता हू ।' 
हे वारको ] खयाल करो । ग्रहाद्‌ भक्तिके प्रतापसे 
देतयकुख्म जन्म लेकर भी भगवान्‌के अनन्य निष्कामी 
भक्त शिरोमणि बनकर परमपद्को प्राप्त हो गये । प्रह्वाद्क 
भक्तिका यह खरूप दै- 

श्रवणं कीर्वनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्‌नम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ७1।५। २२) 

(मगवान्‌ विष्णुकरे नामः सूपः गुणः टीला ओर 

प्रमावादिका श्रवणः कीर्वन ओर स्मरण तथा भगवानकी 

चरणसेवा, पूजन ओर वन्दन एवं भगवानमं दासभावः 
सखाभाव ओर अपनेको समपंण कर देना । 

य॒दि पेखा न वने तो केवल भरवानके नामका जप 
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ओर उनके खरूपका पूजन ओर ध्यान करनेसे भी अति 
उत्तम गतिकी प्रापि हो सकती दै 


भगवानके हजारो नाम है | उनमेसे जो आपको 
रुचिकर हो; उसीका जाप कर सकते ह ओर उनके अनेक 
रूप है; उनम आपः साकार या निराकार जो रूप प्रिय 
दो उसीका पूजन ओर ध्यान कर सकते दै । किन्तु वे 
सर्वव्यापी; सवंशक्तिमान्‌, प्रेमः दया आदि रणोके सागर 
है । इस प्रकार उनके गुण ओर प्रभावको . समञ्चकर दही 
पूजा ओर ध्यान करना चाये । यदि ध्यान ओर पूजा 
न हो सके तो केवर उनके नामका जप ही करना चाहिये | 
केवल उनके नामका जप करते-करते ही उनकी कृपासे 
अपने-आप ध्यान कग सकता है । नामका जप निष्काम 
भावसे श्रद्धा ओर प्रेमपू्ैक नित्य-निरन्तर मनके द्वारा 
करनेसे बहुत शीघ्र सव पापः अवगुण ओर दुःर्खोका नाश 
होकर सम्पूणं सद्गुण ओर आचरण अपने-आप प्रप्त 
होकर मनुष्य शीघ्र दी धर्मात्मा बन जाता दै ओर उसे 
परमानन्द ओर नित्य छन्तिकी प्राति हो जाती है | 


अपि चेत्ख॒दुराचारो भजते मामनन्यभाकः। ` 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग््यवसितो हि सः ॥ 


६ गीता ९। ३०) 





[ल-रिक्षा ३०२ 
यदि कोई अतिशय दुरा चारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्तं होकर सुञ्चको भजता दे तो वह साधु दी माननेयोग् 
हे; क्पोकिं वह यथार्थं निश्चयवाला दै] अथात्‌ उसने 
भली्भोति निश्चय कर लिया दै कि परमेश्चरफे भजनकर 
समान अन्य कुछ भी नदीं दै । 
क्िप्रं भरति धमीत्मा शाद्व च्छन्ति निगच्छति । 
कतेन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणर्यति ॥ 
( गीता र) ३१) 
वह शीघ्र ही घर्मत्मा हो जाता दै ओर सदा 
रहनेवाटी परम शान्तिको प्रप्त होता दै । हे अजुन | तू 
निश्चयपू्ैक सत्य जान क्रि मेरा भक्त नष्ट नदी होता । 
क्योकि भगवान्‌के नामका जप सव यज्ञास उत्तम 
एवं भगवानने अपन( खूप व्रतलया दै-- 
, यज्ञानां जपयक्ञोऽस्ि ।2 (गीता १० । २५) 
तथा मनुजीने नामकी प्रशंसा करते हए. सारे यज्ते 
जपयज्ञो दी सवपते बदकर बताया है-- 
विधिधक्ञजययन्ञो विरि दशभिगुणेः। 
उपायः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्स्ृतः ॥ 
( ६! ५.) 


2 
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८विधियज्ञ (अग्निहोत्रादि ) से जपयन्न दशगुना वद्कर 

है ओर उपाह जप विधियज्ञते सोगुना ओर मानस 
जप हजारगुना बद्कर कहा गया हे |` 

ये पाक्रयक्ञाश्चत्वारयो विधियज्ञसमन्विताः।. 

सघ ते जपयज्ञस्य कटां नाहन्ति षोडरीम्‌ ॥ 

| ( मनु० २। ८६) 

८जो विधियज्ञसदित चार पाकयज्ञ ( वैश्वदेवः होमः 

नित्य श्राद्ध ओर अतिथिभोजन ) दै वे सब जपयज्ञक़ी 
सोलहवीं कलक बरावर मी नहीं है | 

इसल्यि ओर कुछ भीन वने तो उस भगवान्करे गुण 

ओर प्रमावको समञ्चक्रर उसके खल्पकरा ध्यान अथवा केवल 

नामका जप तो अवश्य दी सदा-षवंदा करना दी चाहिये । 


1 
आज्ञापारन ओर प्रणाम 

समञ्मे नदी आता कि अच्छे पुरुप मान-व इई ओर 

पूजा-प्रतिष्ठाको क्यो स्वीकार कर लेते हे | युक्तियसे बात 

उचित नहीं जचती । उच श्रेणीके पुरषोको इनकी 

आवश्यकता ही क्या दै १ यह सत्य दै कि उत्तम पुरुषके 








यि यार ज या क यो 





# दूरे मनुभ्यको सुनायी नहो दे इस तरह उच्चारण करके 
किया जनिवाङा जप उपांशु कदलता है । 
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दरन; स्पशं ओर उनके साथ भाषणसे ही लम दै; वे 
जिस वस्तुको चिन्तन कर्ते, देख ठेते है ओर 
स्परां कर ठेते है वह वस्तु वड़े ही महच्यकी हो जाती है 
उनके चरणोसे स्पशं की हई धूलि बड़ ही महस्वकी दै, 
परन्तु यदि वे उस धूलिको सिर चदानेका निषेध करं तो 
उस अवस्थामें उनकी आज्ञाकरो अधिक सह देना चाहिये। 
आज्ञा मानकर चरण-धूलि सिर न चट॒निसे यही तो हआ 
कि उससे जो खभ होता सो नहीं होगा | परन्तु यह यादं 
रखना चाद्ये कि उनके आज्ञापाखनसे होनेवाला लम 
बहुत ही अधिक दै । यदि महापुरुषते आज्ञा दे दीकि 
धमुञ्चको प्रणाम न कियाकरो ।› तो उनके आज्ञानुसार 
प्रणाम न करनेमे वहत लाम दे ° । वस्तवमें प्रणास करना 
तो छूरता नही । शरीरसे न होकर अन्तःकरणसे प्रणाम 
करिया जाता दे | फिर यह सोचना चादिये करि एक वस्तुक 
ग्रहणे ज्र इतना महच है तो उसके त्यागे कितना 
अधिक महच्च होगा । विचार करना चाहिये किं एक 
जगह सोना पड़ा दै” रत्न पड़ हैः वे सव बहुमूल्य है, इस 
चातको जानकर भी एक आदमी उन सोने-र्नोको त्याग 
देता है; ओर दूससा उनको उठा लेता है । कीमत दोनों 

: ही समक्षते है । अव बताये, इन दोनोमे कोन-सा पुरुष 
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उच्च प्रेणीका है १ खर्णं ओर रतन इका करेवा या ¦ 
उनका त्यागी १ किर महापुरुषकी चरण-धूलि तो उनकी 
आश्ञासे छोड़ी जा रही हे । इससे उसमे तो ओर भी परम 
लभकी वात दै। 

जो पुरुष यह सम्षते है मेश चरण-धूटिसि मनुष्य 
पवित्र हो जर्वेगे इसय्यि उन्हे चरणनधूठि केने दिया ) 
जायः वह तो स्वयं ही अन्धकारमे ह । उनसे दूसरोका क्या 
उद्धार होगा ? परन्तु जो महापुरुष वास्तविक दिले 
एेसा नहीं चाहते क्रि कोई हमारी चरण-धूलि ठे, तो 
उनकी आज्ञा माननी ही चाद्ये । उनकी प्रसन्नताके 
लि चरण धूते होनेवाटी लाभक्री तो वात हीक्माहै 
मुक्तितकका व्याग कर देन्ना चादिये | 


माता-पिताके अनन्य सेवक्र भक्त पुण्डलीककी मातृ-पितृ 
भक्तिसे प्रपन्न होकर जव भगवान्‌ आये; उस समग्र उनके 
माता-पिता उनकी दोन जवाभपर सिर टेककर सोरे 
ये । मातृ-पितृ-मक्तं पुण्डलीकने भगवानसे प्रा्थना की 
क्रि "भगवन्‌ | इस समय मेरे माता-पिता आरामसे सो 
रहे है; इनके आराम विध्न उपस्थित करके मँ अकी 
सेवा नहीं कर सक्ता । यदि आप न ठह्रना चर्दतो 
अभी वापस जा सकते है | जिने माता.पिताकी सेवक 


॥। ९ धि 
८" ^ ९. 
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प्रभावसे आप पधारे, उस महत्वसे आप फिर भी मुञ्चे 
दशान देनेको पधार सकते है ।› पुण्डटीककी वात 
सुनकर उसकी अनन्य निशसे भगवान्‌को बड़ी प्रसन्नता 
हृद । यरहोपर यद विचार करना चाद्य किं हमलोग 
अधिक-से-अधिक लाम -मुक्तिको समञ्चते है, वह मुक्ति 
जिन महापुरुषे द्वारा प्रात होती हे, वही महापुरुष यदि 
मुक्तिका व्याग करनेके ल्यि करद तो हमे यह कयां चिन्ता 
होनी चाहिये कि दमारी मुक्ति कदीं चटी गयी । उसे 
तो वे जव वार्ह तभी प्राप्त करा सकते ह । 


प्रणाम करनेके समय यदि कोई महापुरुष निषेध 
करे तो उस समय तो शायद मनमें कुछ नाराजगी हो 
परन्तु हृदयपर एक बहुत अच्छा अषर होगा । उन्हेने 
प्रणाम करनेका निषेध किया, इससे आपकी मानसिक 
इच्छा तो कम हई दी न्दी, केवल सिर ह्ुकानेसे आप 
रुके । तिर तो मनुष्य श्रद्धा न होनेपर भी ज तलँ श्चका 
देता है; फिर उनकी आज्ञा मानकर सिर न काया 
गया तो क्या हानि है ! 

उत्तम पुरुष कते ह किं मान-बड़ाई, पूजाःप्रतिश ` 
बुरी चीज दैः फिर उनको वे खयं कैसे खीकार कर 
सकते ह । खयं खीकार कर ओर केवल दूसरोको निषेध 
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करे एेपे खोगोका कोर प्रभाव नहीं पडता । यदि । 
महात्मा लोग हृयते प्रणाम कराना चाहते ई तो करने 
आपत्ति नही, परन्तु यदि वे नदीं चाहते, निषेध करते 
है तो उंस निपरेधाज्ञाको यल्ना भीषपापदे। अव्रश्य दी 
उनकी दयाटताके प्रमावसे पाप नदीं होताः तो भी 
उनकी आज्ञा ही माननी चाद्ये । महात्मा पुरुषोके 
इच्छानुसार चल्नेमे दी सभ दै | 


~~ वक----- 


क्मयोगकी सुगमता 

शङ्का-वरहुत-से माई कहते ह किं “गीतार्म श्रीभगवानते 
क्मयोगकी प्रशंसा की दै ओर ज्ञानयोगकी अपेक्षा 
कर्मयोरको सुगम बतलाया दै । इतना ही नदीं? बल्कि 
यर्हौतक कहा है किं कर्मयोगके चिना ज्ञानयोगका सफल 
होना कठिन दहै ( गीता ५1 & ) । किन्तु यह सुगमा 
सम्म नदीं आती । न वर्तमान कालम रेसे बहते ' 
कर्मयोगी ओर उनके द्वारा किया हुआ कम॑योगका 
आचरण दी देखनेमे आता है | क्योकि कर्मोमिं फट ओर 
आसक्तिके व्यागका नम कर्मयोग है; किन्तु फल ओर 
आसक्तिका त्याग करके कम॑किस प्रकारसे होते ईः 8 
बातको समश्चानेवाखा या करके दिखलानेवाटा एेसा 
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नदीं दीखता जिसको आद्यं मानकर हमलोग क्मयोगके 
पथपर्‌ चल सक | अतएव हम यह्‌ जानना चाहते हँ कि 
वास्तवमे क्या बात है । गीताम जो कर्मयोग वतलया है 
ओर जिसे सुगम कहा है उसका सम्पादन तो वहूत दही 
कठिन प्रतीत होता दै | यह कर्मयोग कथनमाचदै या 
सम्पादनयोग्य है १ यदि सम्पादनके योग्य वास्तविक साधन 
होतो उसके जाननेवाठे ओर करनेवाले होने चाहिये; 
ओर यदि कोई भी जाननेवाल ओर करनेवाला नही; 
तो फिर यदह सुगम साधन केसे है £ 


समाधान-ज्ञानयोगका प्रकरण अति गहनः दुरविज्ेय 
ओर अति सूक्ष्म है; इससे सवके ल्य उसका करना तो 
दुर रहा समञ्चना भी कठिन दै । इसल्यि उसकी अपक्षा 
कम॑योगका साधन सुगम वतलया गया है | क्योकि 
जबतक अन्तःकरण मिन है तवतक देहाभिमान दहै ओर 
देहामिमानीसे क्ञानयोगका साधन वनना अत्यन्त दुष्कर 
है । आसक्ति, ओर स्वा्थत्यागरूप कर्मयोगका सम्पादन 
करनेसे जब अन्तःकरण पवित्र होता है तव उसमे ज्ञान- 
योगके सम्पादनकी योग्यता आती है; परन्व॒कम॑योगमें 
ठेसी बात नदीं है । कम॑योगके साघनका आरम्भ तो 
देहाभिमानके रदते हए दी अन्तःकरणकी मलिन अवसा 
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म मीदो सकता है ओर उसके द्वारा पवित्र हई बुद्धे 
भगवक्करपासे सखवाभाविक दही सिरता होकर ओर 
भगवद्धावका उदय होकर भगवानकी प्राप्ति हो सकती 
दे। यदी इसकी ज्ानयोगकी अपेक्षा सुगमता ओर 
विरोषतां ह । इसलिये मगवानते गीताम ५ वें अध्यायके 
२.२ इरोकमे कमंयोगको श्रेष्ठ बतलाया है । 


श्री भगवानते आसक्ति ओर फर दोनोके त्यागको 
कर्मयोग बतलाया है ८ गीता २ | ४८; १८ 1 ९) 
कटी सम्पूणं कर्मा ओर पदार्थोमें केवर आसक्तिके त्याग- 
को कर्मयोग कहा दै( ६ । ४) ओर कदीं केवल 
सर्वकर्मफर्के त्याग ( १८ । ११) या कमफल न चाहनै- 
को(६।१) दी कर्मयोग कहा है। वास्तवे इनमे 
सिद्धान्ततः को$ मेद नदीं है । फर ओर आसक्ति दोन 
के त्थागका नाम दी कम॑योग है । इसल्यि दोरक व्यागको 
कृ्मयोग कहना तो ठीक दे दी; जौँ कर्मो ओर पदारथोमि 
केवर आसक्तिका त्याग कदा दै वरहो भीरेसी दही बात 
हे । काञ्चन; कामिनीः देहः मान-बड़ाई आदि पदा्थोमें . 
आक्तिका व्याग दहनेसे उन पदा्थोकि प्राप्त करनेकी 
इच्छा यानी फलका व्याग खतः दी हो जाता है।. 
क्योकि फलकी इच्छाके उत्पन्न होने्मे आसक्ति दी प्रधान 
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कारण है | कारणके व्यागमें कार्यका व्याग खतः ही हो 
जाता दै | इसल्यि पदार्थेमिं आसक्तिके व्यागसे फलका 
त्याग खतः हो जानेके करण पदार्थो आसक्ति न 
होनेको कमयोग कटना युक्तिसंगत ही दै। अव रही 
केवल सवेकमफल्के व्यागकी या फड न चाहनेकी बात, 
सो कमेफलके त्यागसे आसक्तिका त्याग हो जाता ह ओर 
आसक्तिके व्यागसे कर्मफल्का त्याग हो जाता ३ अर्थात्‌ 
एकक त्यागसे दूसरेका व्याग खाभाविकदही हो जाता 
है| इष लोक ओर परलोकके सम्पूण पदार्थौकी प्रासिकी 
इ्च्छाक्रा प्ाग ही फर्की ३च्छख[करा व्याग है इसीको 
स्वाथव्याग कह सकते है । इस स्वार्थ्यागरूप धर्मक 
सेवनसे समस्त अनर्थोकी मूल देतु आपक्तिका श्नैः-रतैः 
स्याग दो जाता दैः इसट्यि फलके त्यागसे सखतः दी 
आप्तक्तका व्याग हो जानेके कारण सर्वकर्मफल्के व्याग 
या कम॑फल न चाहनेको कर्मयोग बतलाना भी 
यक्तिसंगत हे । 


यदि कोई के किं (जव सर्वकर्मफर्के त्याग या फच्के 
न चाहनेको ही कमषोग कहते ई, तवर किर भरीभगवानने 
जगह-जगह कमफले व्पागके साथ ही जो आस्तिके 
वारी पातं केी ३ उसकी श्या आवहयकंता ए ! 
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इसका उत्तर यह दे कि क्मफल्के त्यागसे आसक्तिका 
त्याग होकर भी कर्मयोगकी सिद्धि होती हे । ओर आसक्ति 
कात्याग हुए बिना सवधा सवाथ्यागपूक कमं हो नदी 
सकते; अतएव ॒ आसक्तिका त्याग सखाथत्यागके अन्तग॑त 
ही समञ्च लेना चाहिये । असर्ल्म दोनोका त्याग ही 
कमयोग है । इस वातको सष्ट करनेके च्य “आसक्तिसदहित 
कर्मफल्का व्याग ही कर्मयोग हैः भगवान्‌क्रा यह्‌ कथन 
युक्तियुक्त दी ह । 


प्रायः सभी संसारके मनुष्य सोदरूपी मदिराको 
पीकर उन्मत्त-से हो रहे है । उनमें. कोई-सा दी समह्दार 
पुरुप्र आत्माके कल्याणकरे य्य कोशिश करता है, ओर 
कोशिश करनेवाखेमे मी कोड-सा दी पुरुष उस ॒परमात्मा- 
को पाता है८ गीता ७ | ३ )] रेसी परमारमाकी 
प्रतिरूप अवस्थाको प्राक्त दए पुरुषोसे हमारी मेंट होनी 
भी दुभदीहै। मेंट होनेपर भी श्रद्धाकी कमीसे हम 
उन्हे पहचान नदीं सकते; इसय्यि वर्तमान कालम पसे 
परमातमाको प्राप्त हए योगी ओर गियोद्रारा किये 
हए आचरण यदि देखने नहीं आते तो इसमें क्था 
आश्चयं हे 


भगवानने खयं भी (गीता ४। र्मे) कहादैङ्गः 


कमेयोगकी खगमता ३१३ 
यह कर्मयोग वहत काट्से नाशको प्राप्त हो गया दै 
इससे यह वात सिद्ध होतीदै कि उस कार्य्ये भी इस 
योगको समञ्चनेवाठे बहुत लोग नदीं भे ओर इस समय 
मी बहुत नदीं है। क्योक्रि सारे भूतप्राणी रागद्ेषादि 
दन्द्रोसे संसारम मोहित हो रहै ह । इसलिये परमात्माके 
वतछ्छये हुए इस कल्याणमय कर्मयोगक्रे रहस्यको नहीं 
जानते । जिन पुरुपरोका स्वाथत्यागसरूप कंर्मद्वारा पाप 
नाश हो गयादहै वही पुरुष इस कर्मयोगके रहस्यको 
जानते हे | 


वस्तुतः आजकल परमात्माको प्राप्त हए महापुरुषो- 
का अमाव दै, एेसा नदीं कहा जा सकता; परन्तु हमें 
श्रद्धाकरी कमीके कारण उनका दशन ओर परिचय नहीं 
प्राक्त हेता । एेसी अवद्यामें जव क्म॑योगकरा आचरण 
करके बतलनेवाला हमं कोद नदीं दीखता तो कल्याणकी 
इच्छावाठे पुरुषको भगवानके वतटये दए उपदेशक 
ही आदशं मानकर तदनुसार आचरण करनैकी चेष्ट 
करनी चाहिये । 

गीताम बतलया हया कम॑योग॒ कथनमाच् नदीं हैः 
सम्पादन करनेयोग्य दैः किन्त॒ उसके सम्पादनका तत्व 
न जानने तथा शरीर ओर संसारके पदार्थोमं आसक्ति 
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ने एवं श्रद्धाकी कमी होनेके कारणं ही वह कठिन 
प्रतीत होता है, वास्तवमे कठिन नहीं है | भगवानक्ते 
कदे हए वचनो विश्वत करके उनके आश्ञानुसार 
स्वाथे स्याण्पूवंक शास्रविहित कर्माका आचरण कसते 
रहनेसे आसक्तिका नाशया ओर कर्म॑धोगके तचखका ज्ञान 
होता चला जाता है । इस प्रकार करते हुए जत्र 
आसक्तिका नाश ओर कर्मधोगके तवका ज्ञान दो जत। 
दे, तव कर्म॑योगकरा सम्पादन कठिन नदीं प्रतीत होता । 


कम्मं सव प्रकारके फर्की इच्छके व्यागका नाम 
ही खार्थत्याग दै। खाश्रव्यागयुक्त कर्मसि राग-देषादि 
दुगुणौका एवं राग-दवेषादिसे होनेवाले दुराचारोका नाश 
हो जाता है । अतएव मनुष्यको उचित दै कि भगवान्करी 
दारण होकर स्वाथैत्यागयुक्तं कर्मकरा सम्पादन करे । 
किन्तु इस बातपर विरोष ध्यान देना चाहिये किं कममिं 
खा्ैत्याग किसका नाम है । हम मनः; वाणी; शरीरद्वारा 
किसी भी शाख्रविहित कमंका आरम्भ करते है ओर 
उसका फल श्रीः धनः पुत्र ओर शरीरका आराम आदि 
नदीं चाहते इतने मात्रसे दी खार्थका व्याग नहीं समश्च 
जाता । इन सवका त्याग तो मनुष्य मान-बडई-परतिष्ठके 
स्थि भी कर सकता है । अतएव इन सवके व्यागके साथ 


कमेयोगकी सुगमता ३९५ 
साथ मान-बडाई-प्रतिष्ठाका एवं खगादिके भोगकी इच्छा- 
का भी सवथा त्याग करफे उस व्यागके अभिमानका भी 
त्याग होनेसे सवथा स्वार्थत्याग समञ्चा जाता दै । 

 इमलोग छोटे-छोटे स्वारधोकिे ल्यि परमात्माकी 
प्रारूप सच्चे स्वाथेको जो खो बैठते है, इसमे हमारी 
वेसमज्ली यानी मूखंता ही कारण है । हमे इससे जो बड़ा 
भारी नुकसान होता दैः इस वातपर मूर्खताके कारण 
हमारा विश्वास नहीं है । यक्किचित्‌ विश्वास है भी तो वह 
राङ्कायुक्त है; क्योकि परमानन्द ओर परमा शन्तिकी 
प्रातिकी बातें हम मन्थं पठते हैः इनकी प्रापि तो 
कभी हुई नदीं । शखर ओर मात्मा पुरुष कहते हैँ कि 
मान ओर बड़ाईकी इच्छाको विष्के समान समञ्चकर 
त्यागदो । ये मान ओर बडाई भगवतपराप्िके 
मागमे बडे भारी कण्टक है; साधकके लिये भगवान्‌के 
मागमे बाधा देनेवाले ह एवं इनकी विरोष 
लल्सा होनसे तो ये दम्भ ओर पाखण्डको 
उत्पन्न करके साधक्रका पतन करनेवाठे भी हो जाते है | 

द्विद्राय विचार करनेपर एेसी प्रतीति भी होती दै। 
परन्तु मान ओर बड़ाई प्राप्षि होनेपर प्रवयक्षमं सुख 
प्रतीत होता है ओर उसमे आसक्ति उतपन्न ह्येकर मान- 
बड़ी इच्छा हो जाती हे। इन सभी ब्म हठ 
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हमारी वेसमस्मी यानी मूर्खता दहीदै। जेसे कोई रोगी 
मनुष्य आसक्तिके कारण स्वाटके वश्चीभूत हो कुपथ्य सेवन 
करके अपना दुःख बदा ञ्तादैः कोरद-कोई तो मद्युको 
प्राप्त हो जाता है । इस कुपथ्यके सेवने भी विचार करके 
देखा जाय तो जते सेगीकी मूर्खता ही दे दै, इषी प्रकार 
खी, पुत्र, घन, देह ओर मान-वडाई आदिमे जो हमारी 
आसक्ति ३, उसमे भी मूर्खता दी देतु है । जो रोगी वेयः 
ओषध ओर पथ्यपर श्रद्धा करके कुपथ्यसे बचकर ओषधका 
सेवन ओर पथ्यका पालन करता दै वह आरोग्य हो जाता 
३ । रेस ही जो मनुष्य शाख ओर महापुरपरोदधारा बताये 
एः दुण ओर दुराचाररूप कुपथ्यको व्यागकर श्रद्धा 
पूर्वक ईश्वर-भक्तिरूप ओषधका सेवन ओर सदाचारः 
सदूगुणरूपी पथ्यका पालन करता है बह जन्म-मरणरूप 
महान्‌ भवरोगसे सुक्त हे जाता दै । लऊोकिक ओषधका 
सेवन करनेवाल्र तो अदृष्ट प्रतिकूर होनेसे शायद्‌ आरोग्य 
नहीं भी दोताः परन्तु इस ओषध तथा पथ्यका सेवन 
करतेवाख तो निश्चय ही जन्म-पमरणरूप दुःखोसे युक्त हो 
जाता ठै; क्योकि इसमे अदृ बाधक नहीं हो सकता । 
 हमलोग जितने कम॑करते दै सवम प्रथम यदी 
भाव मन्म उतपन्न होता है किं इससे हमको क्या लभ 
-दयोगा । स्वामाविक दी इस प्रकार हमारी बुद्धि खाथेकी 


कमयोगकौ खुगमता ३१.७ 
ओर चरी जाती है | अतएव त्रियाके आरम्भके समय 
जब स्वाथ॑बुद्धि उत्पन्न हो तभी उसका बाध कर देना 
चाहिये । इम जिसको खभ समन्ते है, वदं सांसारिक 
खम वास्तवर्मे खभ ही नदींहै | लमवदी है जो वास्तविक 
हो ओर जिसका कभी अभाव नदो] एेसा वास्तविक 
लम सांसारि सभोके व्यागसे प्राप्त होता है । अतएव 
क्रियाके आरम्भके समय व्यक्तिगत भीतिक स्वार्थकी जो 
इच्छा उत्पन्न हो उसको अनथक्रा मू समञ्चकर तुरंत 
उसका व्याग कर देना चाहिये । ॑ 

हमस्मि भोतिक खार्थकी मात्रा इतनी बद्‌ गयी 
है कि दम अपने असली खाथको तो समञ्च ही नहीं पाते। 
इसके ल्य हमे पद्‌-पदपर परमेश्वरका स्मरण करके उनसे 
प्रार्थना करनी चाहिये; जिससे हम सदा सावधान रह सकें 
ओर अपन। असली स्वार्थ वस्तुतः किंस बातमें है उसको 
समञ्चकर अनथेकारी भौतिक स्वाथेसि बच सके । 

यद्यपि पुत्रः स्री, गरहः धन ओर देहादिमे प्रीति 
होनेके कारण इनकी प्रारूप स्वा्थकी इच्छाका त्याग 
होना कठिन रै तथा मन-बड़ाईका व्याग तो इनसे भी 
अलयन्त ही कठिन है तथापि जिन पुर्न भगवान्‌ 
गुण, प्रभाव ओर त्को समञ्चकर भगवान शरण . 
ग्रहण कर ली हः उनके व्यि तो यह्‌ कमयोगका त्व्‌ 
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ओर भी सुगम दै, शरीर ओर संसारम आसक्ति देनेके | 
कारण संसारे पदार्थोकी आवश्यकता प्रतीत होती है ओर 


आवद्यकताके कारण कामना होती हे एवं कामनाकी पूरतिके 
ल्य मनुष्य कर्मोका सम्पादन करता दै । उनसे कामना 
पूति न होनेपर वह याचनातक करनेको प्रवर्त हो जाता 
हे | अतएव इन सब अनर्थोक्रा मूल आसक्ति दी हैः जे 
हम “रागः कद सकते है । यह राग अनुकूल्ताम होता दै 
ओर सुखके देनेवाले पदार्थ ही मनुष्यको अनुकूल प्रतीत 
होते ह । इपसे प्रतिकरूल दुःखदायी पदयेमिं द्वेष॒ होता है | 
ओर उस द्वेपसे वेर, र्या, क्रोधः भप ओर सन्ताप आदि | 
अनेके दुभौव उत्पन्न होकर हिंसादि कमैके द्वारा मनुष्यः | 
का पतन हो जाता है। अतएव सारे अन्थोकेदेतुये 
रागद्वेष ही ३ । इन राग-दरेषका कारण मोह ( अक्ञान ) दै। 
भगवानूकी कृपासे जब इस वातका रहस्य पूणंतया मनुष्यकं 
समन्मे आ जाता है, तव उसके रागद्वेष क्षीण हो जाते 
ओर क्चीण दए रागद्ेष श्रीपरसेश्वरके नाम, रूपः, गुण ओंर | 
प्रभावके स्मरण ओर मननसे नाशको प्रप्त हो जते द । फिर | 
मन ओर इन्द्र्यो ख'भाविक ही उसके अधीन हो जाती दहं। | 
एसी अवरस्थामें उसके द्वारा आसक्ति ओर स्वाथ्मागलूप 

कर्मयोगका सम्पादन बड़ी सुगमतासे होता है जिससे व्ह 
परम आनन्द ओर परम शान्तिको प्रात हो जाता है । 








आभ्यारिमक प्ररनोत्तर 


एक सजनने कुछ उपयोगी प्रशन ल्ल भेजे है | 
उनक्रा उत्तर अपनी खस्य बुद्धिके अनुसार नीचे देनेकवी 
चेष्टा की जाती दै । प्रस्नौकी भाषा आवदयकतानसार 
सुधार दी गयी दे । प्रन इस प्रकार ई-- 


( १ ) जीवः आत्मा ओर परमात्मं क्या सेद्‌ ३ १ 

( २) सुखदुःख किसको होते है--शरीरको या 
आत्माको १ यदि कहा जाय कि शरीरको होते हं तो शरीर 
तो जड पदार्थोक्रा बना हुमा दहे, जड पदार्थेकर सुख- 
दुःकी अनुभूति केसे होगी १ ओर शरीर तो मरनेके वादं 
भी कायम रहता हैः उस समय उसे कुक भी अनुभूति 
नीं होती । यदि यद कडा जाय कि सुल-दुःखकी अनुभूतिं 
आत्माको होती दै तो यह कहन। भी युक्तिसंगत नदी 
माटूम होताः क्योकि गीता आदि शाच्रोमे आत्माको 
निप साक्षी एवं जन्म-मरण तथा सुख -दुःखादिसे रहित 
बतलाया गया है । इसके अतिरिक्त चीर फाड़ करते समय 
` डाक्टर रोग रोणीको क्रोरोफारम सुघाकर वेहोरा कर देते 
ह । अत्मा तो उस समय भी मौजूट्‌ रहता हैः फिर 
रोगीको कष्टका अनुभव क्यो नदीं होता १ ॑ 


उपयुक्त प्रदनोका उत्तर क्रमद्यः नीचे दिया जाता है- 
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( १) प्राणिमात्रकी "जीवः संज्ञा दै; स्थूलः सुक्ष्म 
एवं कारण-इन तीन प्रकारके व्यष्टिशरीरोमेसे एकः दो 
या तीनोसे सम्बन्धित चेतनक्रा नाम (जीवः दै । इन तीनां 
रारीरोके सम्बन्धसे रहित व्यष्टि-चेतनक्रा नाम “आस्माः 
है । इसीको प्कूटस्थः भी कहते हँ । वैसे तो गीतादि 
राख्रोमे मनः बुद्धिः शरीर तथा इद्धिय आदिके च्यिभी 
८आत्मा? शब्द्का व्यवहार हु दै; परन्तु प्रदनकताने मनः 
बुद्धि, शरीर, इन्द्रिय आदिसे भिन्न॒ खुद्ध चेतनके अथं 
८आत्माः शब्दका प्रयोग किया है अतः उसीके अनुसार 
'८अआत्माः का लक्षण किया गया है तथा युद्ध सचिदा- 
नन्दघन गुणातीत अक्षर ब्रह्मको परमात्मा कहते ई। 
आकारशके दष्टान्तसे उक्त तीनो पदार्थोका मेद्‌ कुछ-कुछ 
सम्म आ सक्ता दै । जो आकाश अनन्त घ्म समान- 
रूपसे व्याप्त दैः उसे वेदान्तकी प¶रिभाषरामें मदाकाश कहते 
ह ओर जो किसी एक घटके अंदर सीमित रैः उसे 
घटाकाश कहते है । महाकाश्खानीय परमात्मा ई 
घटाकाशस्थानीय आत्मा अथवा शुद्धं चेतन है ओर जल्पे 
भरे हए घडेके अद्र रहनेवारे जलसदहित आकाशके 
सानम ` जीवको समञ्चना चाहिये | इसीको जीवात्मा भी 
कहते ह । स्थूलः सूक्ष्म एवं कारण--इन तीनों प्रकारके 








आध्यात्विक पदनोत्तर ३२६ 
शरीरोमेते एकः दौ या तीनो दगीरते सम्बन्धे 
होनेपर दही इसकी (जीवः संज्ञा होती है) इनमेसे 
कारणशरीरके साथ तो जीवका अनादि सम्बन्ध है । 
महासगके आदिमे उसका सृक्ष्मशरीरके साथ सम्बन्ध हो 
जाता दैः जो मदाप्रल्यपर्थन्त रहता दै ओर देव-तिर्यक- 
मनुष्यादि योनि्योसे संयुक्त होनेपर उसका स्थूलररीरके 
साथ सम्बन्ध हो जाता है। एक दारीरको छोडकर जव 
यह्‌ जीव दूसरे शरीरम प्रवेश करता दैः उस समय पहला 
शरीर छोड़ने ओर दूसरे शरीरम प्रवेा करनेके बीचके 
समयमे उसका सम्बन्ध सुक्ष्म ओर कारण दोनां शरीरसे 
रहता है ओर जवर यह किसी योनिके साथ सम्बद्ध रदता 
टे उस समय इसका स्थूलः सूष्पः कारण--तीनो चरौरोसे 
सम्बन्ध रहता दै । 


( २ ) दूसरा प्रन यइ हे किं सुल-टुःखका भोक्ता 
दारीर है या आत्मा १ इस सम्बन्धमें प्रशनकर्ताका यहं कना 
ठीक दीदे करि सुख-दुःखका भोक्ता न केवल शरीर है 
ओर न शद आत्मा दी । तो फिर इनका भोक्ता कोन है १. 
इसका उत्तर यह है कि शरीरके साथ सम्बद्धं हुजा यह 
जीव ही सुख-दुःखका भोक्ता द । गीताम भी कहा दै 


सऽ चि० भ ४१ १-- 


` न अवा पाये ~ ~ "न्न 


३२९ तंत्व-चिन्त(सणि भागं 
पुरषः भक्ृतिस्थो हि भुङक्ते घरछृतिज्ञान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसयोनिजन्मस ॥ 
( १३1२९) 
्रकृतिमे सित दुभा दही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक पदार्थोकरो भोगता दै ओर इन गुणोका सङ्ग 
ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनिम जन्म ठेनेका 
कारण द | 
योगसूत्र भी प्रायः एेसी दही बात कही गयी है। 
महिं पतञ्जलि कहते ईै-- 
द एटश्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 
। (यो० द० २। १७) 
द्रष्टा ओर दस्य अर्यात्‌ पुरुष ओर प्रङृतिका संयोग 
ही देय अर्थात्‌ दुःखका देतु है | 
इस संयोगका कारण अविद्या अर्थात्‌ अज्ञन दै- 
तस्य इेतुरविदय। । ( यो० द० २६२४) 
अश्ञानके कारण ही चेतन आत्मा र देह हः रेषा 
मानने रगता दै ओर इपीष्यि सुखी-दुखी होता ३ । इस 
अविद्यारूप कारणके नाश हो जानेपर उक्तं संयोगरूप | 
कायका भी नाश हो जाता हे; इसीको आत्माका कैवल्य ` 
अर्थात्‌ मोक्ष कहते ह-- 





भगवान्‌ अवतार कव छेते हें ? ३२३ 


तद्भावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दरोः कैवस्यम्‌ । 
(यो० द०२।२५) 

समाधिः गाढ निद्रा ( सुपु ) तथा मृच्छके ससय 
दुख -दुःखका अनुभव नहीं होता--इसका कारण यदी दै 
किं उस समय मन-बुद्धि जो सुख-दुःखकी अनुभूतिके 
द्वार र, अपने कारण प्रकृतिमे टीन हो जाते दं । इसीयिये 
डाक्टरलोग चीर-फाडके समय क्टोरोफामं आदिका प्रयोग 
करके कृत्रिम मूच्छाकी शिति ठे आते | महाप्रल्यके 
समय जव जीवका केवल कारणशरीरके साथ सम्बन्ध 
रहता दै, उस समय मी सुख-दुःखक्रा अनुभव नदीं होता । 
सुख-दुःखका अनुभव सुक््मशरीरके साथ सम्बन्ध शेनेपर 
ही हेता है । अतएव जाग्रत्‌-अवश्या अथवा स्वप्नावस्थामें 


च 


कन 


ही सुख-दुःखका अनुभव होता दै । स्वप्रावस्धामं स्थूट 
शरीरके साथ सम्बन्ध न रहनेपर भी मन-बुदधिके साथ तो 
सम्बन्ध रहता ही है अतएव उक्त समय जीवक्रो प्रयक्षवत्‌ 
ही सुख-दुःखकी अनुभूति होती हे । 


भगवान्‌ अवतार कव लेते है ! 


वर्तमानक्रे भीषण समयमे अनेक प्रकारके अव्यचारो 
को फलते देखकर धामिक जगतूमे एक प्रकारकी दङचलः- 


२२४ वतत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
सीष्षोरदीटै। इस प्रकार पपोका प्रसार देखकर सष्टज 
दी सहृदय मनुष्यके हदये एक प्रश्न उठ जाता दै | 

प्रदन-भगवान्‌ अवतार कव छेते ह १ वतमाने इतने 
अत्याचारोके होते हूए भी भगवान्‌ प्रकट क्यो नहीं हेते १ 
क्या गीताम 9 हु प्रतिज्ञा ठीक नहीं दै! 


उत्तर-गीतामं भगवानूने जो प्रतिज्ञा की है वह निश्चय 
दी ठीक है | अभी अवतार टेनेका समय नहीं आया । 
नहीं तो भगवान्‌ अवश्य ही अवतार ठे ठेते । भगवान्‌ 
` स्वयं कहते है-- 


यदा यद्रा हि धमंस्य ग्छानि्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सेजाम्यहम्‌ ॥ 
परिच्रणाय साधूनां विनाराय च दुष्छताम्‌ 
धमेखंस्थापनाथोय सम्भवामि युगे य॒गे॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
“दे भारत | जब-जव धमकी दानि ओर अधर्मकी वृद्धि 
होती दे, तवतव ही मे अपने सरूपको रचता दँ अर्थात्‌ 
साकाररूपसे लेगेकि सम्मुख प्रकट होता हँ | साधु पुर्षे - 
का उद्धार करनेके स्थि, पापकर्म करनेवार्छोका विनाश 
करनेके ल््यि ओर धमेकी अच्छी तरसे स्थापना करनेके 
च्वि मे युगयुगमं प्रकट होता हं ।? 





# 


विने 


भगवान्‌ अवतार कल र्ते? “ ३२५ 
जव-जव पू्कालमँ भगवानने अवतार छिया है उस 
समयकी परिखितिका आप जरा-खा विचार करं तो. पतां 
खग सकता है कि उस समय कितना पापरपृणे आर भीषण 
समय था । सत्ययुगम दिरण्यकरशिपुके राञ्यसं एेसी राजाज्ञा 
थीकिंजो धर्माचरण ओर हरिकी भक्ति करे उसे फौसी 
देदो, हरिका नाम भी कोन लेने पावे । इस्त प्रकारकी 
राजाज्ञा राजके खपुत्र प्रह्ारनेन सानीतोरसे मी घोर 
दण्ड दिया गया | एक दिन दहिरण्यकरिपुने प्रह्ादको 
गोदमे बेठाकर पूछा- वेय ! तूने क्या पठा हैः जरा सचे 
सुना । प्रह्वादने कहा--पिताजी ! मेने जो पटा है वह 
सुनिये-- 

श्रवणं कीतेनं भिष्णोः समरणं पादसेदनम्‌ । 

अचेनं शन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेद्‌नम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७! ५; २३) 


प 


भगवान्‌ विष्णुके नास ओर गुणोका श्रवण एवै 
कीतंन करना, मगवान्‌के रुणः प्रभावः टीला आर खस्प- 
का स्मरण करना; भगवानके चरणेक्ी सेवा करनी; 
भगवान्‌ विग्रह्का पूजन करना ओर उनको नमस्कार 
करना, दासभावसे आज्ञाका पालन करना, सलामावसे प्रेम 
करना ओर सर्वस्वसदिव आपने-आपको समपण करना !› ` 


ऋक 1 "1" "~ "ग्न 


३२६ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 

एेरी वात सुनकर हिरण्यकशिपु चौक पड़ ओर 
उसने पूछा - यह वात तुञ्ै किसने सिखायी १ मेरे राज्यमे 
मेरे परम शतु विष्णुकी भक्तिका उपदेशा देकर मेरे हाथसे 
कोन मूद्युमुखमे जाना चाहता दै १ प्रहार बो कि 

शास्ता रिष्णुरदेषस्य जगतो यो हदि स्थितः । 
तस्ते परमान्मानं तातच् कः केन शास्यते ॥ 
( विष्णुपु० १1 ६७।२०). 

८हे पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान्‌ विष्णु दही तो 
सम्पूणं जगत्‌के उपदेशक दहै । हे तात | उन परमात्माको 
छोड़कर ओर कोन किसको कुक सिखा सकता दै |: 

न केवरं यद्‌ घरदयं स विष्णु- 
राक्रम्य खकानखिलनवांस्थतः । 
स मा त्वदादीश्च पितस्समस्तान 
समस्तचेष् युनक्ति स्वंगः ॥ 
(विष्णुपु० १।१७। २६) 

धपिताजी ! वे विष्णु भगवान्‌ केवर मेरे दही हृदयम 
नदी बल्कि सम्पूणं छेको सित है। वे सर्वगामी तो 
मुञ्चको, आप सबको ओर समस्त प्राणियोको अपनी-अपनी 
चेष्टामे प्रवर्त करते हं | 

एसी बाते सुनकर तो राक्षसराजका क्रोध अत्यन्त 
मड़क गया ओर्‌ वह भक्तं प्रह्ादको भयानक जस देने 











भगवान्‌ अवतार कष छेते ह ! २.७ 
गा । हरिनाम ठेनेवाटे प्रह्ादको विषं पिलाया गयाः 
पर्वतसे गिराया गा; सर्पोसि डप्ाया गयाः) आगमं जलया 
गया इत्यादि अनेक प्रकारसे राक्षसोने जवरदस्ती जोरःजुर्म 
हाये, किन्तु उसका कुछ भी अनिष्ट न कर सके-- 

जाको राखे खादर्यो, मारि सके सहि कोय । 
चार न वका करि सकते जो जग वैरी दोय ॥ 
कह करे वैरी परवरः जो सहाय रघुवीर । 
दस हजार गजवर घन्योघय्यो न दस गज चीर ॥ 
प्ररल शन्न सामने हो तो भी सरे संसारका वार 
लाटी चल जाता है, उसका को$ वाक भी बका नदीं 
कर सकता । भक्तपर अत्यन्त अलाचार होनेपर अन्तमं 
खम्मेमेसे प्रहादके प्यारे परम प्रसुको प्रकट द्येना दी पड़ा । 
प्रेम बडो पहखाददहिको जिन पाहनतं परमेसुर काढ । 
यद्यपि उस समय छखेग तो धमेका पार्न करना 
चाहते ये; परन्तु धर्मकामे अनेक प्रकारसे वलात्कार 
वाघार्पँ डाली जाती थो । वतमान समयसँ खोग सखतः ही 
धर्मका व्याग कर रहे है । यदि कोई धर्मपाख्न करे तो 
उसमे जवरन्‌ बाधा नहीं दी जाती है | 
तताम देखिये--पुबाहु ओर मारीच यज्ञेको ध्वंस 
कृर देते ये । मनियोको खा जाते ये । इतना दी नदीः 


३२८ तच्य-चिन्तासणि भाग 

अनेक राक्षस बोर अत्याचार करने खगे यै | आजकं 
जदो तर्ही पड्यओकी दङ्धियौके देर देखे जाते दं । परन्तु 
र।मायणको देखनेमे साद्ूम होता दै किं उस समय तो 
फलमूखाहारी तपस्वी ऋ ष्रि-मुनियोके सास-मजाको राक्षसो 
ने मक्षण करके उनकी द डयोकाटेरयस्गादिया था। 


अस्थि सघ्रूह देखि रघुराया । 

पी सुनिन्द खागि अवि दधया ॥ 

जानत परूचिअ कस खामी । 

सवद्रसी तम्द अतश्जासी ॥ 

निसिचर निकर सकर सुनि खाप । 

सति रघुवीर नयन जरू छाए ॥ 
निखिचर दीन कर उ महि ज उख[इ पन कीन्ह । 
सकर सुनिन्ह के आश्रसन्हि जाइ जइ सख दीन्ह ॥ 
( रामचरितमानस अरण्यकाण्ड ) 


तव उस समय मनुष्यके रूपमे श्रीरामचन्द्रका अवतार 
हुआ । वैसा घोर समय अव नहीं है | जव-जव धर्मकी 
हानि ओर पापकी वद्धि होती दैः तवतव भगवान्‌ प्रकट 
होते हं । ( सव्यः न्याय आदि सव घमके ही नाम है|). 
घम परमेश्चरका स्वरूप हे | भगवान्‌ स्वयं कहते ह-- 





भगवान्‌ अवतार कव लेते हं १ भ.९९. 
ब्रह्मणो हि प्रति्ठाहयसतस्याव्ययस्य च । 
दारवतस्य च धर्मस्य सुख स्यैकान्तिकस्यं च ॥ 

( गीता १४ 1 २७ ) 
ह अर्जुन ! उस अविनाशी परब्रह्मका ओर अशरृतका 
तथा निलयधर्मकरा ओर अलण्ड एकरस आनन्द्का म॑ दी 
आश्रय र अर्थात्‌ उपर्युक्तं व्रह्म, अमृतः अव्यय ओर 
राश्रतधर्म तथा रेकरान्तिक सुल, यह सव्र मेरे ही नामः 
रप है इसल्यि इनका मै परम आश्रव हू ।' 
लेकक्री सिति घर्मकी भित्तिपर दी ठदरी इई दै-- 
धर्मेण धार्यते पृथ्वी धसेण तपते रविः । 
धर्मेण वाति वायश्च सवे घमं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
प्यर्पसे दीप्र्यी टदरी हृईदै, धर्मे दौ सूयं तप 
रहा है, घर्मसे ही वायु चल रदा है--षासा संसार घमेषे 
्ी प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ सवका आघार धम ही दै ।' 
वेद भी अनादि है--इप्तका यद अथं नदीं किं वेदकी 
पुस्तके अनादि ह; परन्तु उसकी शिक्षा यानी उपदेश 
अनादि है । जसे “सव्यं वद” “धमे चरः--“सत्य वोखोः? 
्घर्माचरण कोः इत्यादि यह शिष्चा अनादि, सकेव्यापक 
ओर सर्वमान्य दे । 
असा, सस्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहः थोचः 
सन्तोष, तय, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान इत्यादि श्रुति स्पृते- 


३३० तर्व-चिन्तामणि भाग 9 
प्रतिपादित विधिवाक्य ध्म्है | धर्मका व्याग करके ` 
अनीति करनेवाला अन्तर्म नष्टहोदही जाता दै। कंस, 
रावणादि अनीतिके कारण अन्तमं नष्ट हो गये। 


तमान काल अवतार ठेते लायक है या नही, इसका 
निणेय तो प्रमु ही कर सक्ते हैँ | यह बुद्धिसे अतीत विषय 
है तथापि मनुष्य अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ 
अनुमान ख्गादही लिया करते है सो मेरी साधारण वुद्धिके 
अनुसार तो यह्‌ सम्म आतादहै किं वतमान काट 
पार्पोकी वृद्धि ओर घम॑का क्षय खाभाविक होते हुए भी 
ठेसा घोर समय अमी नहीं आया दै करि जिसके कारण 
भगवान्‌को अवतार केना पड़े । इस समय कलियुगके 
कारण पापाचार बद रहा है तो भी मनुष्य प्रयत्न करनेते 
भगवानक्तो उनकी कृपासे प्रास्त कर सकता है । 
भगवानके दो खर्प ईह निगुण ओर सगुण | 
उनका वह निरौण खरूप बुद्धि ओर इन्दरियोसे अतीत दै। 
सगुण स्वरूप बुद्धि ओर नेत्रौका भी विषय है, उसे हम 
देख सक्ते ह । सगुणके भी दो मेद है साकार ओर 
निराकार । जो सचिदानन्दस्वल्पसे सर्वत्र व्यापक है वह 
गुण नराकार स्वरूप है| जिस प्रकार सवेत फेठे हूए 
व्रिजखीके तारम विजखीकां प्रवाह सद्‌ा सर्वव्यापकं रहत 


न व हुन 
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९ वैसे ही भगवान्‌ न दीखनेपर भी सदा सवत्र विराजमान 
हे । उसे सृष्मदर्शा पुरुष अपनी तीम निमेर्‌ बुद्धिद्रारा 
अनुभव करते है-- 
दयते त्वग्र यया बुद्ध! खृक्ष्मय। सुष्ष्पदिभिः ॥ 
( कढ० १।३। १२ ) 
"यह आमा स्मर पुरपोद्यारा अपनी तीव्र ओर 
सुक्ष्म वुद्धिमे दी देखा जाता दै ।' 
परन्तु सगुण साकारको तो हम अपने नेत्रोके सामने 
प्रकट भी देख सकते ई । 
निर्थ॑णकी उपासनासे राणातीत ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
हे । यो तो णातीतका वणन नित्य, ज्ञानः अनन्त आदि 
शब्दौसे करिया गया दै प्रर वास्तवमे उसका स्वरूप 
वाणीद्ारा नही बताया जा सकता, वह तो अचिन्त्य 
ओर अनिर्वचनीय दै 1 अन्तमं वेद्‌ भी (नेतिनेति? कहकर 
ही बताता है । वह अनुमान प्रमाणसे भी नहीं जाना 
जा सकता; केव अनुभवरूप दही है । क्योकि समस्त 
प्रमाण उक्त ब्रह्मके सकाशसे दी सिद्ध होते दै । श्रुति 
कदती है-- 


यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्य वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
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यत्पनस्ा न मघुते येनाहुर्मनो यतम्‌ । 
तदेव चक् स्दं विद्धि नेदं यदिव्ुपासते ॥ 

श्वयादि। ( केन० १ । ४-५) 

“जिसे वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, किन्तु जिसके 
छकारासे वाणी प्रकारित होती हैः उसेहीत्‌ व्रह्म जानः; 
हं नाम-रूपात्मक दशय जिसकी अविवेकी लोग उपासना 
करते हं वह ब्रह्म नदीं हे । जिसे मन मनन नहीं कर 
सकता, किन्तु जिसके द्वारा मनको मनन जरिया हुआ 
बतलाते दैः उसे हीत्‌ ब्रह्म जान; यह नाम-रूपात्मक 
इर्य जिसकी अविवेकी लोग उपासना करते है, वह्‌ ब्रह्म 

नही हे ° 

अतएव वह ब्रह्म स्वतः सिद्धदै। ब्रह्म ही जवर 
शयद्धसस्वविरिष्ट होता हैः तभी वह बुद्धिद्वारा समञ्चनेमे 

आ सकता है ओर साकाररूपसे प्रकट होनेपर ने्नोद्वारा 

भी देखा जा सकता दै । मगवान्‌ अपना साकारलपसे 

प्रकट होना इस प्रकार बतलते है- 

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रकृति खामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 

( गीता ४।६&) 
दे अजन ! मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योक सहश नहीं 
हे । मे अजन्मा ओर अविनाशीस्वरूप होते हए भी, सम्पू 
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पराणिरयोका खर दोते दए. भी अपनी प्रकृतिको अघीन 
करके अपनी योगमाथसि प्रकट होता द्र |" 

ठेसा कहनेपर भी जो सगुण भगवानके तको नहीं 
जानते अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्णको ईश्वर नहीं मानते उनके 
व्यि भगवान्‌ कहते. - | 
अवजानन्ति मां मूढा मानुषी तचुमाध्रतम्‌ । 
परं भावमजानन्ते मम अूतमहेश्वरम्‌ ॥ 
( गीता ९। ११) 
मेरे परम भावको न जाननेवाठे मूट॒ल्येग मनुष्यका 
शरीर धारण करनैवाङे मुञ्च सम्पूणं भूतोके महान्‌ ईडवरको 
तुच्छ समञ्चते है, अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके 
उद्धारक चयि मनुष्यरूपम विचरते हुए मुञ्च परसेदवरको 
साधारण मनुष्य मानते ह} 
इसल्ियि भगवानके साकारतखको भी जानना चाहिये । 
जो भगवानके साकारतत्वको जानता दै उसके चि 
भगवान्‌ कहते ईै-- । 
जन्म कमं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 


त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नैति मामेति सोऽज्ुन ॥ 
( गीता ४। ९) 


दि अजन | मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य अथात्‌ निम 
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ओर अटोकिक है--इस प्रकार जो मनुष्य तत्वसे जान 
लेता दै, वह शरीरको व्याग कर फिर जन्य ग्रहण नही 
करता; किन्तु सुञ्चे ही प्राप्त होता है | 

्रदन-- य्ह तत्वसे जानना क्या है १ 


उत्तर -मगवान्‌का जन्म असाधारण दै, खतन्तर है 
वे मायाके खामी बनकर अते है-- 


प्रकूति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायय। ॥ 
( गीता ४। ६) 

“अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे 
प्रकट होता दहरं: ` 

परथुका शरीर अनामय दै अर्थात्‌ सारे रोग ओर 
विकारोसे रदित दिव्य दै। हमारा जन्म सुख-दुःख 
भोगनेके लिय हआ करता है; परन्तु प्रयु साघुभंकी रका; 
दष्टौक। नाश ओर धमकी स्थापना करनेके लिये प्रकट 
होते है | 


वे अपनी दिव्य विभूति्ोके सहित योगमायासे 
अवतरित दोते हः भक्तिर द्वारा देखे ओर जाने जति 
ह । अव भी भक्तिदवारा भगवान्‌ प्रकट हो सकते है। 
भगवानले कहा भी दै-- 
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भक्त्या व्वनन्यया शक्य अआमेदविघोऽंन । 
ज्ञातं द्रष्टं च तच्वेन प्रवेष्डे च परंतप ॥ 

(रीता ११। ५४ ) 

(परन्तु हे परंतप अजुन | अनन्य भक्तिके द्वारा इस 

प्रकार चतर्भजरूपवाला मैँ प्रलयश्च देखनेत.लिये, तच्वसे 

जाननैके ल्यि तंथा प्रवेश करनक्रे छ्य अथो एकी मावे 
प्राप्त होनेके स्यि मी शक्य दरू }' 


भक्तिके द्वारा सव कुछ दो सकतादै सकार 
भगवान्‌ नेत्रोसे देखे जाते है, सगुण निराकार द्धद्यारा 
सन्ने जति ई ओर निगंण निराकार अनुभवसे प्राह किय 
जाते है । ज्ञानरूप नेत्रौवलि ज्ञानीजन दी भम गवान्‌को त्से 
जान सकते ह । कृष्णावतारे समय उनका साक्षात्‌ देन 
बहूतन करिया था; परन्तु उन्दं तत्वसे जाननेवाठे थोडे 
टी ये । भग्वान्‌ जन्मते-मरते दए से प्रतीत होते है; पर 
वासवे वह उनक्रा अवतरण ओर तिरोभाव दै जन्मना- 
वरना नदीं है | जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त दै पर चेश करने 
ते चादि जौँ प्रज्वलति हो जाती है ओर अन्तमं विलीन 
ते जाती दै, परन्तु न दीखनेपर भी वरहो वस्वुतः अग्निका 
अभाव नहीं होता । उसी प्रकार भगवान्‌ भी सर्वत्र व्याप्त 
हेते हृएः प्रकर ओर अन्त्थान हो जाते ह । भगवानक्ती 
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रारीरिक धातु चिन्मय मौर दिव्ये, प्राकृतिक नहीं है। 
देखने नरु धर्कर नरखीला करते दए. प्राञ्जतिककी- 

ज्यो दीख पड़ते है। | 


सवराक्तिम॒न्‌ पूर्णव्रहम; परमेश्वर वासवे जन्प्‌ 
ओर मृतथुसे स्रधा अतीत है| उनक्र जन्प जीवोंकी भति 
नदीं हैः वे अनि मक्तौपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य 
लीलओंके रा उनके मनको अपनी ओर आकर्धित 
करनेके स्थि, दर्शन; सरश ओर मापणादिके दारा उनको 
सुख पर्ूत्रानके च्थिः संसास्मे अपनी दिव्य कीतिं फलाकर 
उसके श्रवण; कीर्तन ओर स्मरणद्रारा लोग पार्ञका 
नाश रनेके लिये तथा जगत पापाचारि्योका विनाद्च 
कारत् धमकी स्थाना करनेके व्यि जन्म-घारणकी केवल 
। ( मात्र करते है । उनका वह जन्म निर्दौप्र ओर 
रकि दे जगत्‌करा कल्याण करके छि ही भगवान्‌ 
इस प्रकार मनुयादिके सपमे लेगोके सामने भरकर हेते 
ह; उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानेसि बना हुआ नहीं 
होता वह दिव्यः चिन्मयः प्रकाशमान, सद ओर 
अलोक होता द उनके जन्म गुण ओर कर्मसंस्कार 
हेत नदीं होते; वे मायाके वराम होकर जन्म धारण नदी 
करते; किन्तु अपनी प्रकृततिके अधिष्ठाता हकरं योगमायासे 


न प यििककाकककाकतक 
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मनुष्यादिके रूपमे केवर लोगोपर दया करके ही धक्रट 
होते दै--इस बातको मलीर्मोति समक्न ठेना अर्थात्‌ 
इ पमे किञ्चिन्माज् भी अस्म्भावना ओर विपरीत माव्रना 
न रलकर पूरणं विश्वास करना ओर स।काररूपमें प्रकट 
भावान्‌ साधारण मनुष्य न समञ्चकर सवंशक्तिमान्‌, 
सर्वेश्वर, सर्वान्तर्यामी, साक्षात्‌ सचिद्‌ानन्दघनः पूणंत्रह्म 
परमात्मा समञ्ना भगवान्‌के जन्मको तच्वमे दिव्य 
समञ्चना दै । इस अध्यायके छठे श्टोकर्म यही बात समञ्चायी 
गधी हे । सातवें अध्याथके २४बे ओर २५ वें श्छोकमिं ओर 
नवं अध्यायके ११ वे तथा १२ वें रछोकोमे इस तच्छको. 
न समञ्चकर भगवानको साधारण मनुष्य समज्लनेवालेकी | 
निन्दा की गयी दै एवं दसवें अध्यायके तीसरे लोकम 
इस तच्वको समञ्चनेवलिकी प्ररंसा की गयी दै । 

जो पुरुप इस प्रकार भगवान्‌के जन्मकी दिव्यताक्रो 
तच्वसे समञ्च चेता दहै उसके ल्य मगवानका एफ क्षणक्रा 
वियोग भी असह्य हो जाता है । भगवानूमे परम श्रद्धा 
जर अनन्यप्रेम होनेके कारण उसके द्वारा भगवानकरा 


अनन्यचिन्तन होता रहता दै । 
पृश्र-इन्करे कर्मा क्या दिव्यता हे 
उन्तर--भगवा नकं कम॑ अहंकार ओर स्वाथ॑के विना 


वख लोकद्ितके लिय दी ते ह । भगवान्‌ खयं कहते दं 


व क क 
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न मे पाथीस्ति कतेव्यं घु रोकेषु किञ्चन 
नानवाक्तमघाक्षव्यं बतं एव च कमणि ॥ 
( गीता ३ । २२) 
(हे अजन | मुञ्चे इन तीनों छोकौमे न तो बु 
कर्तव्य है ओरन कोई मी प्राप्त करनैयोग्य वस्तु अप्राप्त 
हैःतो भीमे कर्ममे ही बरतताहू ।' 
किन्तु-- 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति नमे कमफले स्पृहा । 
इति मा योऽभिजानाति कर्मभिनं स वध्यते ॥ 
( गीता ४। १४) 
“कमेक, फलम मेरी सहा नदीं दै; इसल्यि परै 
कर्म छित कहीं करते--इस प्रकार जो मुञ्चे तच्चसे जान 
लेता है, वह भी कर्मेसि नहीं वेघता । 
भगवानूके सारे कर्म लीलमय होते ई | उनके कमपि 
लछगौको नीति, धमं ओर प्रेमका उपदेश मिलता रहता है 
भगवान्‌ सुष्टि-स्चना ओर अवतारः लीद्ादि जितने भी 
कर्म करते दै; उनम उनका क्रिञ्चिन्मा्र मी स्वाथेका 
सम्बन्ध नीं है; केव लेोगोपर अनुग्रह करनेके ल्यि ही 
वे मनुष्यादि अवतारय नाना प्रकारके कम करते ६ 
( ३ | २२-२३ ) । भगवान्‌, अपनी प्रकृतिष्ठासा सस्त 


५ 
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कर्म करते हुए भी उन कमेकि प्रति कत्रं्भाव न रहनेके 
कारण वास्तवे न तो कु करते हँ ओर न उनके बन्धनम 
पड़ते हं; भगवानकी उन क्सोकि फ्टर्म किञिन्मात्र भी 
स्परहा नहीं होती ( ४ । १३-१४ ) । भगवान्के दारा जो 
कुछ भी चेष्टा होती, छोकहिताथं ही होती हे ( ४ । ८ )। 
उनके प्रयेक कर्मे टोगौका दिति भरा र्हतादे। वे 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके स्वामी दोते हुए भी सवंसाधारणके 
साथ अमिमानरदहित दया ओर प्रेमपूणं समताक( व्यवहार 
करते ह (९। २९ ); जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको 
भजता है, वे खयं उसे उसी प्रकार भजते रँ ( ४ । १९१); 
अपने अनन्य भक्तोका योगक्षेम भगवान्‌ स्वये चखते हँ 
(९।२२ )) उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हं 
( १०। १०-११ ) ओर भक्तिरूधी नोकापर वरैठे हुः 
भक्तोका संसार-समुद्रसे शीघ्र ही उद्धार करनेके ल्यि स्वयं 
उनके कणेघार बन जति है ( १२ ।७)। इस प्रकार 
भगवानके समस्त क्म आसक्ति; अदङ्कार ओर कामनादि 
दोषरसे सर्वथा रहित निर्मल ओर छुद्ध तथा केवल ल्गोका 
कल्याण करने एवं नीतिः धमं, शुद्ध प्रेम ओर न्याय 
आदिका जगते प्रचार करनेके ख्ि दी होते हैः इन 
सब कर्मक करते हए भी भगवान्‌का वास्तवमे उन कमसि 
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कुछ भी सम्बन्ध नही हैः वे उनसे सर्वथा अतीत ओर 
अकर्ता है--इस बातको भलीर्मेति समक्न ठेनाः इसमे ` 
किञ्चिन्सात्र भी असम्भावना या विपरीत भावना न रद्र ` 
पूणं विश्वाषत हो जाना ही मगवान्‌के कमक तच्वसे दिव्य 
समञ्चना दै । इस प्रकार जन ऊेनेपर उक्त जाननेवालेके 
क्म भी शुद्ध ओर अलोकिक हो जाते दै--अर्थात्‌ ङि 
वह भी सबके साथ दया; समता, धर्म, नीतिः विनय ओर 
निष्काम प्रेममावका वर्ताव करता है । जिनका भगवान 
परम ओर श्रद्धा है वे भगवानृङ्की प्रत्येक टीलमय क्रियाओं 
से शिक्षा ग्रहण किया करते हँ ओर प्रेममें मुग्ध हुआ कसते 
है । उनको आद्यं मानकर उनका अनुकरण करनेकी 
चेष्टा किया करते है, इस प्रकार भगवान्के टीलमय कमपि 
शिक्षा म्रहण करके जो उनका अनुकरण करते हैँ वेभी 
कृर्मोसि ल्पायमान न होकर परमेश्वरको प्राप्त हो जति ह 
र उनक कमं भी दिव्य हो जते दह । 

यस्य सर्वं समारम्भाः कामक्तंकट्पवर्सिताः। 

ज्ञानाग्निद्गधकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 

( गीता ४ । १९ ) 


(जिसके सम्पूणं शाछ्रसम्मत क्म बिना कामना ओर 
सङ्कस्पके होते द तथा ड १ अम्मिके 
। दातं € तथा जिसके समस्त कमे ज्ञानरूप अ 
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द्वारा भस्म हो गये हैः उन मदहापुरुषको ज्ञानीजन भी 
पण्डित कते ह ॥ 


फलकामना, आसक्ति ओर कर्तापनके अभिमानसे 
रहित होकर केवल छखोकहिता्थं ही जो कर्मोका करना है 
यही वास्तवे भगवान्‌करे कर्मकरो दिव्य समञ्चना टे, जिनके 
कमं एसे नदी होते; जो भगवान्‌का अनुकरण नहीं करते 
उन्होने भगवानके कर्मोँकी दिव्यताको वास्तवं नहीं 
समज्ञा; ्योकि जो भगवानके कर्मौकी दिव्यता तत्व 
समञ्च ठेते ह उनके भी कमं फिर दिव्य हो जाते है । 


पहले भी मोक्षकी इच्छावाटे साधकोने एेसा समञ्चकर 
ही कर्मोका आचरण किया था; उसी प्रकार अ।सक्ति; 
फलेच्छा ओर अभिमान छोडकर क्म करनेके लिये भगवान्‌ 
अजनो आज्ञा देते हुए कर्मकरा तच्च इस प्रकार सभन्चाते है 
फ कमं किमक्मेति क्वयोऽप्यज मोहिताः । 
तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे ऽद्युभ।त्‌ ॥ 
कममणो दपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकमंणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
£ © यदकं € ८ 
कमण्यकमें यः पदयेद्कमंणि च कमं यः। 
क € 
स बुद्धिमान्मठुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकमङृत्‌ ॥ 
( गोता ४ । १९-- १८ ) 


क 
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कमं क्या दे १ ओर अकम क्यादे !--इस प्रकार 
इसका निणैय करने बुद्धिमान्‌ पुरुष भी सोदहित दो जते 
ह | इसच्ियि वह कमेतच् मेँ तुश्च भ्सीर्भोति समञ्चाकर 
कर्टूगा; जिसे जानकर तू अश्रुभसे अथात्‌ कमवन्धने 
युक्त हो जायगा । कर्म॑का खरूप भी जानना चाये ओर 
अकमैका ` सरूप भी जानना चादिये तथा विकमका 
स्वरूप भी जानना चादियेः क्योकि कम॑की गति गहन ह । 
जो मनुष्य कर्म॑मे अकर्म देखता दै ओर जो अक्रमे कप 
देखता है, वह मनुष्ये बुद्धिमान्‌ दै ओर बह योगी 
समस्त कर्मोको करनेवाला है ।: 


प्रश्च-कर्ममे अकर्म देखना क्यादहै १ तथा इस प्रकार 
देलनेवाखा मनुष्योमं बुद्धिमान्‌, योभी ओर समस्त क॑ 
करनेवाला केसे है १ 


उत्तर-रोकप्रसिद्धिम मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीरै 
व्यापारमाचरका नाम कमह; उन्मेस जो शाश्लविहित 
कर्तव्य-कमं है उनको कमं कहते हें ओर राञ्निषिदध 
पापकर्मोको विक कहते है । शाघ्ननिषिद्ध पापकर्म सवधा 
त्याज्य हँ, इसल्यि उनकी च्चा य्ह नदीं की गी | 
अतः यहां जो शाल्रविहित कतंव्य-कर्मं हैः उनमें अक 
देखना क्या दै-इस बातपर विचार करना है । यकष 





॥ 


। 
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दान, तप तथा वर्णीश्रमके अनुसार जीविका ओर शरीर- 
निर्वाहसम्बन्धी जितने भी शाख्नविहित कमं ई---उन सवमें 
आसक्ति; कठेच्छा; ममता ओर अदङ्कारका व्याग कर 
देनेसे वे इस लोकं या परलोकमं सुख-दुःखादि फक 
भुगतानेकरे ओर पुनज॑न्मके देदु नदीं बनते वल्ठिः मनुष्यके 
पूरवकरत समस्त शुभाशुभ कर्मोका नाह करके उसे संसारः 
बन्धनसे मुक्त करनेवाले होते ईह--इस रदस्यको समञ्च 
लेना ही कर्ममे अकर्म देखना दै । इस प्रकार कमम अक्रमं 
देखनेवादया मनुष्य आसक्तिः फलेच्छा ओर ममताके 
त्यागपू्क ही कर्तव्यकर्मोका यथायोग्य आचरण करता 
हे। अतः वह कम करता हुआ मी उनसे चिति नहीं 
होता, इसल्वि वह मनुष्यों बुद्धिमान्‌ दै; उसे परमात्माकी 
प्राति दो जातो है, इप्ल्यि वह योगी दै; ओर उसे कोई 
मी कर्तव्य रोष नदीं रहता--वह कृतक्रत्य हो जाता दैः 
इसल्यि वह समस्त कर्मौको करनेवाला दै । 


शि 
क 


्श्च-आकसमे कमे देखना क्या दे १ तथा इस प्रकार 
देखनेवारा सनुष्योमिं बुद्धिमान्‌, योगी ओर समस्त कमं 
करनेवाला कैसे दे १ 

उत्तर-रोकप्रसिद्धिमे मनः वाणी ओर शरीरके 
न्यापारको व्याग केनेका ही नाम अकम हे; यहं त्यागरूप 


"५ 


३४ तच्च-चिन्तामणि भाग 9 
अकम भी आसक्ति, फलेच्छा ममता ओर अहङ्कासपू्क ` 
करिया जानेपर पुनजैन्मका देतु बन जता द| इतना दी 
नही, कर्तन्य-कर्मोकी अवहेलनासे था दम्भाचास्फे लि 
किया जानेपर तो यह विकर्म ( पाप ) कै रूपमे बदल 
जाता द --इस रहस्यकरो समञ्च टेना दी अकम कमं देखना 
हे । इ रहस्यको समक्चनेवाला मनुष्य किंसी भी वणाश्रमोचित 
कर्मका सागन तो शारीरिक कटके भयसे करता दैः न 
राग-देष अथवा मोहवश ओर न मान) वड प्रति 
या अन्य फ्रिसी फच्की प्रा्तिकरे लि ही करता है । इसलिये 
वह न तो कभी अपने कर्तव्यसे गिरता दै ओर न किष 
प्रकारके व्यागमें ममता; आसक्ति; फलेच्छा या अहङ्कर 
सम्बन्ध जोड़कर पुन्जन्मका ही भागी बनता दै, इसीलिपि 
वह्‌ मनप्येमे बुद्धिमान्‌ है । उसका परम पुष परमेदवरपे 
संयोग हो जाता ह, इसल्यि वह योगी हे ओर उसके लि 
कोड भी कर्तव्य रोष नदीं रहता, इसख्ि वद समस्त कमं 
करनेवाटा हे । 

प्रन -कर्मसे क्रियमाणः; विकर्म विविध प्रकारके 
सञ्चित क्म ओर अकर्मते प्राख्ध कर्म ठेकर कर्ममे अक्रमं 
देखनेका यदि यह अर्थं॑किया जाय किं क्रियमाण कमं 
करते सभय यह देखे करि भविष्ये यदी कम प्रारब्ध कमं 
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( अक्रम ) बनकर फल-भोगके सूपर्मे उपचित टेगे ओर 
आकर्ममें कर्म देखतेका यह अर्थं क्रिया जाय क प्ररन्धरूप 
कल-मोगके समय उन दुःखादि मोगाकी अपने पूंक्ृत 
क्रियमाण कर्मकरा दी फल समन्ने ओर इस प्रकार समकर 
पापकर्मका १ करके राख्विदित कर्मकरो करता रदे 
तो क्या आपत्तिदै १ क्योकि सञ्चित क्रियमाण ओर 
प्रार्य कमेक्रिये दी तीन मेद प्रसिद्ध ह 

उत्तर-टीक द, एेसा मानना बहत ल्यभप्रद्‌ ६ ओर 
बडी बुद्धिमानी है; चन्ति एसा अर्थं मान लेनेसे 
(कवयोऽप्यत्र मोदिताः? "गहना कर्मणो गतिः “्यञ्जाला 
मोध्यतेऽद्यभात्‌?; (स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌? स्ताः 
पण्डितं बुधाः), नैव किचचिकरोति सः? उदि वचनौकी 
सङ्गति नदीं रैठती । अतएव यं अश छामप्रद्‌ दोनेपर भी 
प्रकरणविसुद्ध हे 

्ररन-कर्ममे अकर्म ओर अकर्म कमे देखनेवाला 
साधक भी मुक्त हो जाता है या सिदध पुरुष ही इस प्रकर 
देख सकता हे ! 

उत्तर-मुक्त पुरुषके जो स्वाभाविक लक्षण होते हैः 
वे ही साधके व्यि साध्य होते हं । अत्य मुक्त पुरुष 
तो खभावसे दी इस तत््वको जानता हे ओर साधक उनके 


३८६ , सरट्-यिष्दासणि भ्यं © 
उपदेशद्रारा जानकर उस प्रकार साधनं करनैसे मक्त 
जाता दै । इतीटियि मगत्रानने कहा है किं मै तञ्च कर्मत 
बरतलाङगाः जिसे जानकर तू कर्म-वन्धनसे छूट जायगा 

उपयुक्त प्रकारसे कर्मयोगके तस्करो जाननेवाला दह 
मनुष्यों बुद्धिमान्‌ हैः योगी है ओर सम्पूण कर्मकर 
करनेवाला है इसल्यि वह इस कर्मरहस्यको स्ञ्चकर 
संसार-बन्धनसे सक्तं हो जाता दै । 

इस प्रकारसे कमाँका तत्व ससञ्चकर फल, कामना, । 
आसक्ति ओर अहंकारको छोडकर समस्त कर्मोका करना 
ही भगवान्‌के कर्मोकी दिव्यताको समञ्चना दै | 

ऊपर बतल्ये हए भगवान्‌के जन्म ओर कर्मोकी 
दिव्यताके तच्वको जाननेवाखा पुरुप सारे क्म ओर 
दुःखोसे दूटकर परमात्माको प्राप्त हो जाता दै । 

---अन् शव्द 
भीतोक्त दिव्यदृष्टि 

किसी माका प्रशन है कि श्रीमद्धगवद्रीता अध्याय ` 
११ मे विश्वल्प-द्शेनके लि अर्जुनको दिव्यदृष्टि प्रदान 
करनेका प्रसङ्ग अता है, यह दिव्यदृष्टि क्या थी १उस्के 
दारा अजने किंस प्रकार वि्वरूपके दर्शन किये १ ओर 
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भगवान जो अपना विराटृखरूप अजेनको दिखाया बह 
कैसा था? 

वावमे इस प्रदनका पूरा उत्तर वे दी महापुरुष दे 
सकते दँ जिनको भगवानकी पासे कभी एेसी दिव्यदृष्टिके 
द्वारा मगवान्क्े दिव्य विराट्‌ रूपके दशन करनेका 
सोभाग्य प्राप्त हृभा हो, मेरेद्रारा इस विषयमे जो कुछ 
निवेदन करिया जाता है, वह तो. केवल श्रीमद्धगवद्धीता 
ओर दुसरे-दूसरे शाश्रोपर विवेचन करनेसे अपनी साधारण 
युद्धिसे जो कुछ समक्षम आ सका है उसीका प्रदर्शन है । 

इस विषयमे छोगोके मिन्न-मिन्न विचार द | कोई 
कहते हे किं मगवानने उपदेशद्वारा अजनो एेसा ज्ञान 
प्रदान कर दिया, जिससे इस सारे विश्वको अजुन भगवान्‌ 
का खरूप समञ्चन खगा था; अतः य्ह ज्ञानका ही नाम 
दिव्यदृष्टि है । किसीका कहना दै किं भगवान्‌ने अञ्ुनको 
दुरवीनके जेसी कोई दृष्टि दे दी होगी, जिससे अजुन वहीं 
खड़ा-खडा सारे विश्वको देख सका होगा | किसीका 
कहना हे कि जसे आजकल रेडियोद्वारा ब्रह दूर देशका 
गाना सुनाया जाता दैः एेसे ही मगवानने कोई यन्त्र 
अर्जुनको दिया होगा किं जिससे अञ्जन व्यत्रधानयुक्त दूर 
दरम खित वस्तुओंको भी देख सके; इसी तरह अपनी- 
अपनी समके अनुसार खोग कस्पना किया करते है । 


३४८ तरक-चिन्तासमणि भाग ४ | 
इम इस विषयको समञ्लनेके ल्यि श्रीमद्धरावहरीतामे ' 
कदे हुए भगवान्‌, अजुन ओर सञ्जयके वचर्नोपर विदोष ` 
ध्यान देना चाहिये, उनपर विचार करनेसे ही यह विषय | 
प्रायः स्पष्ट हो सकता है | ( 
दसवें अध्यायमें अपनी विभूतिरयोका वर्णन करके 
बादः अन्तमं मगवानते अज्ज॑नते कहा कि तञ्चे यह सव 
विस्तार समञ्नेकी क्या आवद्यकता दहै, यह सारा विश्च 
मेरी योणमायके द्वारा किसी एक अंशम धारण किया हुदै 
( १०।४२ ) । इससे यह ब्रात स्पष्ट हो जाती है कि 
ज्ञानदा सारे विश्वको मगवान्‌के किसी एक अशमे खित 
देखनेशरी वात तो भगवान्‌ पे ही कह चुके ओर उसे 
सुनकर अजुनने भी स्वीकार कर ल्या किं आप जो कुछ 
कह रे हं वह सवथा ठीक है, इसमे कुछ मी संशय ` 
नहीं है । किन्तु उसके बाद भी अजुन प्रार्थना करता है 
कि हे पुरुपरोत्तम ! म आपके उस रेश्व्य॑, शक्ति, बह, 
वीयं ओर तेजयुक्त दिव्यस्वरूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता 
हर ( ११।२) अतः यदि आप मेरेद्ारा बह रूप देखा 
जाना रात्रय समञ्षतेहो तो मुञ्चे उसका दर्शन करावें 
( ११.। ४) । इसके यह पाया जाता है कि अर्जुने 
भगवान्‌करे एेश्वयैमय अद्धुत रूपके दर्शन करनेकी 
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प्राना की थी ओर भगवानने भी अपने योगवरर्से वैसे 
ही रूपका अजेनको दरशन कराया था | भगवानते स्वयं 
कडाहैकरि मेरे इस शरीरम तू एक दी जगदे सितः 
चराचर जीवोके सहित सारे जगत्‌को देख ओर अन्य भी जो 
कुक देखनेकी तेरी इच्छा दै, वह भी देख ( ११। ७) 
भगवान अजनको जिस अद्भत रूपका दर्शन कराया याः 
वह इस दृश्य जगत्‌से भिन्न था, अलोकिक था, सगवानकर 
शुद्ध सतवसे बरना हु भ तेजस्वरूप थाः उसके समस्त वशः 
आमूषण ओर शस््रादि एवं पुष्पमाला ओर गन्धरेपन 
आदि भी दिव्य ओर अलोक्रिक ये ( १९१। १० ११ ) | 
उस रूपका तेज अपार था; हजारो सूर्यं एक राथ उदय 
 होनेपर भी उस रूपके तेजकी बराबरी कर सके या नही 
इसमे भी सन्देह था ( ११1 १२)। एेसा अटयोकिक 
रूप साधारण नेबोद्धारा केसे देखा जा सके, इषीलियि 
भगवानते अजुंनको दिव्यदृष्टि प्रदान की८( ११।८) 
ओर उसके द्वारा अजुनने मगवानकरे रूपक्रा दन किया । 
इसलिये यह कहना नहीं बन सकता किं इस दश्य- 
 जगतको ज्ञानद्वारा भगवान्का स्वरूप समञ्च ठ्ना दी 
। च विश्वर्पका देलन दै ओर एेसा ज्ञान ही यँ दिग्दषटि दै। 
 अगवानक्रे विसय रूपको देखकर अञ्न कध्ता है कि 
सव्भं ओर पृथ्वीके बीचका थह सारा आकाश ओर स 


३५० तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
दिशां एकमात्र आपके ही रूपसे व्या्त हो रषे है ( मीता 
११। २० ) । आपके शरीरम मे समसत देवोको; ब्रह्माको ` 
ओर मदादेवकरो मी देव रहा हूँ ( ११। १५ ) । आप , 
अपने तेजसे इस सारे विश्वको तपा रहे है, आपकी सामथ्यं 
अनन्त हैः आपका आदिः मध्य ओर अन्त नहीं 
( ११ १९) | कितने ही देवक छ्ंड आपमं प्रवेश 
कर रद हः कितने ही भयभीत होकर हाथ जोडे हुए स्तुति 
करते दैः महर्षिं ओर सिद्धोके समुदाय भी आपकी स्तुति 
कर रहे ह (११) २९१) | सद्र आदित्यः वु, साध 
ओर अश्चिनीकुमार आदि सव देव एवं गन्धव, यक्ष, | 
राक्षसगण आपको विस्मित होकर देख रहे हँ (११।२२)। ` 
ञगकारसे संख्न हुए आपके विकरारु रूपको देखकर 
मेरा धेयं चट रदा हैः यृन्ञे शान्ति नदीं मिट्तीदैः मे 
व्यथितदहो राहू (११ । २४) । ये सब राजाओंके 
सहित धृतरषटके पु एवं भीष्मः द्रोण ओर कर्णं तथा 
हमारी सेनाके भी सव शयूखीर, आपके भयानक सुखम 
प्रवेश कर रदे ह ओर उनमेसे कितने ही आपके सँतोमे 
चिपक हुए दिखल्यी दे रहे रै, आप उन सवको निग ॥ | 
रहे है, आपका उम्र प्रकाश अपने तेजसे सारे जगत्कछो ` 
परिपणे करके तथा दहा दहै ( ११ । २६, २७, ३० ) | 
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इस वणनसे यह पाया जाता ह कि अज्ज॑नने मगवान्‌- 

का विराट्‌ रूप अपने सामने प्रत्यक्ष देला था एवं उक्त 
रूपके अद्र उसको सारा ब्रह्माण्ड ओंर भविष्यं दोनेवाली 
युद्धविपयक्र घटना तथा उसका परिणाम शिखलयी दे रहा 
था। जिस विश्वमे अजुन अपनेको खड़ा देख रहा 

था; वह्‌ भगवानके शरीरम दिखल्यी देनेवाले ब्रह्माण्डसे 
मिनन था? क्योकि उस विराट्‌ रूपसे दर्य-जगत्‌करे खगं. 
लोकसे केकर परथ्वीके वीचके आकाशको ओर सव 
दिशाओंको व्याप्त देखना, महं ओर सिद्धके सधुदायोंकरो 
मगवान्‌के स्वरूपसे बाहर खड़े हुए स्त॒ति करते देखना? 
उनके तेजसे सारे विश्वको तपायपरान होते देना, धृतरष्ट- 

के पुत्रौकोः द्रोणः भीष्मादि द्यूरवीसको ओर अपनी सेना 
सयूरवीरंको ( जो कि दद्य-जगत्‌मं प्रत्यक्ष जीवित स्य 
खड़े थे ) भगवान्‌के रूपर्मे मरते दए देखना--ये समी 

वाते तभी सम्भव हो सकती हं । 

भगवानकरे विराट्‌ रूपका दशन करते हूए अज्ुनको 

हषे, आश्चर्यः मोहः व्यथा ओर भय एवं दिग््रम भी एक 
साथ ही हुए । भगवानकी अनन्त ओर अलोकिक सामथ्यंको 
प ४. उनको परत्रह्म परमेश्वर समञ्चकरः दषं ओर 
। "आश्चर्य हुआ एं मानक सूपदयनसे मोहके कारण भयः 
व्यथा ओर दिग्भरमादि हुए । इससे यह बात स्पष्ट हो 


३/२ त्व-चिन्तशचणिं मामे ७ 
जाती टै कि भगवानने उपदेराद्वारा इस दद्य अंगतको 
ही श्श्वस्का सूप समञ्चाया होः सो नर्ही; क्योकि एेसा 
रोनिसे अर्जुनको मय, व्यधा ओर दिग्प्रमादि होनेका कोई , 
कारण नदीं रहं जाता । 

भगवानकरे शरीरम दीखनेवाला विश्वः इस दृश्यः 
जगतका प्रतिविम्ब भी नदीं था। क्योकि भावान 
रारीरम तो भीष्म) द्रोण आदि शयूरवीरंको ओर अपनी 
तेनाके शरवीरको प्रत्य होते दए ओर मरते हए अजुन 
देख र है भर इस दश्य-जगतम वे सव्र॒ जीवित ह 
उनके साथ युद्ध करनेके ल्य भगवान्‌ अजेनको आश 
दे रदे द । 

इससे यदी सिद्ध होता दै किं भगवानने {जिस रूपका 
अर्जन दन कराया था? वह भगवानका अ सो किक 
स्वरूप था» भविष्यमें होनेवाखी घटनाका परिणाम ओर ` 
पना रेव दिललाकर भगवान अञजैनके विश्चासको 
द किया था । 

दूरबीन ओर रेडियोके सदश किंसी यन्तदवायं ९९ 
देशम सित केष जड द्य, जो दूर देशम वतमान ५। 
वे दी दिखल्मये जा सकते र । लोगे मनकी वातं मू 
भविष्ये रोनेवाटी घना नदीं दिखलायी जा सकती । 
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अतः इस प्रसङ्गे किसी यन्तरद्ारा विश्वरूप दिखलये 
जानेकी कल्पना करना या किसी यन्विरोषरको दिव्यहष्टि 
समञ्लना भूर दै । 


किसी प्रकारके उपदेशद्वारा अजुनको एेसा समन्चाया 
गया हो कि यह दद्य-जगत्‌ भगवानका ही स्प दै एवं 
ेसे ज्ञानका ही नाम वर्ह दिव्यदृष्टि दैः यह मानना भी 
युक्तेसंगत नदीं टै; क्योकि एेसा होनेसे अजुनको भयः 
व्यथा ओर मोह हेनेका कई कारण नहीं रहता । तथा 
अजुनक्रा यह पूना भी नहीं वरन सक्ता कि विकराल 
रूपधारी आप कोन र्है१८( ११।३१) । उस समय 
अञ्न अपने सामने भगवानका ब्रहुत टंवा-चोड़ा शरीर 
ओर उसीमँ समस्त जगत्को विचित्र ठंगसे देखकर घवड़ा 
गया ( ११ । २४-२५ ) ओर उस रूपका उपसंहार 
करनेके ल्यि भगवानसे प्राथना करने खगा । किसी 
प्रकारके ज्ञानद्वारा दश्य-जगत्‌को भगवान्‌क्रा रूप सम्चाया 
जानेपर समञ्चनेवाठेका यह कहना नहीं बन सकता कि 
इसका उपसंहार करके, आपका किरीट; गदा ओर चक्र 
, ४ दि मूप्रण ओर शच््रोसे युक्त चतुर्यंजसूप दिखल्यइये 
(११ । ४६ ) एवं भगवान्‌क्रा चतुुँजरूप दिखलाकर 
फिर मानुषरूपम सित होकर अञजुनको आश्वासन देना 


त° चि० भा० ५-१२- 


३५४ तत्व-चिन्तामणि भाग 
ओर उस सौम्यरूपको देखकर अर्जनका यह कहना भी 
नहीं बन सकता कि अवर आपके इस सौम्य मानपरूपके 
देखकर, म शान्तचित्त ओर खख हो गया ह | 

इस प्रकार धिवेचन करनेसे यही समक््मे आता ठे 
किं अजुनके प्राथना करनेपर मगवानने अपने प्यारे भक्त 
अज्ैनको, उसपर प्रसन्न टोकर उसकी श्रद्धा ओर प्रेम 
बदानेके ल्ि एवं अपना प्रभाव; तच्च ओर रदस्य 
उसको समञ्चानेके ल्यि अपने योगवल्से वेसा रेश्चयंमय 
रूप दिखाया था) भगवान्‌का वह्‌ विश्वरूप अलोकिकः 
दिव्य ओर तेजोमय था; साधारण जगत्‌की ति पाञ्च 
भोतिक पदार्थेति वना हुआ नहीं था | यदि पाञ्चभौतिक 
पदाथसि बना हुआ होता तो वहीं खड़े हुए दूसरे लोगोको 
भी दिखत्मयी देताः किन्तु बिना दिव्यद्टिके उसके दशन 
किसीको नहीं हए 1 भगवान्‌ अपना प्रभाव ओर त 
समन्चानेके लिये जिस-जिसपर कृपा करके अपने दिव्य 
अलोकिंक आश्चयमय विश्वरूपका दर्शन कराना चाहते ईः 
वही उसको देख सकता दे । विना मगवान्‌की ऊृपाके 


कोई योगी योगव्लसे एसे रूपको नहीं देख सकता, तथा ग 
वेदविद्या-अध्ययनस या यज्ञः दान ओर तप आदि, 


पुण्यकर्मोसि भगवान इस प्रकारके रूपको को$ नहीं देखं 
सकत? भगवानस अतिरिक्त दूसरा कोई योगी या सिद्ध 


| 


त ह एवाय 
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पुरुष एसे रूपकी रचना करके दूसरोको दिखा भी नहीं 
सकता । जिस समय भगवान्‌ अपने भक्तपर दया करके 
उसको अपना तच्च ओर रदस्य समञ्चानेके स्यि एसे 
ल्पको प्रकट करते है उस समय भी उसके दशन वही 
मनुष्य कर सकता दै किं--जिनको वेसे रूपका दशेन 
करनेकी दिव्यदृष्टि प्राप्त होती हैः जो मगवान्‌क्रा परमभक्त 
होता है ओर जिसको मगवान्‌ वेसा रूप दिखाना चाहते 
है--दूसरा कोई किसी भी उपायसे नदीं देख सकता । 


संजयको मगवान्‌ वेदव्यासजीने दिव्यदृष्टि प्रदान की 
शी । वह भगवानका परम प्रेमी, भक्तं ओर विश्वासपात 
थाः इसीत्ते भगवानके अद्भत रूपको देखनेका सौभाग्य 
उसे भी प्राप्त हो गयाः बह स्वयं कहता दै कि मेने भगवान्‌ 
वेद्व्यासजीकी कृपासे ही आज भगवानकरे इस अद्‌युतरूपके 
दशन किये ओर श्रीकृष्ण-अजुनके गुह्य संवादको सुना 
( १८ 1० 
भगवानने अपने योगवलसे अज्ज॑नको विश्वरूपदर्शनके 
ल्य एक प्रकारकी योगराक्ति प्रदान की शी; जिसके 
| । , प्रमावसे अजुनक्री समस्त इन्रयोः मन॒ अओर उदधि दिव्य 
| `हो गये; उनकी सामर्थ्यं अलीकिकं हो गयीः उसमें 
दिव्यरूपका ददन करनेकी योग्यता आ गयी; इसी 





न 2 र गे 
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योगरक्तिक। नाम (दिव्यदृष्टिः हे | एसी दी दिव्यदृष्टि 
वेदन्यासजीने संजयको भी दी थी; इस दिव्यदृष्टिसे मनुष्य 
दुर देशकी बातें सुन सकता दैः सव प्रकारफे दद्य देख 
सकता है ओर दूसरे मनके भारवोको भी जान सकता द । 
यही कारण था किं संजय समस्त महाभारतके युद्धका 
परसग एक जगह वटे हुए भी देख-घुनकर ओर समञ्चकरः 
सब धृतराष्टूको सुना दिया करता था; यर्हौतकर कि लोगोके 
मनके विचार भी धृतराषटरके सामने प्रकट कर दिथा करता था। 
एषी दिभ्य शक्तिका साधारण तो प्रकरण पातज्चल- 
योगम भी आया दैः किन्तु वहो जिन रक्तियोका वणेन दै 
वे परिमित र 1 भगवानने अजुनक्रो जो दिव्यशक्ति प्रदान 
की थी वह अपरिमित थीः उसके च्यि अयनफो किसी 
प्रकारकी साधना नहीं करनी पड़ी थी; भगवानने खयं दी 
उसपर कृपा करके वह राक्ति प्रदान की थी | 


मनुष्यमाच्रको उचित दै कि इस प्रकार भगवान्‌ 
अनन्त ओर अलोकिकं शक्तिको, उनके दिव्य - विराट्‌ 
रूपकरो तथा रदस्यसदित उनके प्रभाव, तच्च, टीला ओर 
गुणोको वारंवार याद्‌ करके भगवान्मे अनन्य प्रेम कर 
ओर उनके दशेन कणेके पात्र बते | ्‌ 


9 ्कैष्दैकन्यी-----{--- 








(^ 
चेतावनी 

शाख्र ओर महापुरुष डंकेकी चोर चेतावनी देते 
आये है ओर दे रटे है | इसपर भी हमारे भाइयोकी अखं 
नही खुल्ती--यह वड़े आश्चर्यकी वात है । मनुष्यका 
शरीर सम्पूर्णं शरीरोसे उत्तम ओर मुक्तिदायक्र होनेके 
कारण अमू्य माना गया ह । चौरासी लख योनियं 
मनुष्यकी योनिः सारी प्रध्वरीमे मारतभूमि ओर सारे धमेमिं 
वेदिक सनातन-धर्मको सर्वात्तम वतद्यते है । मनुष्यसे 
ब्रदकर कोई योनि देखनेमे भी नदीं आतीः. अध्यात्मविष्रय- 
की रिक्षा सारी प्रथ्वीपर भारतसे ही गथी है यानी दनिामे 
जितने प्रघान-प्रधान धमे-प्रचारक दए है, उन्न अध्यात्म- 
विषयक धार्मिक शिक्षा प्राथः भारतसे ही पाधी दै । तथा 
ग्रह्‌ वेदिक धर्म अनादि ओर सनातन दैः सारे मत-पतान्तर 
एवं धर्मोकी उसत्ति इसके वाद्‌ ओर इसके आध।रपर ही 
हुई हे । विधर्मी लोग भी इस वैदिक सनातन-धमंको 
अनादि न माननैपर भी सव्रसे पदलेका तो मानते ही है | 
अतएव युक्तिसे भी इन सवकी सवते श्रेष्ठता सिद्ध होती है । 
एसे उत्तम देशः जाति ओर धर्मको पाकर मी जो लोग 
नहीं चेतते है, उनको बहुत दी पश्चात्तापं करना पड़ेगा | 
सो परत्र दुख पावई सिर ` धुनि धुनि पचछितार । 
काहि कमंहि रईस्वरहि मिथ्या दोस रुगाई ॥ 


३५८ तत्व-चिन्तामणि भागं ४ 
धवे लोग मृत्यु नजदीक आनेपर सिरको धुन-धुनकर 


दुःखित हृदथसे पश्चात्ताप करेगे ओर करगे किं कलिकाट- 


ल्प समयके प्रभावके कारण "म कल्याणके ययि कुछ भी 
नहीं कर पाया; मेरे प्रारन्धमे एेसा दी ल्वा था; ईश्वरकी 
एेसी ही मजी थी ।› किन्तु यह सब कहना उनकी मूकं दैः 
क्योकि यह्‌ कलिकार पापोका खजाना होनेपर भी आत्मो- 
द्वारके ल्ि परम सहायक दै | 


कलठेदाषनिधे राजन्नस्ति देको महान्‌ गुणः 
कीतेनादेव छृष्णस्य समुक्तसङ्कः परं जेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° १२।३ 1 ५१) 
८हे राजन्‌ | दोषके खजाने कलियुगमे एक दी यहं 
महान्‌ गुण दै किं भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीर्तनसे ही आसक्ति- 
रदित होकर मनुष्य परमारमाको प्राप्त हो जाता हे | 


केवर भगवान पवित्र गुणगान करनेसे टी मनुष्य 
परमपदको प्राप्त दो जाता है । आत्मोद्धारके लियि साधन 
करनेरमे प्रारन्ध भी वाधक नहीं दै । इसल्यि प्रारन्धकरो 
दोष देना व्य है ओर ईश्वरकी दयाका तो पार दीन 


अक्र चारि कच्छ चौरासी । 
` जानि श्रमत यह जिव अविनासी ॥ 





चेतावनी ३५९. 
फिरत सदा माया कर प्रा । ठ 
कारु कमं सभाव गुन घेरा॥ 
कवर्हंक करि करुना नर देही । 
देत ईस बिनु देतु सनेही॥ 


इसपर भी ईश्वरको दोष लगाना मूख॑ता नहीं दे तो 
ओर क्यादे? आज यदि हम अपने कमेकि अनुसार 
बंदर होते तो इधर-उधर वबृक्षौपर उचछलकते फिरते; पक्षी 
होते तो वनरमे; श्यकरकूकर होते तो गेविंमे भटकते 
` फिरते | इसके सिवा ओर क्या कर सकते थे १ कु 
सोच-विचारकर देखिये- परम दया ईश्वरकी कितनी 
मारी दया हैः ईश्वरने यह मनुष्यका शरीर देकर हम बहुत 
विलक्षण मोका दिया टै, एेसे अवसरको पाकर हमलोगोको 
नदी चूकना चादिये । पूवम भी ईश्वरे हमलोगोको एेसा 
मोका कई बार दिया था किन्तु हमटोग चेते नही, इसपर 
भी यह पुनः मोका दिया दै । ठेसा मोका पाकर हमे सचेत 
होना चाये; क्योकि महान्‌ रेवर्यशाटी मान्धाता ओर 
युधिष्ठिर सरीखे धमास्मा चक्रवती राजा; हिरण्यकशिपुः 
्ञेसे दीर्ध आयुवाठे, रावण ओर कुम्भकणैजैसे बली ओर 
प्रतापी दै; वरुणः कुबेर ओर यमराज-जेसे छोकपाल 
ओर्‌ इनद्र-जैसे देवताओके भी राजा संसारम उतन्न हो 


~ के का मी 
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होकर इस शरीर ओर एेश्वय॑को यहीं व्याग कर चले गयेः 
किसीके साथ कुर भी नहीं गया | फिर विचार करना 
चाहिये किं इन तनः धनः कुटुम्ब ओर रेश्वयं आदिके 
साथ अस्प आयुवाडे हमलोगोका तो सम्बन्ध ही क्रितना हे । 


फिर आपलरोग मदिरा पीये हए उन्मत्तकी भोति इन 
सवर वातोको भुलखकर दुःखरूप संसारके अनित्य विषयः 
भोगम एवं उनके साधनरूप धनसंग्रहमे तथा कुम्ब ओर 
शरीरके पालनरमे ही केवल अपने इस अमूस्य मनुष्य 
जीवनकरो किपलिये धूल्मे मिला रहे ह १ इन सव्रसे न तो 


आपकर पूवम सम्बन्ध था ओर न मविष्यमे रहनेवा ` 


ही हे, फिर इन क्चणस्यायी वस्तुभंकी उन्नतिको दी अपनी 
उन्नतिकी पराकाष्ठा आप क्यो मानने ल्गे ह १ यह जीवन 
अल्प है ओर मृव्यु हमारी बाट देख रही दै; चिना खवर 
दिये दी अचानक पर्हुचनेवारी है | अतएव जवतक इस 
देदमं प्राण दैः बरद्धावस्था दूर है आपका इसपर अधिकार 
देः तवतक्र ही जिस कामके ल्यि आये है; उस अपने 
कतेभ्यक। शोघ्रातिशीतर पाट्न कर लेना चाहिये । भर्हरिने 
भी कहा दै कि-- 


यावस्खस्थमिदं कठेवर ग्रहं यावच्च दुरे जया 
यावच्चन्द्रयशक्तरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 





चेतावनी ३६१ 


आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयतो महान्‌ 
परोदीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीट शः ॥ 
( २ । ७५ ) 


'जवतक यह ररीररूपी घर खख दैः ब्रद्धाव्या ` 
दुर दै, इन्द्र्योकी राक्ति क्षीण नहीं हई है ओर आयुका 
भी ( विरोष ) क्षय नहीं हुआ है, तभीतक विद्वान्‌ पुरुष- 
को अपने कल्याणक व्यि महान्‌ प्रयत्न कर ठेना चाहिये; 
नदीं तो घरमे आग ल्ग जानेपर कुर्ओू खोदनेका प्रयत्न 
करनेसे क्या होगा £ 

अतएव-- 

कार भजता आज भजः आज्ञ भजंता अव । 
पलमे परलय होयगी, वट्रि भजञेगा कव ॥ 
हमारे च्ि वही प्रम कर्तव्य दैः, जिसका सम्पादन 
आजतक कभी नहीं किया गया । यदि इस कर्तव्यका 
पालन पूर्वमे किया जाता तो आज हमलोगोकी यह दशा 
नहीं होती । दुनियामे एेसी कोई भी योनि नदीं होगी जो 
हमलोगेको न मिली हो | चींटीसे ठेकर देवराज इन्द्रकी 
योनितकको हमलेग मोग चुके है; किन्तु साधन न करनेके 
करारण हमलोग भयक रहे हँ ओर जव्रतक तत्पर होकर 
कट्याणवे ल्यि साधन नदीं करगे तवतक भदकते दी 


कि 
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लों ब्रह्य 


रगे | दजारो-खखों ब्रह्मा हो-दोकर चले गये, ओर 
करोड़ इन्द्र हो-होकर चे गये ओर हमलोगेके इतने अनन्त 


जन्मदहो चुके कि पृथ्वीके कणोकी संख्या गिनी जा सकती 


हे, किन्त जन्मोकी संख्या नहीं गिनी जा सकती 1 ओर 
भी चदि लखौ, करो कल्प बीत जार्थ;, विना साधनक 
परमात्माकी प्रति नदीं हो सकती ओर बिना परमात्माकी 
पराप्िके मय्कना मिट नहीं सकता । इसलियि उस सवंव्यापी 
परमद्याल परमात्मक नाम ओर रूपका सदा-सवंद। सरण 
ओंर उसीकी आज्ञाका पालन करना चाद्ये । इसीसे 
परमात्माकी प्राप्ति सीघ्र ओर सुक्म द| ( गीता ८। 
१४८; १२ । ६-७ ) इन साधनक ल्यि उन महापुरुषोकी 
शरणमे जाना चाहिये; जिन पुरुषोको परात्माकी प्रति 
हो चुकी दैः उन पुरुषोके सङ्ग; सेवा ओर दयासे दी 
भगवानक्रे गुण ओर प्रभावको जानकर भगवानम परम 
भ्रद्धा ओर अनन्य प्रेम होकर भगवानकी प्रापि होती दै । 
ओर जिन पुरुषोपर प्रथुकी दया होती है, उन्हीपर महाः 
पुरुषोकी दया हेती हैः क्योकि-- 


जापर कृपा राम की होर । 
तापर कृपा करे सब को ॥ 
प्सु द्याम दी महापुरुषो क सद ओर सेवा कनेक 


काः टाना क =. 
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अवसर मिल्ता है । यपि प्रभुकी दया सवके ऊपर दी 
अपार ह, किन्तु हमलोग इस वातको अज्ञानके कारण 
समञ्ते नदीं है विष्रय-सुखमे भूठे हुए द । इसचल्य उस 
द्यासे पूरा लभ नदीं उठा सकते । जसे किसीके घरमें 
पारस पड़ा दै, पर वह उसके गुण, प्रमाव ओर रदस्यको 
न जाननेके कारण दर्द्रिताके दुःखकरो भोगतादटैः उसी 
प्रकार हमलोग भगवान्‌ ओरः भगवान्‌क्री दयाकरे रहस्य; 
प्रभावः तत्व ओर गुर्णोको न जाननेके कारण दुखी हो 


रहे ह । 


अतएव इन सबको जाननेके ल्यि महापुरषोका सङ्ग, 
सेवा तथा प्र्ुके नामः रूपः गुण ओर चरिोँका ग्रन्थों 
अध्ययन करके उनका कीतंन ओर मनन करना चाहिये । 
क्योकि यह नियम द कि कोई भी पदां हो, उसके गुण 
ओर प्रभाव जाननेसे उसमे श्रद्धा-पेम ओर अवगुण 
जाननेसे घृणा होती हे। ओर यह बात प्रसिद्धदै कि 
परमेश्वरके समान संसारमं न कोई गुणी दे ओर न कोई 
प्रभावशाली । जिसके संकल्प करनेसे तथा नेत्रे खोलने 
ओर मूदनेसे क्षणम संसारकी उत्पत्ति ओर विनाश शे जाता 
हे, जिसके प्रभावसे क्षणे मच्छरके तुल्य जीव भी इन्दरके 
समान ओर उन्द्रवे तुस्य जीव मच्छरके समान हो जाते ह 


सनन यन्मन 

क -- ग य - 
1 
॥ 
॥ 
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५७ = य 
इतना ही क्यों वह्‌ अ पम्भवको सम्भव ओर सम्भवको भी 
असम्भव कर सकता दै; रेसी को$ भी बात नदींहे जो 
उसके प्रभावसे न हो सके । एेसा प्रभावशाी होनेपर भी 
वह भजनेवाटेकी कभी उपेक्षा नहीं करता; ब्रत्कि भजने- 
वाको खयं मी वैसे दी भजता दैः इस रहस्यक्रो करिच्चित्‌ 


मी जाननेवाख पुरुष एकक्षणके ल्यि भी से प्रभुक्रा 


वियोग केसे सह सकता दै ! 

जो परमेश्वर महापामर दीनदुली अनाथको वाचना 
करनेपर उसके दुगुंण ओर दुराचारोकी ओर खयाल न 
करके बच्चेको माताकी भति गठेल्गालेताहै, एेसे उस 
परम दथा सच्चे हितैषी परम पुरुषकी इस दयाके तच्को 
जाननेवाला पुरुष उसकी प्रा्िसे वञ्चित केसे रह सकता १ 

उस परमात्मा धेयैः क्षमाः दया वाग, शान्ति; प्रेमः 
ज्ञान; समता; निभ॑यताः वत्सलता, सरलता, कोमलता; 
मधुरता; स॒द्यदता आदि गुणोका पार नहीं हैः ओर 
परमात्माके ये सव्र गुण उसको भजनेवा्ेमे खाभाविक ही 
आः जति द--इस वातक्रे मम॑करो जानेवाला पुरुष उसको 
छोडकर एक क्षण भी दूसरेको नदीं मज सकता । 


जो प्रेमका तत जानता है--साक्षात्‌ प्रेमखल्प दै, 
जो मदान्‌ दोकर भी अपने प्रेमी भक्त ओर सखाभकि 





| 
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साथ उनका अनुगमन करता हैः पेसे उस निरभिमानी 
प्रेमी; दया भगवानकरे तत्व शे जाननेवाला पुरुष उसकी 
किसी भी आश्ञाका उद्लङ्कन केसे कर सकता दै 


इन सव्र भगवान गुण ओर प्रभावको जान ठेनेपर 
तो बातदहीक्या दैः किन्तुेसे गुण ओर प्रभावशाटी 
प्रभुकरे होनेमेँ विश्वा ( श्रद्धा ) होनेग्र मी मनुष्यके द्वारा 
पापाचार तो हो दी नहीं सकता, बल्कि उसके प्रभाव्र ओर 
गुगको स्मरण कर-कर मनुष्यर्मे स्वाभाविक दी निभयताः 
प्रसन्नता ओर शान्ति आ जाती दै ओर पद्‌-पदपर उसे 
आश्रय मिलता रहता दैः जिससे उसके उत्साह ओर 
साधनकी ब्रदधि होकर परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती हे । 

यदि रेसा विश्वास नहो सके तो भी उसको अपने 
चित्तते एक क्षण मी भुलना तो नदीं चाहिये } न्दींतो 
भारी विपत्तिका सामना करना पडेगा । क्योकि मनुष्य 
जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ जाता दै उस-उसको ही 
प्रात होता है इस प्रकार शाख ओर महात्माओंने कहा 
> ओर यह युक्तिसंगत भी दे । सोते समय मनुष्य जित- 
जिस वस्तुका चिन्तन करता हा सोता हैः खप्नरमे भी प्रायः 
जही वस्तु उसे प्रयक्ष-सी दिखल्ययी देती हैः इसी प्रकार 

मरणकाख्य भी जिस जिसका चिन्तन करता हआ मरुष्य 


--------- ------ -- ~~~ ~न न~ ~ == ----~- नना 
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मरता है, आगे जाकर वह उसीको प्राक्त होता दै अर्थात्‌ 
जो भगवानूको चिन्तन करता हुआ जाता दैः वद भगवान्‌- 
को प्राप्त होता दै ओर जो संसारको चिन्तन करता हुआ 
जाता है, वद संसारको प्राप्त होता है। यदि करै कि 
अन्तकाल्मे ही भगवानका चिन्तन कर ठेगे--तो एेसा 
मानना भूक है 1 अन्तकाल इन्द्र्यो ओर मन कमजोर 
ओर व्याकु हयो जाते रै, उस समय प्रायः पूवेका अभ्यास 
ही काम आता दहै | इसल्यि मनुष्यजन्मको पाकर यदं 
जोखिम तो अपने सिरसे उतार दी देनी चाहिये; यानी 
ओर कुछ साधन न वन पडे तो गुण ओर प्रभावके सहित 
नित्य निरन्तर परमेश्वरका स्मरण तो करना दही चाय | 
इसमे न तो कुछ खच ख्गता है ओर्‌ न कुक परिश्रम ही 
है; बच्कि यह साधन प्रत्यक्ष आनन्द ओर रान्तिदायक 
हे तथा करनेर्मे भी बहुत सुगम द| केवट विश्वास 
( शद्धा ) की ही आवश्यकता दे | फिर तो अपने-आप 
सहज दी सव काम हो सकता है । परमारमामें विश्वास 
होनेके लिय परमात्माके नामः रूपः गुण, प्रभाव, प्रेम 
ओर चरित्रकी वात महापुरषेसे श्रवण करके उसका मनन 
करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे उन महापुरुष ओर 
परमत्माकी दयासे परमेश्वरम विश्वास ओर परम भरेम 
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टोकर उसकी प्राप्ति सदजमे दी हो सकती ह । परन्तु 
शोककी ब्रात दै करि ईश्वर ओर परलेकपर विश्वास न 
रहनेक्रे कारण हमलोग इस ओर खयाछ न करके अपने 
मूल्य जीवनको अधने आत्सोद्धाररूप ऊंचेते ऊचे कामं 
व्रिताना तो दूर रहा, नाशवान्‌ क्षणभङ्कुर सांसारिक विषय- 
भोकर मोगनेमें दी समाश्च करदेते है । सांसारिक पदार्थो 
मे जो क्षणिक सुलकी प्रतीति होती दै; वास्तवमं वह सुख 
नहीं ३, धोखा दे । यदह बात विचार करनेसे सम्म आ 
सुक्रती है । ईश्वरने हमलोगोको बुद्धि ओर ज्ञान विवेकः 
पूर्वक समय वितानेके व्यि दी दिया दै, अतएव जो भाई 
अपने जीवनको बिना विचारे विताता हैः वह अपनी 
अज्ञताकरा परिचय देता है । हर एक मनुभ्यको यह विचार 
करना चाहिये करं मँ कौन १ यह संसार क्या हे १ इसके 
साथ मेरा क्या सम्बन्ध हैमे क्याकररहाहूं १ सञ्च 
केया करना चाहिये १ 

संसारके सारे प्रणी सुख चाहते हेः वहं घुख भी सदा- 
सर्वदा अपार चाहते हँ ओंर दुःखको कोई किंञ्चिन्मात्र 
मी कभी नहीं चाहता । किन्तु जैसा वे चाहते हैः वेसा 
रोता नदी, बल्कि उनकी इच्छाके विपरीत हयी हेता ई । 


कथोकि वे अपने समयको जैसा ॒बिताना चाहिये मूखताके 


कारण वैसा नदीं डितावे | | 


~ 
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संसारम जो बड़े-बड़े विद्धान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ समच 
जाते हैः वे भी भोतिक्र यानी सांसारिक सुखको दी 
सुख मानकर उसकी प्राप्निके च्यि मोदके वशीभूत हौकर 
रूट पडते ह ओर उसकी प्राध्िके ल्यि चेष्ठा करना दी 
उन्नति मानते हें । बहूुत-से लोग सांसारिक सुखोकी प्रा्िके 
साधनरूप स्पयोको ही सवापरि मानकर धनसञ्चय करना 
ही अपनी उन्नति मानते दै ओर कितने ही लोकम सान 
बड़ादः प्रतिष्ठके व्यि अपनी ख्याति करना ही उन्नति 
मानते हे किन्तु यद सव पूखंता ह; कयोक्रि ये सारी वातं 
अनित्य होनेके कारण इनमे भ्रमसे प्रतीत होनेवाखा क्षणिक 
सुख भी अनित्य दी है | अनिव्य हनेके कारण दही 
शाख्रकारोने इसे असत्य बतलाया दै । शाछ्ज ओर 
महापुरुपरोका यह सिद्धान्त है एवं युक्तिसंगत भी दहे | को$ 
भी पदाथ हो जो सत्‌ होगा, उसका किसी भी प्रकार कभी 
विनाश नहीं होगा । उसपर कितनी दी चोरे लगे, वह सद- 
सवेश अटक दी रहेगा । जो असत्‌ पदार्थं है; उसके चयि 
अप ५ ही प्रयत्न कृरे ) वह्‌ कभी रहनेका नदीं | इन 
सब बाता स मञ्चक्रर क्षणभङ्र वान्‌ सुखसे ते अपने 
जो सव्या सुख है उपक स्थि प्रयत्न कृरना चाहिये। उसकी 
प्रापनिके मायं अभ्रसर दये जना दी असली उन्नति े। 
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अव्र हमको यह विचार करना चाये कि सच्चा सुख 
क्या है ओर करिसमे है ए तथा मिथ्या सुख क्या ओर 
किसमें है १ सर्व॑शक्तिमान विज्ञान आनन्दघन परमात्मा ही 
नित्य वस्त॒ है, अतएव उस परमात्माक्रे सम्बन्धसे होनेवाला 
मुल ही सल ओर नित्य सुख दै । जो सांसारिक पदां हे? 
बे सव क्षणमङ्कुर ओर अनित्य होनेके कारण उने प्रतीत 
होनेवाट्ा सुख क्षणिक ओर अनित्य टं । अव यह विचार 
करे कि सास।रिकि पदाथं ओर उनमें प्रतीत हदोनेवाला सुख 
श्रणिकं ओर अनित्य कसे दै १ देखिये, जसे प्रातःकाठ गायका 
दूष दु्कर तुरंत पान किया जाता दं तो उसका खादः 
गुण, स्प दूसरा ही हेता दै ओर साथंकाल्तक पड़ 
रदनेपर कुछ दूसरा दी दो जाता दै यानी प्रातःकाल-जेसा 
ल्लाद ओर गुण उसमे नहीं रहता तथा सूप भी कुछ गादा 
हो जाता दै । दूसरे ओर तीषरे दिन तो खाद्‌, गुण ओर 
ल्पकी तो बात दही क्यादैः उसका नाम भी बद 


छ 
भ 


जाता दै अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दुधका दही 
हो जाता दै तथा मीठेका खद्चाः पित्त ओर वायुनाशक्रकी 
जगह पित्त ओर वायुवधघंक एवं पतलेका अव्यन्त गादा हो 
जता ह ओर दस दिनके वाद्‌ तो पड़ापड़। खामाविक 


हो विषते वरस्य व्वस्थ्यके चयि अत्यन्त द्मनिकर हदो जाता 


यनि 
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है| विचार करके देखियेः कुछ क्रिया न करनेपर भी 


अमृतके तुस्य दूध-जेसे पदाथैमं क्षणपरिणामी होनेके कारण 
पहलेवाटे खाद्‌; गणः रूप ओर नामका अयन्त अभाव 
हो जाता टैः यदि वह नित्य होता तो उसका परिवत॑न 
ओर विनाश नहीं होता । इसी प्रकार अन्ध सव पदा्थेकि 
विषयमे भी समञ्च लेना चाहिये | अतएव इन सासाखि 
पदार्थोमिं प्रतीत होनेवाला सुख वास्तवमं युख नीं दे । 
यदि प्रतीत होनेवाटे क्षणिक घुखको यख मानाजाय तो 
उससे बटृकर उनम दुःख मी दै, इसल्यि वे त्याज्य ह । 
एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता हे, उस समय उसको 
क्षणिक सुख-सा प्रतीत होता दै, पर आगे चलकर उससे 
रोगोकी बृद्धि तथा बर; बुद्धिः तेज ओर आयुका क्षय 
होता है एवं वह मदान्‌ दुखी होकर सीघ दी काटका रास 
चन जाता है । उपयुक्तं कायं धम॑से विरुद्ध करनेपर तो इस 
लोकम अपकीतिं ओर मरनेपर नरककी भी प्राप्ति हेती 
हे । अब विचार करके देखिये कि क्षणिकं सुखके वदस्मे 

कितने समयतक कितना दुःख भोगना पड़ता है । इसी 

अनार अन्य सब पदाथकि मोगमं भी समज्चना चाहिये; 

क्योकि विषयक भोगमाच्से ही शरीर ओर इन्दिर्थौ क्षीण 

दो जाती ६ ओर अन्तःकरण दषतिः दुर ओर्‌ चज्जङ 
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रोता जाता दै; पूर्वक्रत पुण्योका क्षय ओर पापोकी वद्धि 
रोती है । इतना ही नही, धीर ओर वीर पुरुष भी विल्मसी 
वरन जाते ह तथा शश्वरप्राप्तिके मागंपर आरूढ नही हो 
सकते । कोई आरूढ दोनेका प्रयत्न करते है तो भी उनकी 
सफरता शीघ्र नहीं होती । 
इसच्यि इन पदार्थोके मोगनेके उदेश्यसे अथं (घन, 
को इकटठा करना भी मू है- क्योकि प्रथम तो इस अथं 
( घन ) के उपाजन करने बरहुत परिश्रम होता हे । इतना ह 
नही, घोर नरकदायकर पाप यानी अनेक्रौ अनथ कृरने पडते 
ह । फिर इसकी रक्षा करनेम बहुत काठ नाई पड़ती हे | कहीं 
कहीं तो इसकी रक्चा करनेमं प्राणोपर नाबत आ जाती हं । 
इसके खच ओर दान करनेमं भी कम ॒इुःख नहा होता । 
लोग कते रै कि देना ओर मस्ना समान द 1 इसक 
रा ओरवियोगम ओर भी बड़ा भारी दुःख होता द| जव 
मनुष्य इसको छोडकर परोकर्मं जाता दे उस समय तो 
=-खका पार दी नदीं । अतएव क्षणिक सुखकी प्रा्तिके 
लिये महान्‌ दुःखका सामना करना मूखंता नदीं तो आर 
क्या है १ फिर उस अथं ( घन ) के दवारा प्राप्त दौनेवाल 
विषयसुख भी इसके इच्छानुसार इसको नहीं मिल सक्ता । 
संसारम वडे-वडे जो व्यावहारिक द्टिसे विद्वान्‌ ओर 
दविमान्‌ समे जाते ये वे सव इस धनको छोड़ सिर 


द क 
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धुन-धुनकर पछताते हुए चे गये । बड़े-बड़े प्रतापी, 
प्रमा्रशाटी, बल्वान्‌ पुरुष भी इसे साथ नहीं ठे जा सके; 
फिर हमलोगेकी तो बात दीक्या दे । संतारे यद भी 
देला जाता है कि इसे इक्या को$ करता दै, ओर उसका 
उपभोग प्रायः दूमरा ही करता दैजो किं करदीकदीं तो 
उसके उदेश्यसे वि्छुःर ही विपरीत दयता है । जसे 
शहदकी मक्खी शहद इक्या करती है पर उसका 
उपभोग प्रायः दूसरे लोग ही करते है । यह उसकी 
मूखताका परिचय दै । मकरं तो साधारण कीटैः किन्तु 
मनुष्य होकर भी जो इस विप्रयपर विचार नदीं करता; 
वह्‌ उन की्ोसे भी बटकर मूर्खं दे 


एक माई रोज हजार रूपये कमाता है ओर आज हजार 
रुपयोकी थ खी उसके घरपर आ गयी तो कर्के ल्िदो 
हजारकी चेष्ठा करता दैः पर. थोड़ी देरके चयि 
समञ्च लीजिये किं कल उसकी मृत्यु होनेवाटी है ओर 
यह्‌ बात स्पष्ट कि मृद्युहोनेके वाद उसका इस धनसे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता ओर मूस्यु वरना खवर दिये 
दी अचानक आतीदे ओर सम्पूणं धनको खच कर 
देनेतक लाख प्रयत्न करनेपर भी किषी प्रकार समूस्युसे वष्ट 
छूट नदीं सकता । उसकी मृत्यु अवश्यमेव है | एेसी 
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दालतमे जिन पदे छिखे तथा प्रतिष्ठित टाइटल पयि हुए 
मनुषयोका घनस्य करना ही ध्येय है उनकी शहद इकट्‌ रा 
करनेवाली मक्खिर्ोसे भी बदकर अक्नता कदी जाय तो 
इसमे क्या अल्युक्ति दै ! 


जो नाम-ल्यातिके चयि तनः मनः धनको लगाते ह? 
वरे भी बुद्धिमान्‌ नदीं है, क्थौकिं नाम ख्याति सच्चे सुखरे 
व्राधक हे ओर मरनेके वाद मी उस नाम-ख्यातिसे हमारा 
को$ सम्बन्ध नदीं रहता । अतएव उन धनी-मानी 
वषयासक्त भाते सविनय नितेदन हे करि एक परमेश्वर 
ओर उलतके आज्ञापालनरूप धर्मक सिवा आपका इस ोक 
ओर परेकमे कदी भी कोड साथी तथा सदायक नी है । 
इसख्यि यदि नाम-ख्यातेकी ही इच्छा हो तो भी भगव- 
्राप्तिकी दी चेष्ठा करनी चाहिये । क्योकि जव उस तव्रह्मक। 
-आमेदरूपते प्राप्त हो जातरेगे यानी जव परमात्मा ही बन 
जागे, तव तो वेद ओर शाखे जो विनज्ञान-आनन्दघन 
रहयकी महिमा गायी दै तथा भगवान्‌ श्रीराम ओर 
्रीक्कप्णकी जो ख्याति हेः ह सव तुम्हारी ही हो जायगी । 
उतना ही नीः दुनि जितनी भी ख्याति श री दे 
अभर होगी, वह सव म्हारी ही हे | क्योकि जो पुरुष ` 
ब्रह्मवो प्राप्त हो जाता है, वह सबका आत्मा ही हो जाता 


~ भवकरो 
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ह । इसलिये सवकी ख्याति ही उसकी ख्याति दै ओर 
सबकी ख्याति मी उसके एक अंशमात्रे दी सित ह । 
गीताम श्रीभगवानने कहा मी रै-- 
यद्यद्विभूतिमर्सच्यं श्रीमदूजिंतमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम्‌ ॥ 
2१1४.) 

८जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ रेश्वययुक्त, कान्तियुक्त 
ओर शक्तियुक्त वस्तु रै, उस-उसको तू मेरे वेजकरे अंशकी 
दी अमिन्यक्ति जान | 

अव्र विचार करना चाद्ये किं फिर पुच्छ लोकिक 
ख्यातिकी इच्छा करना ओर उसके ल्यि अपना तनः मनः 
घन नष्ट करना कितनी मूख॑ता दहै 1 वास्तवे भगवान्‌की 
प्राप्ति अपनी ख्यातिके य्यि नहीं करनी है, वह तो हमारा 
परम ध्येय ओर आश्रय होना चाहिये; क्योकि उस पदको 
प्राप्त होनेपर ओर कुछ भी पाना बाकी नदीं रहता । इसीको 
मुक्ति, परमपद ओर सच्चे सुखकी प्राप्ति कहते है । जगुन्‌- 
काजेसे सूयके साथ तथा वृंद्का जैसे समुद्रके साथ मुकाबला 
सम्भव न्दी; उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूणं सुख 
मिलाकर भी उस विज्ञान-आनन्दघनकी प्राप्तिरूप सच्चे 


सुखके साथ उसका छकावला नहीं किया जा सकता । 
भगवान. गीताम कहते है-- | 





यसको पेयो १ 
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यावानश्वं उदपाने संतः संप्लुतोदके । 
तावान्स्व॑घु वेदेषु ब्राह्यणस्य विजानतः ॥ 

(२।४६) 
(सव ओरसे परिपूर्णं जल्यशयके प्राप्त होनेपर छोटे 
जलाशये मनुष्यक्रा जितना प्रयोजन रहता दै, अच्छी 
प्रकार ब्रह्मको जाननेवाठे बह्मणक्रा वेदों उतना दही 
प्रयोजन रहता है । अर्थात्‌ जसे बडे जलाशयके प्राप्त 
जानिपर जल्के चयि छोटे जलाशयो की आवश्यकता नदी 
रहती, वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति हनिपर आनन्दके चयि 
वेदौकी आवश्यकता नदीं रहती । ` 
जसे खप्नमें प्रात हुए वरिलोक्रके राज्य सुखका थोड़-ते 
भरी जाग्रत्के सुखक्रे साथ सुक्रा्रस नदीं किया जा सकता 
तथा य॒दि उस खप्नके राज्यको कोई बेचना चाहे तो एक 
तेसा भी उसका मूल्य नदीं मिट्ता; क्योकि जागनेके वाद्‌ 
उस खप्नके राव्यकरा कोई नाम-निशान ही नदीं हेः वैसे 
ही परमात्माकी प्राप्ति होनेके बाद इस संसार ओर सांसारिक 
सुखका नाम-निशान भी नहीं रहता । अतएव एेसे अनन्त 
सुखको छोडकर जो क्षणभङ्खरः नागवान मिथ्या सुखके 
लिये चेष्ठा करता ह, उससे वद्कर कौन मूलं ई ! 


दूय ज पेम मुरघ दवोकर भेदस्परसे भगवानूकी 
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उपासना करता हे उसकी तो ओर मी अद्धत रील है। 
वह्‌ खामीकी प्रसन्नतां प्रसन्न ओर उनके सुखम युखी 
रहता है । सामी अनन्यप्रेम; निचय संयोग ओर उनकी 
प्रसन्नताके स्यि ही उस भक्तकी सारी चेष्टा होती हं। 
अपने प्रेमास्पद सगुण ब्रह्मपर तन; मनः धनको ओर 
अपने-आपको न्योखछावर करके वह प्रेम ओर आनन्दे 
मुग्ध हो जाता है | केवर एकमात्र भगवान दही उसके 
परम आश्रयः जीवनः प्राणः धन ओर आत्मा ह । इसटये 
वह भक्त उनके वियोगको एकं क्षण भी नदीं सह सकता । 
उस प्यारे प्रेमीके नामः रूपः गुणः प्रेमः प्रभावः रदस्य 
ओर चरिोका श्रवण; मनन ओर कीतंन करता हुआ 
नित्य-निरन्तर उसमे रमण करता हे | 


इस आनन्दमे बह इतना मुग्ध दो जाता टै किं 
उपरमे अभेदरूपसे बतलायी हूर परमगति यानी मुक्तिरूप 
सुखकी भी वह परवा नदीं करता । मछली जसे जल्के 
वियोगको नदीं सदं सकती वेसेही भगवानक्रा वियोग 
उसको अत्यन्त असह्य हो जाता है । इतना ही नहीः 
भगवानक मिलनेपर भगवान्‌ जव उसको हदयस ख्गाते 
ईः तव वस्त्रादिका व्यवधान भी उसको विष्नरूप-सा प्रतीत 
होने ङ्गता ई वद अन्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना 
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ही पसंद करता हे ओर एक क्षण भी भगवानत्र अलग 
रोना नहीं चाहता । इस प्रकार भगवत्परापतिरूप आनन्दर्मे 
जो मयर टै; उनके गु्णोका वणन वाणीद्रारा रोष, महेशः 
गणेश आदि भी नहीं कर सकते; फिर अन्यकी तो बात 
ही क्यादहैः रषि, मुनिः महात्मा ओर सारे वेद्‌ जिन 
परमेश्वरी महिमाका गान कर रहे है वे परमेश्वर स्वयं 
उस मक्तकी महिमा गाते है ओर उसके प्रेमे विक जाते 
है तथा उस भक्तकरे भावके अनुसार मावित हुए उसके 
इच्छानुसार प्रलयक्ष प्रकट होकर उसक्रे साथ रसमय क्रीडा 
कृरने ल्ग जाते ह यानी जिस प्रकारसे भक्तको प्रसन्नता 
हो वैसी ही लीत्म करने लगते ह | 

यदि कहा जाय कि मेद ओर अभेदरूपसे होनेवाली 
पररमाव्माकी प्राधमं क्या अन्तर दै तो इसका उत्तर यद 
हे क्रि अमेदरूप परमात्माकी उपासना करनेवाख पुरूष 
तो खयं दही सच्चा सुख यानी विज्ञान आनन्दघन परमात्मा 
ही हो जाता है ओर मेदरूपसे उपासना करनेवाला भक्त 
भिन्नरूपसे उस रसमय परमात्माके स्वरूपका दिव्य रस 
प्रा कसा हे यानी उस ` अग्रतमय सगुणस्वरूप परमात्मा 
क मिलनकरे आनन्दका अनुभव करता दै । 

यह तक तो वाणीकी पर्हूच है । इसके बाद दोनों 
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प्रकारके भक्तौकी एक दी फलघ्वरूपा अनिव्रैचनीग्र श्धिति 
होती है, जिसे वेद-गाछ्ल; शिव-सनकादि? शारदा एव 
साघु-महास्मा तथा इस सितिको प्राप्त होनेवाले भी को 
पुरुप्र किसी प्रकार नीं ब्रतला सकते । जो कुछ .भी 
बरतलाश्रा जाता है, उस सव्रते यह अत्यन्त परेको वात हं । 
कधोकि यक्तं वाणीकी तो बात ही क्या है; मन ओर वुद्धिकी 
मी पर्हच नदीं हे । 

इसल्यि दुःख ओर विघ्रह समश्चतै हए नाशवान्‌, 
क्षण मङ्भुरः तुच्छ भोतिक सुखकर छात मारकर परमात्माकी 
परा्तिरूप सच्चे सुखके च्थि दी कटिवद्ध होकर प्राणपवन्त 
चेष्टा करनी चादिये इस प्रकार चेश करनेवाले पुरुक 
परमेश्वरकी दयासे उसकी प्राति होनी सज दै । 


-~-----<-क#-6- क ---6--=-* 


नवधा भक्ति 
भक्ति दी एक टेसा साधन दहै जिसको सभी सुगमतासे 
कर सकते दै ओर जिसमे सभी मनुष्योका अधिकार दै । 
इस कलिकाले तो भक्तिके समान आ्मोद्धारके च्य 
दुसरा कोई सुगम उपाय द ही नदीं; क्योकि ज्ञानः योगः 
` तपः याग आदि इस समय सिद्ध होने बहुत दी कठिन ई। 


अर्‌ इस्‌ समम्‌ इनके उपयुक्तं सहायक स] मग्री ञि 
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साघन भी मिलने कठिन द । इसलिये मनुष्यको कयिवद्ध 
होकर केवल ईश्वरकी भक्तिका दी साधन करनेके लिये 
तत्पर होना चाहिये । विचार करके देखा जाय तो संसारम 
धर्मको माननेवाले जितने खोग रै उनम अधिकांश ईश्वरः 
भक्तिको दी पसंद्‌ करते हँ | अब्र हमको यह विचार करना 
चाहिये कि शश्वरक्या दै ओर उसकी भक्ति क्या दै ! 
जो सवके शासन करनेवाले, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वान्तर्यामी है, न्याय ओर सदाचार जिनकी कानून दैः 
जो सबके साक्षी ओर सबको रिक्षा; बुद्धि ओर ज्ञान देनेवाखे 
है तथा जो तीनो युणसे अतीत होते हए भमी लीलखमात्न- 
से गरणोके भोक्ता हैः जिनकी भक्तिसे मनुष्य सम्पूणं 
दुर्ुणः दुराचार ओर दुःखोसे विधृक्तं होकर परम पवित्र 
वरन जाता दै जो अव्यक्त होकर भी जीवोपर दया करके 
जीवेके कल्याण एवं धमक प्रचार तथा भक्तोको आश्चय 
देनेके ल्यि अपनी लीखसे समय-समयपर देवः मनुष्य 
आदि समी सूम वक्त होते ह अर्थात्‌ साकाररूपसे 
प्रत्यक्ष प्रक होकर मक्तजनोको उनके इच्छानुसार दशैन 

र आह्वादित कस्ते दै ओर जो सव्ययुगमे श्रीहरि 
ल्पे, तरेतायुगे श्रीरामसूपरमैः द्वापरयुगमे श्री्ष्णस्ूपम 
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प्रकट हुए थे; उन प्रेममय नित्य अविनासी बिज्ञानानन्द्‌- 
घनः स्वैव्यापी हरिको ईश्वर समञ्चन चाहिये | # 
अव भक्ति किंसका नाम दै--इस विषयमे विचार 
करना चाहिये । महिं शाण्डिस्यने कहा दै--“सा 
परानुरक्तिरीश्वरेः (ईश्वरम परम अनुराग यानी परम प्रेम 
दी भक्तिहे 1 
देवषिं नाखने भी भक्तिपूते कदा है--*सा वस्मिन्‌ 
परमप्रमरूपाः ( २) (उस परेश्वरं अतिशय प्रेमरूपता 
दी भक्ति है | (अमृतसखसूपा चः (३) (अर वह 
अमृतरूप है | 
इस प्रकार ओर भी बहुत से वचन मिलते है । इनपे 
यदी माम होता हे किं ईश्वरम जो परम पेम टै, वदी 
अरत हे, वही असली भक्ति हे । यदि क किं व्याकरणसे 
भक्ति शब्दका अथे सेवा होता हे; क्योकि भक्ति राब्द (भज 
सेवायाम्‌ घातुस्े बनता है तो यह कहना भी ठीक ही दै । 
प्रेम सेवाका फल है ओर भक्तेके साधनोकी अन्तिम सीमा 
हे । जेते वरशचकरी पूण॑ता ओर गोरख फल आनिपर ही है, 
£ इस विषयमे विशेष जानना हो तो ‹भगवान्‌ क्या दै १ 


धस पृस्तकको मगाकर देख सकते है । गीताप्रेस छषी ठै 
ओर इषका मूल्य .३दे। 
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इसी प्रकार भक्तिकी पूणता ओर गोरब भगवान्मे परम 
प्रेम होनेमें दी है । पेम दी उसकी पराकाष्ठा है ओर प्रेमके 
ही व्यि सेवा की जाती दै । इसल्यि वास्तव भगवानमं 
अनन्य प्रेमका दोना दी भक्ति दै । 

यद्यपि दश्वरकी भक्तिमिं सभी जीवोका अधिक्रार 
होना न्याययुक्तं टै; क्योकि हर्चूमान्‌, जाम्ब्वन्तः गजेन्द्रः 
गरुड़, काकमुश्युण्डि ओर जटायु आदि पशुपक्षी मी 
भगवान्‌क्ी मक्तिके प्रतापसे परमपदको प्राप्त हुए है; परन्तु 
मनुष्यातिस्कति पपक्ष आदिमे ज्ञान ओर साधनक्रा अभाव 
होनेके कारण वे ईश्वर-भक्ति कर नदीं पाते--इसलिये 
शाखरकार ईश्वर भक्तिर्मे मनुष्योका अधिकार बतलाते । 

ईश्वरकी भक्तिमे आयु ओर रूपक तो कुक भी 
मूल्य नीं हे । विद्याः धनः जाति ओर वल--ये भी मुख्य 
नहीं ह एवं सदाचार ओर सद्ुणकी तरफ भी भगवान्‌ 
इतना खयाठ नहीं करते--वे केवल प्रेमको ही देखते ह । 
करिसी कविने कहा भी है-- 
उ्राघधष्याचरणं धरुवस्य च वयो विद्य! गजेन्द्रस्य का 
रा जतिर्विदुरस्य यादवपते शत्रस्य करं पौरुषम्‌ । 
कुडजायाः कमनीयरूपमधिक . कि तत्छदाम्नो धरन 
भक्त्या तुष्यति केवर न च गुणेभेक्तिप्रिया माघवः । 
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(न्याधका कौन-सा ( अच्छा ) आचरण था श्रुवकी 
आयु ही क्था थी १ गजेन्द्रके पास कोन-सी विद्या थी 
विदुरकी कोन उत्तम जाति थी १ याद्वपति उग्रसेनका 
कोन-सा पुरुपाथं था १ कुन्जाका ेसा क्या विरोष सुन्दर 
रूप था १ सुदाभाके पास कोन-सा धन था १ मक्तिप्रिय 
माधव तो केवल भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैः गुणोंसे नदीं ।: 


सदाचार ओर सदुण तो उस भक्तम भक्तिके प्रभावे 
अनायास दी आ जाते ह, इसलिये ईश्वरकी भक्तिं सदाचार 
आर सदणाकी मी इतनी प्रधानता नदीं दै किन्तु इससं यह 
नहीं समज्च ठेना चाहिये किं ईश्वरकी भक्तिम सदाचार ओर 
सहुणौकी आषडयकता दी नहीं है । जेसे बीमार आदमीके लिये 
रोगकी निवर्तिमे ओषधक। सेवन प्रधान दै ओर साथ-दीः 
साथ पथ्यकी भी आवश्यकता रहती दैः इसी प्रकार 
जन्म-मरणरूपी भवरोगकी निव्रत्तिके ल्यि ईश्वरकी भक्ति 
परमोषध दै ओर सहुण तथा सदाचारका सेवन पथ्य दै । 
लोकिक रोगकी निचत्तिके ल्यि रोगी ओषरधका सेवन करता 
हुआ यदि पथ्यकी ओर ध्यान नहीं देता तो उसके रोगकी 
निवत्त प्रायः नदीं होती; किन्तु सदाचार ओर . सद्रुणरूपी 
पथ्यकी कमी रहनेपर भी भक्तिरूपी ओषधे सेवनसे 
भवरोगकी नित्ति हो जाती है; क्योकि भक्तिरूपी ओषध 
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पथ्यका काम मीकर लेती दै। इतना दी न्दी कुपथ्य- 
सेवनसे उत्पन्न हए नाना प्रकारके दुर्गुण ओर विष्नरूप 
दोषोका नाश एवं सद्‌।चारसदूगुणरूप पथ्यका उ्पादन 
मी ईश्वर-भक्ति कर देती दै तथां सदाके व्यि रोगकी जड 
उखाड़ डल्ती है । अतः ईश्वर-भक्ति परमोषध दे | 


भक्तिके प्रधान दो मेद्‌ ह--एक साधनरूप, जिसको 
वैव ओर नवधाके नामसे भी कदा दे ओर दूसरा साध्यरूप 
जिसको प्रेमा-पेमलक्षणा आदि नामोसे कहा दै । इनमें 
नवधा साधनरूप दै ओर प्रेम साध्य हे | 

अव्र यह विचार करना चाहिये किं वे ध-मक्ति किसका 
नाम है । इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता हे किं स्वामी 
जिससे सन्तष्ट हो उस प्रकारके भावसे भावित होकर उसकी 
आज्ञाके अनसार आचरण करनेका नाम वेध-मक्ति दे। 
राश्चमे उसके अनेक प्रकारके लक्षण बतटखाये गये हे | 

त॒कसीक्रृत॒ रामायणम शावरीके प्रति भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी कहते द-- 

प्रथम भगति संतन्ह केर संगा। 

दुसरि रति मम क्था प्रसंगा॥ 

गुर पद्‌ पंकज्ञ सेवा तीसरि भगति अमान । 
नोथि भगति मम गुन गन करद्‌ कपट तजि गान ॥ 


८ लमका भत ५ | ~~ ~~ = 
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मंज जाप मम दद विस्वासा। 
पंचम भजन सो वेद्‌ प्रकासा॥ 
छट दम सीख विरति बहु कमा) | 
निरत निर्तर सज्जन धरमा॥ | 
सातर्वं सम मोहि मय जग देखा । | 
मोतं संत अधिक करि टेखा॥ 
आ्टर्वे जथाटाभ सखंतोषा । | 
सपनेर्हुँ नहिं देखईइ परदोषा ॥ | 
नवम सरर सव सन छऊरहीना । | 
मम भरोस हियं हरष न दीना ॥ 





तथा श्रीमद्धागवतमे भी प्रह्ादजीने कदा है 
श्रवणं कीतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
£ < 9 (+ ० 
अचनं वन्दनं दास्यं सख्यमारमनिवेदनम्‌ ॥ 
(७1 ५। २३ ) 
मगवान्‌ विष्णुके नामः रूपः गुण ओर प्रभावादि- 
करीत 
का श्रवणः कीतेन ओर स्मरण तथा भगवानकी चरणसेगः 
पू च, धुर ह ५७ 
जन ओर बन्दन एवं भगवानमे दासमाव, सखाभाव 
¢ 
ओर अपरनेको समपेण कर देना-यह नौ प्रकारकी 
भक्ति हे |? 
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इस प्रकार शाच्नोमे भक्तिके मिन्न-मिन्न प्रकारसे 
अनेक लक्षण वतलये गये हं; किन्तु विचार करनेपर 
सिद्धान्ते कोई सेद्‌ नदीं है | तादय सव्रक। प्रायः एक 
हीदहेकिस्वामी जिस भाव ओर आचरणसे सन्ुष्ट हो 
उसी प्रकारके भवोसे मावित होकर उनकी आज्ञाके 
अनुकू आचरण करना दी भक्ति हे । 

अव श्रीमद्धागवतम प्रह्वादके द्वारा बतलायी हद नवधा 
भक्तिके विप्रथ उसके स्वरूप; विधि; प्रयोजनः हेतु, फल 
ओर उदाहरणका दिग्दशंन कराया जाता है । इस 
उपर्युक्त नवधा मक्ति्ेसे एकका भी अच्छी प्रकार 
अनुष्ठान कसपर मनुष्य परमपदको प्रपत हो जाता हैः 
किर जो न्वोका अच्छी प्रकारे अनुष्ठान करनेवाल है 
उसके कल्याणे तो कना दी क्याटे। 

श्रवण 

भगवान्‌के प्रेमी भक्तद्वारा कथित भगवान्‌के नामः 
ल्प, गुणः प्रभाव, टीला, त्र ओर रदस्यक्री अमतः 
मयी कथाका श्रद्धा ओर प्रेमपूवैक श्रवण करना एवं 
उन अमृतमयी कथाञओंका श्रवण करके वीणाके खुननेसे 
्ञते हरिण पुग हो जाता है, वैसे दी प्रेमे मुग्ध हो जाना 
श्रवणभक्तिका खूप है । 

त° तिण भा ४ रय 


{ 


व त म, स तच्य-चिन्तामणि भाग ४ 
उपर्युक्तं श्रवणभक्तिकी प्राधिकरे च्यि श्रद्धा ओर 
परमपूर्वक महापुर्प्रको साष्टाङ्ग प्रणामः उनकी सेवा 
ओर उनसे निस्य निष्कपटमावसे प्रन करना आओ 
उनके बतलाये हुए मागके अनुसार आचरण करनेक 
ल्यि तत्परतासे चेष्टा करना यद श्रवणभक्तिको प्राप्त करने- 
की विधि दह । श्रीमद्धगव्द्रीताम मग्रान्‌ने कदा द 
तद्धिद्धि प्रणिपातेन परिपररसेन सवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिवस्तस्वद्‌रिनः ॥ 
( ८ । ३४) 
दे अञ्न | उस ज्ञानको तू समञ्च; श्रोत्रिय ब्रह्मनि 
आचायके पास जाकर उनको भली भोति दण्डवत्‌ प्रणाम 
करनेसे; उनकी सेवा करनेसे ओर कपट छोडकर सरट्ता- 
पूवक प्रन करनेसे प्रमात्पतखको भटीरभोति जाननेवाटे 
वे ज्ञानी महास्मा तञ्चे उस तचज्ञानक्रा उथदेश करेगे | 
सहापुरुषोके द्वारा वर्णित उपयुक्त श्रवणभक्तिको 
प्रात कर प्रभुम अनन्य परेम होनेके ध्ये प्रसुके मक्तौमें 
उसका प्रचार करना--यह उपकर प्रघरोजन दै । 


यह्‌ श्रवणभक्ते महापुरुषे सङ्ग बिना प्राक्च होनी 
कठिन हे । गोस्वामी श्रीतुटषीदासजीने भी कहा है-- 
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वि सतसंगन दरि कथा तेहि विच मोह न भाग। 
मोह गण विच राम पदं होल द्द्‌ अनुराग ॥ 

किन्तु महापुरुषोके सङ्गके अभावं उच श्रेणीके 
साधकौका सङ्ग एवं सदहापुरुषविरचित प्रन्थोका अवलोकन 
करना भी सत्सङ्गके दी समान हे | 

सत्सङ्ख न होनेसे विपरयोका सङ्गतो स्वाभाविक होता 
#ी हे | उससे मनुष्यका पतन हो जाता दै ओर सत्सङ्गसे 
प्रक्ष परमलाभ होता हे; क्योक्रि मनुष्यके जसा-जंसा सङ्ग 
दाता हे उस सङ्गके अनुखार ही उसपर वसा-वे सा प्रभाव 
पडता है ओर श्रवणभक्ति भी सत्सङ्गसे दी मिलती है 
इसलिये सत्सङ्ग दी श्रवणभक्तिका देतु हे । 

उन सत्पुरुषोकरे दलन, मापणः स्वर्श, चिन्तन ओर 
सङ्गसे पापी पुरुष भी परम पित्र बन जाता दहं । मदा 
पुरप्रक्री कृपाके चिना कोड्‌ भी परसपदको प्राप्त नहांहो 
सकता । श्रीमद्धागवतमं राजा रहूगणक्रे प्रति महात्सा 
जडभरत कहते हं कि-- 

रटटगणेतत्तपखा म याति 

न वञ्यया पनतपनाद्‌ू गृहाद्ध । 
नर्छन्दसा नैव जखाभिनिखूयें- 
[चना महत्पादर्जोऽधिषेकम्‌ ॥ 
(+ 1 {२ । ९.२) 





३८८ तच्च-चिन्तमणि भाग ४ 


रहूगण | महापुरपरौके चरणोंकी धूमं स्नान कयि 
विना केवल तप; यज्ञः दान; ग्रहदस्थघमपाल्न आर्‌ 
वेदाध्ययनसे तथा जड, अग्नि ओर सूयंको उपासनास वदं 
परमतच्वका ज्ञान नदीं प्रप्त होता} 


अतएव इससे यदी सिद्ध दोतादै कि सारे कार्यौकी 
सिद्धि मदापुर्परेके सङ्गसे ही रोती है । श्रीमद्धागवतमं 
भगवान्‌ उद्धवके प्रति कहते दं कि-- 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌ । 
रीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसंबतस्तथा ॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राणा आतांनां दारण त्वहम्‌ । 
धम वित्त चरणां प्रेत्य सन्तोऽवोग्‌ विभ्यतोऽरणम्‌ ॥ 
०१२ २१५ २२ ) 
दे उद्धव ] जिस प्रकार भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय 
लेनेपर शीत, मय ओर अन्धकारका नाश हो जाता हे उसी 
प्रकार संत-महारमा भरौके सेवने सम्पूणं पापरूपी शीतः 
जन्प-पृत्युरूपी भय ओर अज्ञानष्यी अन्धकरारका नाश 
हो जाता हे । 


ञसे प्राणियोका जीवन अन्न ह ओर दुखी पुरुषोका 


याश्रयमें दह्र तथा मरनेपर मनुष्योंका धम दी धन है, 


| 
1 
# 
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जन्प-मरणसे भवभीत हए व्याक्रुट पुरुषोके लिये 
सत-महात्माजन परमाश्रयं ह | 
न रोधयति यां योणोल साङ्ख्यं घमं एवच] 
न॒ खाध्यरायस्तपस्त्यागो नेषएरापूतं ल दृक्चणा ॥ 
व्रतानि यक्चदछन्दास तीथन नियमा यमाः) 
थावरुन्धे सत्सङ्ः सवंखङ्धापटो हि माम्‌ ॥ 
( १६ 1१९19 ) 
“जस सम््रूण अस्त्रक नाय कृस्नवासा तत्पुरा 
का सङ्ग मुञ्चको अवरुद्ध कर सकता है अर्थात्‌ प्रेम-पाशसे 
बोध सकता है वेसे योगः सांख्यः घमपाटनः खाध्यायः तपः 
त्याग; यज्ञ; कूप-तङ़ागादिका निमाणः दान तथा त्रत 
पूजा, वेदाध्ययन; तीथाटनः यम-~नयमाका पालन--ये 
को$ भी नदीं बौध सक्ते अर्थात्‌ इनक द्वारा म॑ वशम 
नहीं आ सक्ता । 
मदापुरुपरोका सङ्ग दुलभ अगम्य ओर अमोव हे । 
इसलिये मगवस्प्रा्तिकरे इच्छुक पुरपरोको उन सद्ुरुपरका 
सङ्ग अवश्यमेव करना चाहिये । देवपरं नारदजी भी 
कहते ई-- 
मरहत्सङ्गस्ठ दुखमाऽगस्याऽमाधश्च । 
( नारद० ३९ ) 


३९० तच-चिन्तामरणि भागं ७ 
८महापुरपका सङ्ग दुभ; अगम्य ओर अमोघ है । 
अतः-- 
तदेव सध्यताम्‌, तदेव साध्यताम्‌ 
( नारद ० ४२) 
(उस सत्सङ्गकी दही साधना करो--सत्सङ्गकी दही 
साधना करो अर्थात्‌ संत-महापुरपरोका सङ्ग, सेवा ओर 
आज्ञाका पालन करो 
सत्पुरुष द्वारा प्राप्त हूर इस प्रकारकी केवल श्रवणः 
भक्तिसे भी मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है--यह 
उसका फल हे । भगवानते श्रीसद्धगवद्रीतामे कदा हे कि- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुव्वाव्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव सत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
( १३ । २५) 
८परन्ु इनते दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दूबुद्धिवाले 
पुरुप हैः वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरौसे अर्थात्‌ 
तके जाननेवाठे पुरुपरोसे सुनकर ही तदनुसार उपासना 
करते ह ओर वे श्रवणपरायण पुरुप भी मृ्युरूप संसारः 
सागरको निःसन्देहं तर जाते हैं ।' 


नारदजीने भी श्रीमद्धागवतमाहास्म्यमै सनकादिके 
भे 
प्रति कदा ह-- 


क नवधा भक्ति ३९१ 
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श्रवणं सवधमभ्यो वर मन्ये तपोधनाः । 
वैककण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्‌ यस्य भ्यते ॥ 
( ३। ७७) 
८दे तपोधनो | मँ भगवान्‌क्रे गुणानुवादोके श्रवणको 
सव धर्मोसि श्रेष्ठ मानता ह; क्योकि भगवानके राणानुवाद्‌ 


= => न 


। सुननेसे वैकुण्ठसित भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है |> 
केवल श्रवणभक्तिसे भगवानकी प्राप्ति हो जाती दै। 
इसके व्यि श्रमं बहूत-से प्रमाण भी मिलते हं तथा 
इतिहास ओर पुराणोमें वहुत-से उदाहरण भी मिलते ह | 
जेते राजा परीक्षित्‌ भागवतको सुननेसे दी परमपद्को 
प्राप्त हो गये | श्रीमदद्धागवतमाद्राव्यमे टिखा है-- 
असारे £ संसारे विवयविषसङ्गाङकुधियः 
क्षणाद्धं क्षेमां पिवत छकगाथधातुरखुखधाम्‌ 
किमर्थं व्यर्थं भो वचज्जत कुपथे त्सितकथे 
परीक्षित्साक्षी यच्छूवणगतसुकत्युकितकथने ॥ 
(8 13६०२ 
टे विषयरूप विषके संसर्गसे व्यक्रुल्लुदिवाठे 
पुरुषो ! किंसल्यि कुरित वार्तरूष कुमागंमे व्यथं घूम 
। रदेहो ?इस असारसंसारमे कस्थाणा्थं ( कमःसे-कम 
। आधे क्षण्के स्मि तो शुकदेवजीके मुखसे निकली हुई 
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भागवतकथा।रूप अनुपम अमृतका पान करो । श्रवणसे 
मुक्ति हो जाती दै--इस कथनके ल्यि परीक्षित्‌ साक्षी 
( प्रमाण ) है ।? 

धुन्धुकारी-जेसा पापी भी केवल ` भगवान्‌के गुणानु- 
वादके सुननेके प्रभावसे तर गया तथा शोनकादि बहुतसे 
नृति भी पुराण ओर इतिहासे श्रवणमं दी अपने समय- 
को व्यतीत किया करते ये- वे कभी भी नदीं अघाते थे। 

इस सनष्य-जीवनके ल्य ओर कोई भी इससे बरदुकर 
उयानन्ददायकं श्रवणीय विषय नहीं है ओर यह महापुरुषो 
के सङ्गसे ही प्राप्त होता दै 1 इसलिये महापुर के सङ्गके 
समान आनन्ददायक त्रभपद संघ्ारमै कोई भी पदाथः 
मनुष्येके चयि नहीं दै \ श्रीमद्धागवतमें सूतजी कते दै-- 

त॒ख्याम स्वेनापि नं खगं नापुनमेवम्‌ । 
भगवत्सङ्धिसङ्गस्य सत्योनां करिसुतारिषः ॥ 
(८& ॥ & ॥ & } 

८भगवत्सङ्गी अथात्‌ नित्य भगवान्‌के साथ रहनेवले 
अनन्य प्रेमी भक्तके निमेषमात्रके भी सङ्गके साथ हम 
स्वगं तथा मोक्षकी भी समानता नहीं कर सकते, किर 
मनुष्योके इच्छित पदार्थोकी तो वात ही ्यादै £ 

अतएव अपना सारा जीवन्‌ महापुर्प्रके सद्धमे रहते 
हुए दी भगवान नामः रूपः गुणः प्रेम; प्रभावः लीलः 





नवधा भक्ति {| 
धाम; रदस्य ओर तकी अम्रतमयी कथाओंको निरन्तर 
सुननेमे लगाना चाहिये ओर उन्दै सुन-सुनकर प्रेम ओर 
आनन्दम मुग्ध होते हुए अपने मनुष्य-जीवनको सफल 
बनाना चाहिये | 
कीतंन 
भगवान्‌करे नाप, रूप, गुणः प्रमावः; चरित्र; तच्च 
ओर रदस्यकरा श्रद्धा ओर प्रेमपू्क उच्चारण करते-कसते 
शरीरम रोमाञ्चः कण्ठावरोध, अश्रुपातः दृदयकी प्रफुल्क्ताः 
मुग्धता आदिका होना कीर्तन मक्तिक्रा खरूप है | 
कथा-व्याख्यानादिके द्वारा भक्तोके सामने भगवान्‌के 
परेम-प्रभावका कथन करना, एकान्तम अथवा बहुतोके 
साथ मिलकर भगवान्‌को सम्पुख समञ्ते हुए उसके 
नामका उपांशु जप एवं ऊंचे ख्वरसे कीतंन करना; 
भगवानूके गुणः प्रभाव ओर चरित्र आदिका श्रद्धा ओर 
प्रेमपूवेक धीरे-धीरे या जोरसे, खड़े या तरठे रहकर वाद्य- 
नृव्यके सदिति अथवा त्रिना वाद्य-नत्यके उच्चारण करना 
तथा दिव्य स्तोत्र एवं पदोक्रे द्वारा भगवानकी स्त॒ति- 
प्राना करना; यही उपयुक्त भक्तिको प्राप्त करनेका 
प्रकार दे । किन्तु ये सव क्रियाए नामके दस भपराधोको 


३९४ तस्व-चिन्तासणि साग ४ 


वचाते हए # दम्भरदित एवं शुद्ध भावनासे स्वाभाविक 
होनी चादिये । 

उप्यक्त कीर्तनभक्तिको प्रात करे सबको भगवान्‌ 
अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राति हो जाय) इस उदेश्य 
कीर्तन करना, यह इसका प्रयोजन दे । 


कीर्तनभक्ति भी ईश्वर एवं महापुरुषोकी कृपासे ही 
प्राप्त होती है । इसल्थि इस विषयमे उनकी कृपा दी 
हेत्‌ है । क्योकि भमगवानके भक्तौके द्वारा भगवानके प्रेमः 
प्रभाव; तच ओर रहस्यकी बातौको सुननेसे एवं शल्ो 


(५. 9 कोना क ण न् = भक व 


# सन्निन्दासति नामवेभवकथा श्रीलेशयोभ॑दधी- 
रश्रद्ा श्रुति्याखदेशिकिरां नाग्न्यथंवादञ्नमः। ` 
नामास्तीति निपिद्धवृत्तिविहितत्यागो हि धमान्तरेः 
साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च दरेनौमापराधा दश्च ॥ 
‹सत्पुर्षोकी निन्दा, अश्रद्धार्भमें नामकी महिमा कहना, 
विष्णु ओर शिवम मेदुद्धि, वेद, शाल मौर गुरुकी वाणी 
अवि-्ासः हरिनाममे अथव।दका भ्रम अथौत्‌ केवल स्तुतिमव्र 
ह रेप्तौ मन्यता) नामके वर्स विहितक्ा त्याग ओर निषिद्धा 
आ चरण, अन्य धर्भसे नामक तुलना यानी आआख्रविहित कर्मे 


नामकी तुलना--ये सब भगवान्‌ शिव ओर विष्णुके लाभजपमे 
नामके दस अपराध हें ।' 
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को पदनेसे भगवान्मे श्रद्धा होती दै ओंर तव मनुष्य 
उपयुक्त कीतंन-भक्तिको प्राप्त कर सकता है । अतः 
भगवान्‌ ओर उनके भक्तोंकी दया प्राप्त करनेके ल्यि 
उनकी आ्ञाका पाटन करना चाहिये । 


इस प्रकारकी केवल कीतंन-मक्तिसिे मी मनुष्य 
परमात्माकी दयासे उसमे अनन्थ प्रेम करके उसे प्राप्त कर 
सकता है । गीताम भगवान्‌ते कदा दै- 
अपि चेत्छुदुरचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव सख मन्तव्यः सम्यर््यवसितो हि सः। 
क्षिप्रं भवति धमौत्मा शश्वच्छान्त निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥ 
( ° । २०-३१ ) 


ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भमी अनन्य भावसे 
मेरा भक्त होकर मृद्चको भजतादैतो वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्योकि वह यथार्थं निश्चयवाख दहै अर्थात्‌ 
उसने भली्मोति निश्चय कर ल्या दहै कि परमेइवरके 
जनके समान अन्य कुछ भी नहं दै। वहं शीघ्र ही 
धर्मात्मा हे जाता है ओर सदा रहनेवाली परम ओान्तिको 
प्राप्त हेता दै। दे अजुन ! त्‌ निश्चयपू्ेक सत्य जान किं 


मेरा भक्त नष्ट नदी देता । 


= नन 
कन्न ~ = =-= ~ 
--- - छ त ~ - ~ = न कः जाक क तषि 





| 
| 
३९६ त्घ-चिन्तासणि भाग ४ | 
इतना ही नीं इष कीतेन-भक्तिकरा प्रचारक तो | 
भगवानूक्रो सव्रते व्रट्कर प्रिय दै । भगवानूने गीताम | 
स्वयं कदा दै--- | 
य॒ इमं परमं गद्यं म्रूष्वभिधास्यति। 
अक्ति मथि परं कृत्वा मलेधैष्वत्यसंशायः ॥ 
न च तस्ान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिचङृत्तमः। 
भवितान चमे तस्षद्न्यः परियतसं सवि ॥ 
( १८ । ६ ८-&६९। 
'जो पुरुष सुक्ल परम प्रेम करके इस परम रहस्यः 
युक्त गीतायाख्को मेरे मक्तौमे कदेगा अर्थात्‌ निष्काष | 
मावसे प्रेमपू्ैक मेरे भक्तौको पदटूत्रिगा ॐर अशक 
व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करके उनके हृदयम धारण ` 
करावेगा, वह मुद्यको दी प्रास्त होगा--इसये को$ सन्देह 
नदीं दै 1 मेरा उससे बदकर अतिशय प्रिथ कार्य करनेवाला ` 
मनुष्परमें को$ भी नहीं है; तथा सेरा प्रथ्वीभरमे उससे 
ब्रदकरं प्रिय दूसरा कोई भविष्यसे होगा भी नदीं ।' यदी 
इस कीतंन-भक्तिका फ दे | 
भागवत ओर रामायण आदि सभी भक्तिके अन्थोमें 
मगवानके केव नाम ओर शुणोके कीर्त॑नसे सव्र पापका 
१ एवं भगवत्‌ प्राति वतलाथी दै । श्रीमद्धागवतमं 
कदा दै-- 
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ब्रह्महा पिदा गोष्नो माठृहाचायंहाघ्रवान्‌ । 
श्वादः पुरकसको वापिदुद्धयेरन्‌ यस्य कीतंनात्‌॥ 

(& । १३1८ ) 
घ्राह्मणघाती; पितृधाती;ः गो्रातीः मातृघातः 
गुरुषाती एेसे पापी तथा चाण्डा एवं म्लेच्छ जातिवाले 
भी जिसके कीतनमे शुद्ध हो जाते द । 
सङीत्य॑मानो भगवाननन्तः 
श्रुतानभायो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविद्य चित्त विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽकोऽश्रमिवातिवातः । 
( श्रीमद्धा० १२1 १२४७) 
(जिस तरह सूर्य अन्धक्ारको? प्रचण्ड वायु बाद्ल्की 
छिन्न-भिन्न कर देता ह उसी तरट्‌ कीर्तित होनेपर विख्यात 
प्रमाववाले अनन्त मगवान्‌ मनुष्येके हृदयम प्रवेश करके 
उनके सारे पापको निस्पन्देह विध्वंस कर डालते ह ।° 
एव- 
आपन्नः संखति घोसं यन्नाम विवरो गृणन्‌ । 
ततः सद्यो विमुच्येत यद्धिमेति स्वयं भयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १।१॥ १४.) 
(घोर संसारम पड़ा हआ यह मनुष्य जिस परमात्मासे 
स्वयं भय भीभमय खाता हे उस परमात्माके नामका 


३९८ तस्व-चिन्तास्ंणि धग ४ 
विवद होकर भी उच्चारण करनेसे तुरंत संसार-चन्धनसे 
मुक्त हो जाता है | 
क, करद = (वि, केन क क 
कठेदाषनिधे राजन्नस्ति छेको महान्गुणः | 
कीतनादेव कृष्णस्य सुक सङ्गः परं जेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२।३।५१) 


८दे राजन्‌ | दोषके खजाने कलियुगे एक ही यह 
महान्‌ गुण है किं भगवान्‌ कृष्णके कीर्तनसे ही मनुष्य 
आसक्तिरहित होकर परमात्माको पाक्त हो जाता दै । 
इत्थं हरेभेगदतो खुचिरावतार- 
वीयीणि वाङचरितानि च शन्तमानि । 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि ग़णन्सयुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसगतौ खमेत ॥ 
( श्रीमद्धा० ११।३१।२८) 
८इस प्रकार इस भागवतमे अधवा अन्य सव शाच्चमें 
वणित भगवान्‌ छकष्णकरे सुन्दर अवतारोके पराक्रमोको 
तथा परम सङ्गलमय बाङ्चरितोको कहता हुआ मनुष्य 
परमहं सोको गतिख्वरूप मगवान्‌की परा भक्तिको प्राप्त 
करता दहै | 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ 


यजि वतते नाम॒ तुभ्यम्‌ । 
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तेपुस्तपस्ते जुडधरुः सस्ुरायां 
ब्रह्मानूचुनीस गरणन्तिये ते ॥ 
( श्रीमद्धा० ३। ३३ । ७) 
(अहो | आश्चयं है किं जिसकी जिहापर तुम्हारा 
पवित्र नाम रहता दै वह चाण्डार भी श्रेष्ठ दै; क्योकि 
जो तम्हारे नासका कीर्तन करते दह उन श्रेष्ठ पुरुषोने 
तप, यज्ञ; तीर्थ॑स्नान ओर वेदाध्ययन आदि सव कुछ 
कर लिया | 
रामचरितमानस गोखामी श्रीतुक्सीदासजीने भी 
नामजपकी महिमा कदी दे 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । 
अगत रोहि खद मगर वासा ॥ 
नामु जपत प्रभु कान्ह प्रसादु । 
भगत सियेमनि भे प्रहटादू ॥ 
खमिरि पवनसत पावन नासु । 
अपने बस करि राखे राम्‌ ॥ 
चहँ जुग तीनि कार तिं रोका । 
भद नाम जपि जीव विसोका ॥ 
कटो कहा छगि नाम वड्ाईं । 
रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 


०० तच-चिन्तामणि भाग £ 
मह्प्रिं पतञ्चलि भी कहते ई 


तस्य वाचकः पणः | ( योग० १, २७) 
८उस परमास्माका वाचक अर्थात्‌ नाम ओङ्कार दै ।› 
तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ । ( चोग० १।२८) 


(उस परमात्माके नामका जप ओर उसके अथंकी 
भावना अथात्‌ स्वरूपका चिन्तन करना ॥ 
भ [कष्‌ क 
ततः प्रत्यकच्ेतनाधगमोऽप्यन्तयायाभावश्च । 
( योग० १।२९) 


उपयुक्त साधनसे सम्पूणं विध्नोका नाश ओर परमात्भा- 
की प्रि भी होती दै । नारदपुराणमे कदा दै-- 
हरेनोम हरेनोम हरेनौमेव केवलम्‌ । 
कटो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
( १।४१। ११५) 
(कलियुगमे केवल श्रीहरिका नाम ही कल्याणका परम 
साधन हैः इसको छोडकर दूसरा कोई उपाय दही नहीं 
हे | इस तरह श्म ओर भी वहुत-से प्रमाण पिख्तेहै। 
इस कीतन-भक्तिसे पूर्॑कराल्मे वहुत-से तर गये है। 


इतिहास ओर पुराणम एवं रामायणम बहुत-ते उदाहरण 
भी मिलते है | 





| 
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भगवान्‌के नाम ओर युर्णोके कीतेनके प्रतापसे 
ू्वकाख्मे नारद, वाल्मीकिः शुकदेव आदि तथा 
अर्वाचीन समयते गोराङ्ग महाप्रसु, तुलसीदासः सूरदासः 
नानकः तुकारामः नरसी, मीरावादै आदि अनेक भक्त 
परमपदको प्राप्त हुए ह । इनके जीवनका इतिदास 
विख्यात ही दै | परम भक्तोकी बात तो छोड दीजिये 
जो महापापीये वे भीतर गये द । गोस्वामी श्रीवुटसीदास- 
जीने कदा दै-- 
अपतु अजामिल्युं गज्ु गनिकाऊ । 
भण मुङकुत हरि नाम प्रभाञ ॥ 
अतः जैसे मेघको देखकर पपीहा जल्के ल्यि पीपी 
कृरता है वेसे दी भगवान परम प्रेम होनेके ल्ि एवं 
भगवान्‌की प्रा्निके स्यि भगवानक्े नाम ओर गुणके 
कीर्तनकी नित्य-निरन्तर तत्पर होकर प्राणपयंन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 
स्मरण 
्रभुके नामः रूप, गुणः प्रभाव, टील्मः तच्च ओर 
रहस्यकी अमूतमयी कथा्ओंका जो श्रद्धा ओर प्रेमपूव॑क 
श्रयण तथा पठन क्रिया गय( है उनका मनन करना प्प 
इस प्रकार मनन करते-करते देहकी खि युलकर 





७०२ तच्व-चिस्तासणि भग ४ 
भगवानके स्वरूपम श्रुवकी मति तव्टीनं हो जाना 


सरणभक्तिका सरूप दै । 


जर्हौतक हो सके, एकान्त एवं पवित्र 


स्थानम सुखः 


पू्वैक स्थिरः सरल आसनसे वेठकर इन्द्रियोको विष्रयासे 
रहित करके कामना ओर संकल्पको स्यागकर प्रशान्त | 


ओर वैराग्ययुक्त चित्तसे अथवा चर्ते-फिंसते. 


उठते-बेरतेः 


खाते-पीते, सोते सभी काम करते हए भी खाभाविकः 
शुद्ध ओर सरखमावसे भगवान सगुण-निगुणः साकार 





य कः =-=. ¬ अ क कः जि च = 


क आ करके 


# श्रोमद्धागवतमे सगण-साकारके ध्यान करमेका यह भी 


एक प्रकार ३- 


समं प्रशान्तं सुमुखं दीधेचारुचतुभुजम्‌ । 
 सुचारुखुन्दरम्रीवं सुकपोलं शइुचिसितम्‌ ॥ 


समानक्षणैविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ 


॥ 


हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌ ॥ 


शङ चक्रगदापद्मवनमालाविभूषितम्‌ 
नूपुरेविर्सत्पादं कोस्तुभप्रभया 
ययुमर्किरीटकटककरिसूत्राङ्गदायुतम्‌ 
सर्वाङ्ग खुन्दर 
सुकु पारमभिष्यायेत्सर्वाङ्गपु मनो 


(११११४ । 


युतम्‌ ॥ 


1 # 


ह्यं प्रसादसरुमुेश्चणम्‌ ॥ 
दधत्‌ । 


३८-४२. 
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निराकारफे तच्चक्रौ जानकर गुण ओर प्रमावसदित भगवान 
स्वरूपक! चिन्तन करना, भगवान्‌के नासका मनसे स्मरण 
करना, मगवानक्री टलीखओंका स्मरण करके मुग्ध होना 
मगवानकरे तच्च ओर रहस्य जाननेके व्यि उनके गुणः 
प्रभावका चिन्तन करना तथा दिव्य स्तोत्र ओर पदंसे 
मनकरे द्रा स्तुति ओर प्राथना करना, इस तरह स्मरणके 
वहुत-से प्रकार श्नोमं वतल्ये गये ह | 








प्जो सम दै, प्रशान्त ३, जिनका मुख सुन्दर रै, जिनकी 
लंवी-लबी चार सुन्दर युजार्णद, जिनका कण्ठ अति सुन्दर है, 
जो सुन्दर कपोला हं; जिनका सुक्तकान उज्ञ्वर दहै, नो 
कामि देदीप्यमान मकराक्रत कुण्डर्लोको धारणकिगरे दृषदं 
जिनका वणं मेघके समान इयामदहै, जो पीताम्बरधारी हेः 
जिनक्रे हरये श्रीवत्स एवं लक्ष्मीका चिह्न हे, जो शङ्ख, चक्र 
गदा, पद्य .एवं वनतालासे विभूषित है, जिनके चरण नपूरोसे 
सुशोभित हं, जो कोस्तुभमणिकी कान्ति युक्त डँ, जो काम्तिवाले 
किरोट, कंडे मेखला ओए भुजवन्धों ( वाजृघन्द ) से युक्त देः 
जिनके सम्पूणं न्न सुन्दर हें, जो मनोहर है, जो छपायुक्त सख. 
नेत्रा रै, एेमे सुकुमार भगवानूके अङ्गम मनको रगाकर 


सम्यक प्रकारे ध्यान करे ।' 


कि 


व ~~ ----~--~ 





४०४ तत्व-चिन्तामणि भग ४ 

परसुमे अनन्य प्रेम होकर उसकी प्राति होना इसका 
उद्देद्य दै । 

प्रेमी भक्तके दारा नामः रूपः गुणः प्रभाव आदिकी 
अमृतमयी कथाओंका श्रद्धा ओर प्रमपूवंक श्रवण करना 
भगवद्विषयक धार्मिक पुस्तकांका पठन-पाठन करना, 
मगवानकरे नामका जप ओर कीर्तन करना, भगवान पद्‌ 
एवं सोके द्वारा अथवा किंसी भी प्रकारसे ध्यानके ले 
करणाभावसे स्तुति-परार्थना करना तथा भगवान्‌ ओर 
महापुरुषोकी आज्ञक्रा पालन करना आदि उपयुक्त 
स्मरण-भक्तिको प्राक्च करनेके उपाय ईह । 

ऊपर वतल्पयी हई केवर स्मरण-मक्तिसे भी सारं 
पाप, विघ्नः अवरुण ओर दुःखोकरा अत्यन्त अभाव ही 
जाता है । भगवत्‌-स्मरणके द्वारा मनुष्य जो कुक भी चदि 
प्रप्त कर सकता है । भगवत्‌-परा्तिरूप परमशान्तिकी प्रापि 
भी इससे अति शीर एवं सुगमतासे हो जाती हे । श्रुतिः 
स्मरति; इतिहासः पुराण, संत-महात्मा सवने एक घखम्से 
भगवत्‌-स्मरण ( ध्यान ) की वड़ी महिमा गायी है। 
कटोपनिष्रदूमे कहा है-- 
पतद्धःये वाक्षरं बह्म पतद्धेयवाक्रं परम्‌ । 
एतद्ध-ये वा्चर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 

(१।२। १६) 





नब्रधा भक्ति &०५ 
(यह्‌ ओङ्कार अक्षर दी व्रह्म हैः यदी परब्रह्म दैः इसी 
ओङ्काररूप अश्षरको जानकर ( उपासना करके ) जो 
मनुष्य जिस वस्तुको चादता दै उसको वही मिलती दै 1 
सन्ध्योपासनविधिके आदिमे लिखा दै-- 
अपविचः पवित्रो वा सयौदस्थां गतोऽपि वा। 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाष्चं स वाह्याभ्यन्तरः श्युचिः ॥ 
८अपधिच्र हो, पवित्र हयः किसी भी अवस्थामें क्योन 
टो; जो पुरुष भगव्रान्‌ पुण्डरीकाश्चका सरण करता है 
वह बाहर ओर भीतरसे शुद्ध हो जाता द । ° श्रीमद्धगवद्वीता- 
म मगवानने कदा दै-- 
यो खां प्यति स्घ॑त् सवं च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मेन प्रणद्रयति॥ 
(६ । ३०) 
८जो पुरुष सम्पूणं भूतोमें सवके आत्मरूप मुत 
वाभुदेवको दी व्यापक देखता दै ओर सम्पूणं भूतोको मुञ्च 
वासुदेवकरे अन्तग॑त देखता दै उसके लि मँ अदृश्य नही 
रोता ओर वह मेरे व्यि अदृश्य नदीं हेता ।' 


तस्मात्सवेषु काटेषु मामयुस्सर युध्य च । 
मय्यपितमनोवुद्धिमोमेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 


~~~ 
च क्ण त ज 





४०६ तव-चिन्ता्रणि भागि ४ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं यति पाथोचुचिन्तयन्‌ ॥ 

( गता ८ ) ७-८ ) 
८इसल्यि हे अजुन | तू सव समयमे निरन्तर मेरा 
स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुञ्मे अपण 
कयि हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसन्देह सुक्चको दही 
प्राप्त होगा । हे पाथं | यद्‌ नियम दै करि परमेश्वरे ध्यान- 
के अभ्यासरूप योगसे युक्त दूसरी ओर न जानेवाले चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता हभ पुरुष परम प्रकाशष्वरूप 
दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको दी प्रप्त होता द ।' 
अनन्यग्ेताः सततं यो पां स्सरति नित्यराः। 
तस्याहं खुकभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता < । १४) 
षे अजुन | जो पुरु सुञ्चमे अनन्यचित्त होकर 
सदा ही निरन्तर मुद्ध पुरुषोत्तमको स्मरण करता है उस 
निलय निरतर्‌ सुषम युक्त हृ योगीके छ्य म सुल्म हूं 
अथात्‌ उसे सहज ही प्राप्त हो जाता ह्र | 
अनन्य ठ ० 
न्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ ॥ 


( गोता °। २२) 





४ ्‌ 
न 


नवधा भक्ति 8०७ 

(जो अनन्यप्रेमी मक्तजन सुद्च परमेड्वरको निरन्तर 

चिन्तन करते हए निष्करामभावसे भजते हँ, उन नित्य- 

निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाडे पुरषका योगक्षेम मेँ 

स्वयं प्राप्त कर देता हू | 

ये तु सवौणि कमौणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं सखमरद्धत्त सव्यु संसारसागरात्‌ । 
अवामि नचिरात्पाथं मय्यवेशितचेतस्राम्‌ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ 

८ गीता १२ । ६-८ ) 


परन्तु, जो मेरे परायण रहनेवारे भक्तजन सम्पूणं 
क्मौको स्यम अर्पण करे सञ्च सगुणरूप परमेश्वरको ही 
अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते ह” 
हे अजन | उन सुक्षमे चित्तको ख्गानेवाटे प्रेमी भक्तोका 
सै सीध ही मृल्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाल होता 
ह 1 इसलयि हे अञ्जन । तू सुञ्चमे मनको र्गा ओर 
गमे दी बुद्धिको लगा; इसके उपरान्त त्‌ मुञ्चे ही 
निवास करेगा अर्थात्‌ मेरेको ही प्रात हेगाः इसमें ऊख 
भी संशय नदी है ।' 


क 





०८ तच्व-चिन्तासणि भागं ४ 
चेतसा सवैकर्माणि सयि संन्यस्य सत्परः। 
बुद्धियागप्रुपाश्चिव्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
मधित्तः सर्वैदगौणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 
( गीता १८ । ५७-५८ ) 
षे अजन | तू सव्र कर्मोको मनसे सुञ्चमे अपण करके 
तथा समत्वबुद्धिरूप योगक्रो अवलम्बन करके मेरे परायण 
ओर निरन्तर मुञ्चे चित्तवाखा दो । उपयुक्त प्रकारसे 
मुञ्चमे चित्तवाला होकर मेरी कृपासे समसत संकटको 
अनायास ही पार कर जायगा 1 
श्रीमद्धागवतमं कहा दै 
कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ । 
संरम्भभययोगेन विन्दते तत्सरूपताम्‌ ॥ 
एवं छकृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे । 
वैरेण पूतपाप्मानस्तमीयुरनुचिन्तय। । 
कामाद्‌ दषद्ध यारस्नेहाद्यथा भक्त्येश्वरे मनः । 
आवेद्य तदघं हित्या बहङस्तद्रति गताः ॥ 
( ७। १ । २७-२९) 
जसे दीवाल्पर भवरेके द्वारा रुद्ध किया द्भ कीड़ा 
भवर 1 भयत उसक्रा स्मरण करता हआ उसके 
( भवरेके ) समान दीह जाता दै वैसे ही माया मनुष्यलूप 





¢. 


नवधा भक्ति ७०९. 
धारण करनेवाे परमेश्वर श्रीक्रप्ण भगयान्‌करा वैरभावसे ` 
भी बाररार चिन्तन करते हुए बहुत लेग निष्पाप होकर 
उनको प्राप्त हो गये] इसी तरद कामः, देषः भयः स्नेह 
तथा भक्तिसे ईश्वरम मन ल्गाकर वहुत-से साधक्र पापः 
रहित दोकर परमपदको प्राप्त हो चुके दं ।' 
छृण्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ 

नामानि रूपाणि च मङ्गखनि ते। 

क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयो- , 
राविष्रचेता न भवाय कट्पते ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।२। ३७) 
जो प्रपर सम्पूणं क्रियाभको करते समय आपके 
मङ्गलमय रूप तथा नामोक्रा श्रवणः, कथन; स्मरण एव 
चिन्तन करता आ आपके चरणारविन्दोँमे ध्यान रखता 


र, वह किर संसारम नदीं आता । 


विषयान्‌ ध्यायतथित्तं विषयेषु विषज्ते । 
मामतुस्मरतश्ित्त मय्येष प्रविटीयते ॥ 
( श्रीमद्भा० १९१, ९४ । २७) 

८विषरय-चिन्तन करनेवाला मन विषयंमं आसक्त 
हेता है ओर मेरा बार बारं स्मरण करनेवलिका मन यक्षम 


टी छीन हो जाता हं।' 





अविस्पतिः करष्णपद्‌एरविन्दयोः 
क्चिणोव्यभद्राणि शमं तनोति च। 
ससस्य शद्ध परमात्मभक्ति 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुकतम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२1 १२। ५४ ) 
“श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके चरणकमल्धौको स्मृति सव 
पपिका नाश करती है तथा अन्तःकरणकी शुद्धिः 
परमात्मामे भृक्तिः विज्ञान-विरागसदहित ज्ञान एवं शान्तिक 
विस्तार करती दै ।? 
श्रीविष्णुसहखनामके आदिमं कहा है 
यस्य स्मरणमा्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
८जिसके स्मरणमात्रसे मनुष्य जन्मरूपी संसार. बन्धनसे 
मक्त हो जाता है, संसारको उत्पन्न करनेवाके उस विभ्णुके 
ल्ि नमस्कार दे} 
श्रीतलसीक्ृत रामायणम सुतीक्ष्णकी स्मरण-भक्ति 
सराहनीय दै 1 सुतीक्ष्ण भगवानके प्रेममे मग्न होकर 
मनदी-मन भगवानकरा सरण करता हुआ कता ल~ 
सो परस्म प्रिय अति पातकी 
जिन्द कवर परभु खुमिरन करयो । 





त 


नवधा भक्ति ७११ 
ते आजु म निज नयन देखो 
पूरि पुरक्कित हिव भर्यौ॥ 
जे पदसरोज अनेक मुनि 
करि ध्यान कवर्हुक पावदहीं । 
ते राम श्रीरघुवंसमनि 
प्रभु प्रेमतं सुख पावहीं॥ 
आगे जाकर भगवानकरे ध्यानमें ठेसा मस्त दो गगरा 
करं उसे अपने तन-मनकी सुधि भी न रदी । 
मुनि मग माश्च अचल होई वैसा। 
पुरुक सरीर पनस फर जेसा ॥ 
इतना दी नी, भगवानकरे दशन होनेपर भी यही 
वर मोगा किदे नाथ ! मेरे हृदयम आप निरन्तर 
वास करो । 
अनुज जानकी सहित प्रभु चप वान धर राम। 
मम हिय गगन इदु इव चसह सदा निहकाम ॥ 
इससे यदी सिद्ध होता दै करि सुती्ष्णको भगवानका 
ध्यान बहत दी प्रिय था। इसी प्रकार स्मरण करतेवलि 
भक्तेके चाख्रेमें बरहुतसे नाम अति ह किन्धु स्कर चरित्र 
न देकर केवठ कतिपय भक्तौके नाममात्र दे दिये जातेः 
है । जसे सनकादि धरुवः भीष्मः कुन्ती आदि स्मरण. 


~ 0 


४१२ तच्च-चिन्तार्मा 
भक्तिसे दी परमपदको प्राप्त हुए द| इसके अतिरिक्त | 
नीच जातिवाटी भीट्नी एवं जययु पक्षीको भी भगवत्‌ 
स्मरणसे परम गति सिटी | 
गुण-प्रमाव एवं प्रेमसदित भगवानकरे स्वर पे 
ध्यानके समान इस संसारमं शीघ्र उद्धार करनेवाद्य ओर 
कोई भी साधन नदीं दै | प्रायः सारे साधनीका फट 
मगवत्‌-स्मरण दै । इसलिये अपना सारा जीवन उपयुक्त 
प्रकारसे भगवत्‌-चिन्तनमे वितानेकी कयिवरद्ध होकर चेष्ट 
करनी चाहिये । श्रीकवीरदासजीने मी कदा है-- 
खुमिरनसो मन रुष्य, जेखे दीप पतंम। 
प्रान तजे छिन पकम, जरत न मोडे अंग ॥ 
खमिर्नसलो मन लाश्ये, जेसे कीट भिरंग। 
कबीर बिसारे आपको; दोय जाय तेहि र्ग ॥ 
इसल्ियि भगवत्‌ प्राप्िकी इच्छावाले साधक पुरुप 
उचित दै करं सव्र कायं करते हुए भी जते कटु अण्ड 
काः गऊ वक्डेकाः कामी छीका; लोभी धनकाः नरी 
अपने चरणाकाः मोटर चलनेवाटा सड़कका ध्यान रखता 
। 2 वैसे दी परमास्माक्रा व्यान स्क्वे | 
| पाद्‌-सेवन 
।  सञिन्तयेद्धगवतश्चरणारविन्दं 
। वज्रङ्करेष्वजसरोखहलाञ्छनाढ्यम्‌ । 











नवधा भक्ति ४१३ 
उत्तुङ्गरक्तविरुसन्नखलचक्रवाक- 

ज्योत्स्नाभियाहतमह दध्र दयान्धकारम्‌ ॥ 
यरक्रौचनिःखृतसरित्पवरोदकेन 

तीर्थेन सृध्न्यधिकृेतेन शिवः दिवोऽ भूत्‌ । 
ध्यातुम॑नःशमलरोखनिखष्टवजं 

ध्यव्येच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ३।२८ । २१-२२ ) 

(जो वज्र, अङ्कुशः ध्वजा एवं कमल आदि विहरसि 
युक्त है, जिनके शोभायुक्तः रक्तवर्ण, उन्नत नखमण्डटकी 
प्रमा भक्तेकि दृदथके महान्‌ अन्धकारको पूणेतः नष्ट॒कर 
देती दै, श्रीभगवान्‌ उन चरणकमरका वड़े परेमसे 
चिन्तन करना चाहिये 1: 

(जिनके चरणके प्क्षाख्न जल्से निकटी हुई गङ्गाजीके 
पवित्र जल्को सिरपर धारण करके शिवने शिवत्वं प्राप्त 
करिया दहै ओर जो ध्यान करनेवाे पुरपोके अन्तःकरणं 
रहनेवःठे पापरूप पहाड़क लिये इन्द्रद्ारा छोडे हुए वज्रके 
समान दहै अर्थात्‌ जिनके ध्यानसे पापरादि नष्ट दहो जाती 
दे, मगवानरे उन चस्णकमदयँ का चिस्कालतक चिन्तन 
करना चाहिये । 

श्री भगवानके दिव्य सङ्गलक्मय स्वरूपकी धाठु आदिकी 
मतिं „ चित्रपर्ट अथवा मा नस-मूतिके मनोहर चरणोका 


क-म 
ननी ~ _ ^ = सक दिकण ~ >~ 
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्रद्धापूवैक दशनः चिन्तन, पूजन ओर सेवन करते-करते 
भगवत्पेममें तन्मय हो जाना दी पादसेवनः कहटाता दै। 





वार-वार अतृप्त नयनोसे भगवानके चरणारविन्दका 


द्रौन करना; हदाथोते भगवचरणोंका पूजन ` ओर सेवन 
करना तथा चरणोद्क लेना; मनते भगवच्रणोका चिन्तन- । 


पूजन-सेवन करना; भगवान्‌की चरणपादुकाओंका दायो 
पूजन ओर मनसे चिन्तनः सेवन तथा पूजन करना 
भगवानक्री चरणरजक्रो मनसे मस्तकपर धारण करनाः 
टुदयसे ठ्गानाः भगवान्‌के चरणोसे स्पशं किये दए 
शय्यासन आदिको तीथसे उच्करष्ट समञ्चकर उनका समाद्र 
करना; अयोध्या चित्रकूटः, बृन्दावन, मथुरा आदि 
स्थानौको ज्ी-जरह भगवान्क्ता अवतार या प्राकस्य हभ 
हैः या ज जरह भगवान्‌के चरण चिके है परम तीर्थ 
समञ्षकर--वरहोकी धूलिको भगवानूकी चरणधूलि मानकर 
सस्तकपर धारण करना, जिस वस्तुको भगवानका चरणघ्यग 


प्रप्त हुआ हः उस वस्तुका हदयसे आदर करना ओर 


ङ्स स्तर बवात्ण करना तथा श्रीगङ्गाजीके जलका 


भगवान्‌का धरणोद्कं समञ्लकर प्रणाम पूजन; स्नानः 


सेवन? भक्तिके ही विभिन्न प्रकार ₹। 


। 





तवघ( भक्ति ४१५ 

मता, अहंकार ओर अभिमान आदिक्रा नाश होकर 
प्रमुके चरणामें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति होनेके उदेश्यसे पाद्‌- 
सेवन-भक्ति की जाती दै । 

भगवन्करे अनन्य भक्तोका सङ्ग करनेसे भगवानक्री 
चरण-सेवाका तच, रहस्य ओर प्रभाव सखननेको मिलता दै 
उससे श्रद्धा होकर तव यह भक्ति प्राप्त होती दे । 

केवल इस पादसेवन भक्तिसे भी मनुष्यकरे सम्पूणं 
दुराचार, दुर्युण ओर दुःख स्व॑था नष्ट हो जति है ओर 
भगवान सहज दी अतिशय श्रद्धा ओर प्रेम होकर उसे 
आत्यन्तिकी परमा शान्तिक प्राप्ति होती दै । उसके लिये 
कुछ मी दुलभ नही रह जाता | 

शाल ओर सहात्माओंने पादसेवन मक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी हे । श्रीरङ्कराचा्यं कहते दै किं भगवान्‌करी 
नरणकमलसूपी नोक्रा दी संसार-सागरपे पार उतारने- 
वाटी है-- 

अपारसखंसारससुद्रमध्ये 

सम्मतो मे शरणं क्रिमस्ति। 
गुरो कृपालो कृपया वैतत्‌ 
विद्वेरापादास्बुजदीर्धनोका ॥ 

शिष्य--ददि कृपा गुरुदेव ! आप कृपा करके यदं 

व्रता कि इस अपार संसाररूपी समुद्रम स॒द्च इबते हृएके 


न --- ----- ------=~ --~- ~ -- ~~ ~~ +~ 
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व्यि सहाय क्या है ९ रुरु--भमगवान्‌ विड्वेश्वरके चरण 
कमटसरूप जहाज ही एकमात्र सदारा द ।› 

मगवानक्रे चरणोदकका पान करनैसे ओर उ 
मस्तकपर धारण करनेसे भी कल्याण होता दै । मगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरणामृत पीकर उन्हँ नाकासे उस पार 
ठे जाते समथके प्रसङ्गमे केवयकी महिमा गते हुए 
श्रीतुलसीदासजी कदते ₹ई-- 


पद पखारि जुं पन कार आपु सष्हित पारवार। 
पितर पार करि प्रमुहि पुन मुदद््त गयडउ खे पार ॥ 


निल्य-निरन्तर प्रमुके चरणोका दशन ओर सेवन करक 
पल-पल किंस प्रकार आनन्दित होना चाहिये? इसका अदश 
श्रीसीताजी र | बनगमनक्रे समय आप भगवानसे कदती ई-- 
चिच छिन प्रभु पद्‌ कमल बिरोकी। 
रदिहडं मुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
मोहि मग चत न होहि हारी। 
चिनु चिद चरन सरोज निहारी ॥ 
पाय पखारि वेठि तरु छहीं। 
करिहड वाड सुदित मन मादी ॥ 
सम महि ठन तक प्व डासी। 
पाय पलोरिहि सव ॒निसि दासी ॥ 
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मगवान्‌ श्रीरामके चरणचिहः चरणरज ओर 
चरणपादुकाके दशन तथा सेवनसे भरतजीकी कितना 
आनन्द प्राप्त होता है ओर उनकी कैसी प्रेमतन्मय दशा 
टो जाती हे । भगवान्‌ शिषके राब्दोमें सुनिये-- ्‌ 
स तत्र वज्राङ्कूशवारिजाश्चितः 
घ्वजादिचिदह्वानि पदनि सवेतः 
दद्रा रामस्य भुवोऽतिमङ्गखा- 
न्यचेष्टयत्पाद्रजःस साय॒जः ॥ 
अहो खधन्योऽहममूनि राम- 
पादारविन्दाड्कितभूतखानि | 
पदयामि यत्पादरजो विम्रण्यं 
व्ह्यादिदेवेः श्रुतिभिश्च नित्यम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण २1९ 1 २-३) 
“वरहा उन्दने सव ओर श्रीरामचन्द्रके वज्र; अङ्कुशः 
कमल ओर ध्वजा आदिके चिहेोसे सुशोभित तथा प्थ्वीके 
टेये अति मङ्गकमय चरणचिह्न देखे, उन्हे देखकर भाई 
दाच्ध्नके साथवे उस चरणरजरे रोटने लगे ओर मन-ही 
मन कहने ल्गे--“अहो ! मँ परम धन्य हू जो आज 
भगवान्‌ श्रीयमजीके उन चरणारविन्दोके चिहसे विभूषित 
भूमिको देख रहा रू जिनकी चरणस्जको ब्रह्मादि देवता 
ओर श्रुतियां भी सदा खोजती रहती हें ।' 


त° चि० भा० ४--२४-- 
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गोसाईं श्रीतरसीदासजी कते है 


रज सिर धरि हिय नयनन्दि रावहि । 

- रघुवर मिरन सरिस खख पावहि ॥ 
नित पूजत प्रभु पोवरी भीति न दर्यं समाति । 
मागि मागि आयस करत राजक्राज वह भति ॥ 
 अहस्या भगवान्‌के चरणरजको पाकर कृताथ दो 
जाती है ओर कहती दै-- 


अहो कृताथोस्मि जगन्निवास ते 
पादान्जसंखग्नरजःकणादहसम्‌ 
स्प्ररामि यत्पद्मजराङ्रादिभि- 
विंखग्यते रन्धितमानसेः स ॥ 
| (अ० रा० १।.५।४६२) 
“दे जगन्निवास | आपके चरणकमले कगे दए 
रजःकणोका स्पशं पाकर आज भँ तार्थं हो गयी । अहे । 
आपके जिन चरणारविन्दोका व्रह्मा, शङ्कर आदि सदा 
चित्त.ल्गाकर अनुसन्धान क्रा करते है, आज यै उन्हीं 
का स्परं कर रही हरं | 


भगवानके चरणोका आश्रय ऊेनेसे अनुष्यके सथ 
दोरषोका नाश हो जाता है उसकी सारी विपत्तियो यट 
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जाती ह ओर वह्‌ गोपदके समान संसार-सागरसे तर जाता 
है । श्रीमद्धागवतमे कहा दै- 

तावद्भयं द्रविणगेह खुहनिमित्तं 
रोकः स्प्रह( परिभवो विपुलश्च लोभः 
तावन्समेव्यसदवभ्रह आर्तिमूलं 
यावन्न तेऽङधिमभयं पणीत खोकः ॥ 
ह (31518) 
८े प्रमो | जव्रतक रोग वुम्दारे अभय चरणकमलो- 
का सच्चे दयसे आश्रय नहीं ठेते तभीतक धनः धरः 
मित्र आदिके निमित्तसे भयः शोकः स्पृहा; पराजय एवं 
हान्‌ टोभ-ये सव होते द ओर तभीतक सम्पूणं दुःखौका 
मूर ्यह्‌ मेय दैः एेसी च्रटी धारणा रहती ३ । अर्थात्‌ 
भगवानकी चरण-शरणमें आनेपर यह सब नष्ट हो जाते ई।› 
समश्चिता ये पद्पद्खवघुवं 
महत्पदं पुण्यो मुरारेः । 
भवाभ्बुधिभरत्सपदं पर पदं 
पदं पद्‌ यद्धिपदां न तेषाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १२४। ५८) 
'जिन्दौने संतौके आश्रयणीयः पवित्र यशवाडे 
भगवान पद्पल्ल्वरूपी जहाजका आश्रय ल्या हे, उनके 
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व्यि संसारसागरः; वच्डेका पैर च्कि इतना-सा दो 
जाता हैः उन्दः पद-पदर्मे परम पद प्राप्त दै, इसलिये कभी 
भी उन्हे विपत्तियोके दशन नहीं ह्येते ` 


त्वय्यम्वुजाक्षालिटसच्वधाम्नि 
समाधिनावेशितचेतसेके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन 
कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।२।३०) 


हे कमलनयन | कई संतलोग सम्पूणं सत्वके धाम 
तुममे समाधिके द्वारा अपना चित्त तल्लीन करके 
महास्माओंके द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरणकमलोका जदाज 
बनाकर संसारसागरको गोवत्सपदके समान पार कर 
जाते ह | 

भगवानकी चरणरजके शरण दए प्रेमी भक्त तो 
सखर्गादिकी तो बात दी क्या मोक्षतकका तिरस्कार 
कर्‌ च्रणरजके सेवनम्‌ दी संलन रहना चाहते है । 
नागपलिर्यो क्ती है 

न नाकप्रष्ठं न च सावभोमं 

भ म 
न पस्मष्टय न रसाधिपत्यम्‌ । 
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न योगसिद्धीरपुनभेवं वा 
वाञ्छन्ति यत्पादस्जःप्रपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १६।२७) 
(आपकी चरणघूचिकी शरण ग्रहण करनेवाले भक्त- 
जन न स्वम चाहते है; न चक्रवतिंत न व्रह्माका पदः 
न सारी प्रथ्वीका सखासित्व ओर न योगसिद्धिर्यो दी; 
अधिक क्या, वे मोक्षपदकी मी वाञ्छा नहीं करते 1: 
भगवानकी केवर पाद-सेवन-भक्तिसे दी मगवानक 
अनन्य प्रेमको प्राप्त करनेवाले अनेकों भक्ताका शास्रे 
वर्णन आता है। अतएव भगवान्‌के पवित्र चरमं 
्रद्धापूक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिये। 
४ अचन 
श्रीविष्णोर्चेनं ये त॒॒प्रङ्कवंन्ति नरा सुवि। 
ते यान्ति शाश्वतं विष्णोरानन्दं परमं पद्म्‌ ॥ 
( विष्णुरहस्य ) 
(जो लोग इस संसारम श्रीभगवानकी अ चां-पूजा करते 
ह वे श्रीभगवानके अविनाशी आनन्दस्वरूप परमपद्को 
प्राप्त होते दं | 
भगवानकरे मक्तोसे सुने हए शाख्ो्मे पदे एः घातु 
आदिते बनी मृतिं या चित्रपटके सूपमं॑देखे हए अपने 


४२२ तनहव-चिन्तामणि भागं ४ 
मनको रुचनेवाटे किसी भी भगवानकरे खरूपका बाह्य 
सामग्रियोसे, भगवान्के किसी भी अपनी अभिरप्रित 
सखरूपकी मानसिक मूतिं बनाकर मानसिक सामभ्रियो- 
से अथवा सम्पूणं भूतम परमात्माको सित समञ्च 
कर सवका आदरसत्कार करते हए यथायोग्य नाना- 
विध उपचारोसे श्रद्धा-भक्तिपूवंक उनका सेवन-पूजन 
करना ओर उनके तख, रहस्य तथा प्रभावको समञ्च 
समञ्चकर प्रेमे मुग्ध होना अर्चन-भक्ति ह ! 

पत्र; पुष्पः चन्दन आदि साचिकः पवित्र ओर 
न्यायोपाजित द्रव्ये भगवानकी प्रतिमाका श्रद्धापूवेक 
पूजन करना, मगवान्‌की प्रीतिके च्य शाश्चोक्त यज्ञादि 
करना? सवक्रो भगवान्‌का स्वरूप समञ्कर अपने वर्णा श्रम- 
के अनुसार उनकी यथायोग्य सेवा करना तथा सत्कार 
मानः पूजा आदिसे सन्तुष्ट करना ओर दुखी, अनायः 
अपंग; पीड़ित प्राणि मरोमे--भूखोकी अन्नसे; प्यासोकीं 
जल्सेः व्रदीनोकी वखरादिसेः रोगियोकी ओषधादिसे 
अना धक ओ भयदानसे यथावर्यक यथाशक्ति श्रद्धा ओर 
सत्कारप्रू्व# सदका मयवत्छयल्प समञ्च क्रर भगवत्प्रीतिके च्वि 
सेवा करना आ।दि सभौ भगवान बाह् पूजाके प्रकार ह । 


ममे = ¢ करये प « ~< 
शाछ्ञोमं वणन कयि हुए; अपने चित्तको अनायास 


नवधा भक्ति ४२३ 
^ ^~ भ = अ . = ~ 
ही आकर्धित करनेवाटे मगवानके किसी भी अर्खकिक 

ॐ. __ © धुय 

रूप-लावण्ययुक्त; अनन्त सीन्द्य-माघ्रुयमय परम तेजो- 
मण्डित खरूपका प्रत्येक अवयव, वस््रामूषणः आयुधादिसे 
यक्तं ओर दस्तपदादिके मङ्गल्चिहौसदित मनके द्वारा 
चिन्तन करके आह्वादपूवेक मनम उसका आवाहन? स्थापन 
ओर नानाविध मानसिक सामग्नियेके द्वारा अव्यन्त श्रद्धा 
ओर प्रेमके साथ पूजन करना मानसःपूजाका प्रकार ई । 


भगवान अनन्य प्रेम होकर सबको उसकी प्राति हो 
जाय इस उदेश्यसे परम श्रद्धापूवंक खयं आचरण करना 
या करवाना इसका प्रयोजन हे । 


अर्चन-भक्तिका स्वरूप ओर तच्च जाननेके लिय 
भगवान्‌के परम प्रेमी भक्तौका सङ्ग ओर सेवन करना 
चादिये । 
उपयुक्त प्रकारसे मगत्रासकी पूजा करनेसे मनुष्य जो 
कुछ चाहता दै, वदी उमे मिज जाता दे ओर सहज ही 
उसे गवानी प्राति हो जाती है) श्रीमनद्धागवतमे कहादै- 
स्रगीपवर्भयोः पुंखां रसायां सवि सस्पदास्‌ । 
सकीखामपि सिद्धीनां सूलं तचचरणाचेनम्‌ ॥ 


८:1९, 


४२४ तच्व-चिन्तासणि भाग ४ 
(श्रीभगवानके चरणौका अचेन-पूजन करना जीवक 
सर्ग॑ ओर सोक्चका एवं मर्त्यलोक ओर पातार्छोकर्मं 
रहनेवाी समस्त सम्पत्तियोका ओर सम्पूणं सिद्धियोका 
भी मूर है ॥; 
अपने-अपने कर्मके दारा भगवान्की प्रूजासे 
मगवत्प्राि होती हे, इस वातकी घोषणा स्वयं भगवानने 
गीताम की है- 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन॒ समिद्‌ ततम्‌ 
सखकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(> १८ 1 
(जिस परमेश्वरसे सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति हुई दै 
ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त दै उस परमेश्वरकी 
अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परमसिद्धि- 
को प्राप्त हो जाता है 1 
इतना ही नीः परम श्रद्धा ओर प्रेमके साथ भगवान 
की पूजा की जाय तो वे खयं अपने दिव्य मङ्कु विग्रह 
खरूपमे प्रकट होकर भक्तके अपण किये हए. पदार्भको 
खाते ह । भगवान्‌ खयं कहते है-- 
पञ्च पुष्पं फट तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदह भक्त्युपहतमर्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
(& ॥ ९ 


। 
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८जो कोई भक्त मेरे ययि पच्च; पुष्प; फट, जर आदि 
परमसे अपण करता है, उस शुद्धवुद्धि निष्काम प्रेमी भक्तका 
प्रेमपूवेक अपण किया हया वह पच-पुष्पादि मेँ सगुण- 
रूपसे प्रकट होकर प्रीतिसहित खाता ह्रं | 
राजा प्रथु; अम्बरीष आदि बहते विधिपूवंक नाना 
उपचार॑से ओर मनः इन्द्रियोसे भगवान्‌की पूजा की ओर 
वे अनायास ही भगवान्‌को प्राप्त हो गये । इनकी तो बात 
दी क्या; नाना उपचारोके विना भी भक्तिपू्ंक पूजा 
करनेवाङे सुदामाने केवल चावरोकी कनियासे; गजेन्द्रने 
एक पुष्यसे, द्रोपदीने शाकपतचरसे भगवान्‌कतो पूजकर परम 
सिद्धि प्राप्च की । रावरी-जेसी हीन जातिकी घ्री भी केवल 
्रेरोसे दी भगवानको सन्तुष्ट कर परमपदको प्रप्त हो गथी । 
अतएव भगवान्‌के प्रेममें विहर होकर श्रद्धापूवेक 
अपनी-अपनी रुचि ओर भावनाके अनुसार भगवान्‌की 
पूज्ञा करनी चाहिये । 
वन्दन 
व्येयं सद्‌ा परिथिवघ्नमभीष्टदोहं 
क तीथौस्पदं रिवविरिश्चिचुतं शरण्यम्‌ । 
भरत्यातिंहं प्रणतपाल भवान्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 
( शरीमद्धा० ११।५। ३३ ) 


५ अ-- = = ~~~ ~= 


५२६ तच्य-चिन्तमाण भाग : 

हे पुरुषोत्तम | हे प्रभो | जो सवद्‌[ ध्यान करनेयागम्य 
ह, तिरस्कारो नष्ट करनेवाले दै, समस्त मनोरथोको 
पूर्णं करनेवलि दै, जो ती्कि आधार ह? जन्हं । शव आर 
ब्रह्मा सिरसे नमस्कार कस्ते हं ओर जा शरणागताक्रा रध्वा 
करते प्रवीण दै) जो सेवक्रकं ववपात्तक नाशकं €) 
नपरस्ार करनेवालोके रक्षकं एवं संसारसागरं जहाज ह? 
त्दारे उन चरण-कमल्यकी म बन्दना करता हू ।* 


भगवान्के शखरवणित स्वल्पः भगवान्‌ नाम) 
भगवान्‌की घातु आदिकी मूतिः [चिन्न अथवा मानसिक 
ूर्विको शरीर अथवा मनसे श्रद्धासदित साङ्गं प्रणमि 
करना या समस्त चराचर भूतोको परमात्माक्रा सवसूप 
समद्यकर श्रद्धापूर्वकं शरीर या मनसे प्रणाम करना आर 
ेसा करते दए भगवत्परममे मुग्ध हना बन्दन -भक्ति द । 


भगवानके मन्दिरमे जाकर श्रद्धा-भक्तिपूयेक भगवान्‌ 
की मूरिको साष्टाङ्गं प्रणास कसना; अपने अपने घरों 
मगवाच्ी परतिमा या चिच्रपटकी, भगवानके नामको 
मगवानवेः चरण ओर चरणपाहुकाथेंको, भगवाचक तत्व 
रहस्य, प्रेमः प्रमा ओर भगवानूकी सधुर लीलजका 
जिनमे वणन हो, एसे सत्‌-शा्को ओर सम्ूण चराचर 


जीवको भगवानका खलूप सम्चकर या उनके हृदयम 


५ ज का 


य ५ 


नवधा भक्ति २.७ 


भगवानक्तो सित समञ्चकर नियमपूवंक श्रद्धाभक्तिसहित 
गद्दभावसे प्रणाम करना बन्दन-मक्तिके प्रकार दह । 
श्रीमद्धागवतरमे योगीश्वर कवि कहते दै-- 
खं वायुमग्ति सलिरं महीं च 
ज्योतींषि सस्यानि दिशो द्रुमादीन्‌ 1 
सरित्सञमुद्रश्च हरेः शरीरं 
यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥ 
| (@ ९९11९) 
अकाश, वायु, अग्नि; जटः प्रथ्वी; नक्षत्र; दिरार्णँ 
ओर वृक्ष-ख्ता आदि एवं नदिर्यो, समुद्र॒ ओर सम्पूर्ण 
भूतप्राणी मगवान्‌करे शरीर दै; अतः मगवान्‌करा अनन्यमक्त 
यावन्मात्र जगत्‌को भगवद्‌ भावसे प्रणाम करे ।' 
भगवानक्तो सर्वत्र ओर सव ओर समज्ञकर उन्हँ 
क्रि प्रकरार प्रणाम करना चाद्ये, इसके चयि अञ्ज॑नक्रा 
उदाहरण बा सुन्द्र्‌ ह । अजन मगवान्‌को नमस्कार 
कृरते दए कते है 
नसः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
माऽस्तु तं खञत पव स । 
अनन्तवीयोमितविक्रसस्त्वं 


सबं समाप्योषि ततोऽसि स्वैः ॥ 
८ गीता ११।४० ) 


४२८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
ष्टे अनन्त सामथ्यंवाटे ! आपके ल्यि आगेसे ओर 
पीठेसे मी नमस्कार, हे सर्वात्मन्‌ ! आपके लिये सब ओरसे 
ही नमस्कार हो; क्योकि अनन्त पराक्रमशाली आप सप 
संसारको व्या कयि हुए दै, इससे आप दही सवरूप हें ।' 
श्रीतुलसीदासजी सहासयज समस्त जगत्‌को (सीय-राम- 
मयः देखकर प्रणाम करते ह- 


सीय राममय सब जग जानी । 
करड प्रनास जोरि जुग पानी॥ 

भगवान अनन्य प्रेम होकर भगवानको प्रत 
करना इस मक्तिका उद्देष्य है मगघानके प्यारे प्रेमी 
भक्तौीका सङ्क ओर सेवन करके उनके द्वारा भगवानकी 
वन्द्न-भ्तकरा रहस्यः प्रमात्र अर तच समञ्नेसे इस 
वन्द्‌न-गक्तकी प्रक्षि हेती है । 

भगवानक्रे रदस्यको समञ्लकर उर प्रणाम करनेवाला 
सव्र डःखासि चट जाता ह । अनुस्म्रतिके बचन ह- 

त ` वासुदेवात्परमस्ति मङ्गं 


न॒वाखुदेवात्परमस्ति पावनम्‌ । 
न वाुदेवात्परमस्ति हेवतं 


त वादव पणदन्न सीदति ॥ १०१ ॥ 


५ 


नवधा भक्ति ७२९. 

'मगवान्‌ वासुदेवसे अधिक ओर कुक मङ्गरूमय 

नहीं हे, वाखदेवसे अधिक ओर कु पावन नदीं है एवं 
बासदेवसे श्रेष्ठ ओर कोई आराध्य देवता नदीं & उन 
वासुदेवको नमस्कार करनेवाखा कभी दुखी नदीं दोता 


एकोऽपि कृष्णस्य कतः प्रणामो 
द्‌ चाश्चमेधावभ्रथेन तस्यः । 
दृराण्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनभेवाय ॥ 
( भीष्मस्तवराज ९१) 
(भगवान्‌ श्रीकृष्णको किया हआ एक मी प्रणाम दस 
अश्वमेधयज्ञेके अवभृथस्नानके वराबर दै ८ इतना दी 
नही, विरोषता यह दहै किं) दस अश्वमेघ करनेवालेको 
ता फिर जन्म ठेना पड़ता है, किन्तु मरवान्‌ श्रीकरृष्णको 
प्रणाम करमेवाठेको फिर जन्म नदीं टेना पडता ।' 
रद्धापूर्वक भगवानको प्रणाम करनेवाठेकी तो बात 
ही क्या दै, किसी भी अवस्था मगवानको प्रणाम करनेसे 
भी सव पापौका नाश हो जाता दे-- 
पतितःस्ललितश्चातः श्चुच्वा वा विवशो छ॒वन्‌ । 
हरये नम इत्युच्चेसुच्यते सवेपातकात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १२। ९ । ४६ ) 


१ श तक च क क 


७३० तत्व-चिन्तामणि भाग 


(पतितः स्खलित, आत? छींकता हआ अथवा किसी 
परकारसे परवश हआ पुरुष भी यदि ऊचे स्वरसे (हरये 
नमः? इस प्रकार बोर उठता है तो वह सम्पूण पापौसे 
मुक्त हो जाता है ।› 

भगवानकरे अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार 
करके ही परमपद्को प्राप्त हो गये । देखिये, अक्रूरजी किंस 
प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते है- 

रथात्तृणेमवम्ठुत्य सोऽकरूरः स्नेहविद्लः। 
पपात खरणोपान्ते दण्ड वद्रामङृष्णयोः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ३८1 ३४) 

“अक्रूर प्रमविहर दोकर बड़ी शीष्ताके साथ रथसे 
कूदकर भगवान्‌ बर्राम ओर श्रीक्रष्णके चरणोके पास 
दण्डवत्‌ गिर पड़े 1? 
` पितामह भीष्य गद्वद्‌ होकर भगवानको नमस्कार 
करते ह ओर भगवान तस्कारु दी उन्हे अपना दिव्य ज्ञान 
दे देते है । वैशम्पायन सुनि कहते है- 

एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्रतमानसः । 
नम॒ इत्येव कष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥ 
अभिगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य आधवः । 
बैरोकषयद शनं कान दिव्यं दत्वा ययौ हरिः ॥ 
क । ( भौष्मसवराज १००-१०१ ) 


नक्धा भक्ति २२ 

(जिनका मन भगवानरम तन्मय हो चुका है ेसे 
भीष्मते अनिक प्रकारे मगवानू्ी स्तुति करनेके बद्‌ 
(नमः कृष्णायः इतना ककर भगवानक्रो प्रणाम किया; 
तव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ` योगशक्तिद्यारा भीष्मक भक्तिको 
समञ्चक्रर उसे चिलोकीको ८ अगवल्छरूपसे ) प्रस्यक्ष 
कृरने्ाखा दिव्य ज्ञान देकर चङे गये |` 

अतएव श्रीमगवानकते प्रेमे विभोर होकर उपयुक्त 
परकारसे भगवान्‌क्री बन्दन-मक्ति करनेकी प्राणपयन्त चेष्टा 
करनी चाहिये । 

हस्य 

सो अनन्य जाक असि यति न टरइ दचुमत । 
त्रे सेवक संखसाचर रूप खामि भगवंत ॥ . 

भगवान्‌ गुणः त्वः रहस्य ओर प्रभावको जानकर 
्रद्धा-परेमपूर्वक उनकी सेवा करना ओर उनकी आज्ञाका 
पाटन करना दास्य भक्ति दै । | 

मन्दिरमे भगवान विग्रहौकी सेवा करना? मन्दिर 
मा्जनादि करना, भने प्रथुके खरूपका ध्यान करके 
उनकी सेवा करना, सम्पूणं चराच्रको प्रञचका खर्प 
लमश्चकर सवकी यथाशक्ति? यथायोग्यं सेवा करना गीता 
आदि शाखो को भगवानकती आज्ञा मानकर उखके अनुखार 
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भ ९ घं नकी [क 
आचरण करना ओर जो कमं मगवानकी रुचि, प्रसन्नता 
ओर इच्छके अनुकूल हो उन्दीं कर्मक करना- ये सभी 
द्‌ास्य-भक्तिके प्रकार हे | 


भगवानके रहस्यको जाननेवाटे प्रेमी भक्तोके सङ्ग 
ओर सेवनसे दास्य-भक्तिकी प्रापि होती है । 

भगवान्मे अनन्य पेमकी प्रापि ओर निव्य-निरन्तर 
सेवाके स्यि भगवानकरे समीप रहनेके उद्‌देशयसे दास्य-भक्ति 
की जाती है । 

केवर इस दास्य-भक्तिसे भी मनुष्यको सहज ही 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती हे । 


गोखामी तुरुसीद्‌।सजी तो कहते हैँ किं द्‌ास्यभावके 
बिना भवसागरसे उद्धार ही नहीं हो सकता-- 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि | 


भजड राम पद्‌ पकज अस सिद्धांत विचारि ॥ 


शरीलक्ष्मणः हनुमान्‌, अङ्गद्‌ आदि इस दास्य -मक्तके 

आदरं उदाहरण द । भगवान्‌ श्रीरामे वन जाते समय 

लक््मणजीकी दशाका वणेन करते हुए गोसाङजी कहते है 
उतर न आत प्रेम बस गहे चरन अकुला । 
नाथ दख म सामि तुमह तजहु त काह यसाई्‌ ॥ 


नवधा भक्ति ७३३ 
माता सुमित्राने लक्ष्मणको रामक साथ जाकर उनकी 
सेवा करनेका केसा सुन्दर उपदेश दिया है-- 
रागु रोघु इरिषा मदु मोह । 
जनि सपने दन्द के वस होह ॥ 
सकर प्रकार विकार विहार । 
मन क्रम वचन करहु सेवकाई ॥ 
जेहि न रामु बन छदहि कलेस । 
सुत सोड करे इहइ उपदेश ॥ 


श्रीहनुमान्‌जीका तो सारा जीवन दही दास्य-भक्तिसे 
ओत-प्रोत है । प्रथम दी ऋष्यमूक पर्वतपर भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीको पहचानकर हनुमान्‌जी कहते दै-- 


पङ्क मे मंद मोदवस कुटि हदय अग्यान | 
पुनि प्रु मोहि विसारे दीनवंधु भगवान ॥ 
जदपि नाथ कहु अवगुन मोरे । 
सेवक प्रथुहि परे जनि भोरे 
ताथ जीव तव मार्या मोहा । 
सो निस्तर तुस्रेहि छदा 
सेधक खत पति मातु भरोस । 
रहदं असोच बनडई़ प्रभु पोस 
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भगवान्‌ भी अपनी तेवक्र-वत्सलताक्रा परिचय देते 
दए दनुमानूको उठाकर हदयस खा ठेते ह ओर 
प्ेमाश्रुभसे उनके अङ्गका सिञ्चन करते हुए कदते हं -- 
खुल कपि जियें मानसि जनिं ऊनः) 
तै यमश्रिय रुकिमरल ते दना ॥ 
खमदरसी मोदिं कट सवं कोऊ । 
सेवक प्रिय अनन्य गति सो ॥ 
दास्य-मक्तिका भक्त अयने स्वामीकी कृपाक्रा कितना 
विश्वासी होता दै इसके सम्बन्धमं हनुसान्‌जीने चिभीपष्रणसे 
जो कुछ कहा दै वह सरण रखने योग्य है-- 
सुन किभीवन प्रथु कै गीती। 
करहि सद्‌! सेवक पर प्रीती ॥ 
कहहु कचनं से परम कुखीना । 
कपि चंच सबही दिधि हीना ॥ 
अस म अधम सखा खुजु मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा खुमिरि गुन भरे विलोचन नीर ॥ 
अङ्गदजोको जवर भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यासे लीय 
जानेको कते हं तव अङ्गदजी भगवानसे प्राथना करते ह-- 
मोरं॒तुम्ह धमु गुर पितु माता । 
जाउ शरा तजि पद जलजाता ॥ 


नवधा भक्ति ३९५ 


तुम्दहि विचारि कह नरनाहा । 
प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
याक ग्यान बुद्धि बरक हीना! ` 
राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टर ग्रह के सब करिह । 
पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहडं ॥ 
पसे अनेको उदाहरण हैः अतएव सवको चाहिये 
किं भगवान्‌के प्रेम-विह्ल होकर तन-मन-घन सव कुछ 
अपण करके भगवान्‌की दास्य-भक्ति करे | 
सख्य 


अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्द्गोपवजौकसाम्‌ । 
यन्म्रं॑परमानन्द्‌ं पूणं ह्म सनातनम्‌ ॥ 
श्रीमद्धा० १०1 १४।३२ ) 
“उन नन्दगोपके नमे रहनेवाटे लेो्गोका भाग्य धन्य ` 
ह ! धन्य दे | जिनका मित्र परमानन्द परिपूणं सनातन 
रह्म है |' 

भगवानके प्रभावः तख, रहस्य ओर महिमाको समञ्च- 
कृर परम विश्चासपूवेक मिघ्रभावसे उसकी रुचिके अनुखार 
बन जाना; उनम अनन्य प्रेस करना ओर उनके गुणः 


न र 
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रूप ओर लीटापर्‌ सुग्ध होकर नित्य-निरन्तर प्रसन्न रहना 
सख्य-मक्ति दे । 


अपने आवक््यक-से-आवदयक कामको छोडकर प्यारे 
प्रमीके कामको आद्रपूवंक करना, प्यारे प्रेमीके कामके 
सामने अपने कामको तुच्छ समञ्चकर उससे खापरवाह हो 
जानाः प्यारे प्रेमीके ल्यि महान्‌ परिश्रम करनेपर भी उसे 
अस्प ही समञ्चना, प्यारा जिस बातसे प्रसन्न होता हो उसी 
वरातको लश्षयमं रखकर हर समय उसीके ल्य प्राणपर्यन्त 
चेष्टा करना; वह जो कु भी करे उसीमे सदा सन्तुष्ट 
रहना; अपनी कहै भी वस्तु किसी मी प्रकारसे प्रेमीके 
काम आ जाय तो परम प्रसन्न होना, अपने शरीरपर ओर 
अपनी वस्तुपर जेसी अपनी आत्मीयता ओर अधिकार ठै 
वेसा ही अपने प्यारे प्रेमीका समन्चे ओर इसी प्रकार उसकी 
वस्तु ओर शरीरपर अपना अधिकार ओर आत्मीयत) माने, 
अपने धनः जीवन ओर देहादि प्यारे परेमीके कामम लग 
सक्रं तो उनको सफ समञ्चना, उसके साथ रहनेकी 
निरन्तर इच्छा रखनाः उसके दर्शन, भाषण, चिन्तन 
ओर स्पशंसे प्रेमं निमग्न हो जाना, उसके नाम) रूप, 
गुण ओर चरितरोको सुनकर, कहकर, पदकरर्‌ ओर यादकर 
अव्यन्त प्रसन्न होनाः किंसीके दारा मित्रका सन्देश पाकर 


~ 


नवधा भक्ति + 
न [कष्‌ १ व्या व 
परम प्रसन्न होना ओर उसके वियोगमें व्याक्रुट होना तथा 
प्रतिक्षण उससे मिल्नेकी आशा ओर प्रतीक्षा करते रहना 
आदि सखाभावके प्रकार है| 
प्यारे प्रेमीको परम धुख हो; उक्षसं अपना सख्यप्रेम 
परणरूपसे ब्रह जाय ओर उससे अपना कभी वियोग न हो 
इसी उद्देश्यसे सख्य -भक्ति की जाती हे | 


सख्य-भक्तिकी प्राप्िके लिये मगवान्‌के प्रेमी सखाओं- 
का सङ्गः सेवन; उनके जीवनचरितरोकरा अध्ययन ओर 
उनके तथा भगवानक्रे गुणः टीला ओर प्रभावका उनके 
प्रेमी भक्तोद्राया श्रवण करना चाहिये | 

इस प्रकरारकी केवल सख्य-भक्तिसे भी मनुष्यके दुःख 
ओर दोपरेका अल्यन्त अभाव दोकर भगवान्‌की प्रापि 
ओर भाव्रानं परम प्रेस दो जाता है । यहौतक कि 
भगवान्‌ उस प्रेमी भक्तकर अधीन दहो जति दहै ओर फिर 
उसके आनन्द ओर वान्तिका पार नहीं रहता । 


मित्रका भितनके रति क्या कर्तव्य होना चाहिये; इस 
विषयपर भगवान्‌ श्रीराम सखा सुग्रीवसे कहते है-- 
जेनमिच्र दुख होहि दुखारी । 
तिम्हहि बिखोकत पातक भारी ॥ 
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निज दुख गिरि सम रज करि जाना । 
मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन््ट कं असि मति सहज न आर । 
ते सड कत हटि. करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सपंथ च्छावा। 
गुन प्रगट अवगुनन्दि दुरावा ॥ 
देत खेत मन संक न धरई। 
बर अनुमान सदा हित करटं ॥ 
चिपति का कर सतगुन नेहा । 
श्रुति कह संत मिनन गुन एहा ॥ 
इस सख्य-भक्तिके उदाहरण श्रीविभीष्रण; सुप्रीवः 
उद्धवः अजुनः सुदामाः श्रीदामादि व्रनसखा आदि है । 
ख्काविजयकरे बाद्‌ विभीषण चाहते है--भगवान्‌ एक 
बार मेरे घ्रर पधारकर मुच कृताथ करे, ओर मगवानसे 
इसके व्यि प्राथना कसे दै । खाकी वात सुनकर भगवान 
पेसविभोर री जते हैः उनके नेम ्रमाघ्र आ जति ₹ - 
ओर कहते दँ -- माई ! त्डारा सव कुछ मेरा है परन्त॒ इस 
समम मरतकी दशाका स्मरण करके भँ ठहर नहीं सकता । 
तोर कोख गृह भोर सव सर्य वयल सुलु आरात । 
भरत दसा खमिरत मोहि निमिष कलप सम जाल ॥ 


नवधा भक्ति ४३९. 
सुग्रीवके साथ सख्य स्थापित करके भगवान्‌ अपनी 
प्राणप्रिया सीताको भूं जते द ओर पहटे सुम्रीवकरी 
चिन्तामेे ल्ग जाते द। 
तिय-विर्डी खथ्रीव सला ठखिःप्रानप्रिया विसर । 
ओर्‌ सुप्रीवसे आप कहते ईदै-- 


सश! सोच त्यागह वट आर । 
स्र विधि डर काज म तोर ॥ 
उद्धवके साथ भगवान्‌ इतना प्रेम करते ध कि एक 
बरार उनसे वोटे---+भैया उद्धव ! तुभ-जैते प्रेमी सुञ्चको 
जितने प्यारे दै, उतने प्यारे मचे ब्रह्मा; रङ्कर, सङ्कषेणः 
लक्ष्मी ओर अपनी आल्या मी नहीं है} 
न तथा ते भ्रियतम अआत्पयोलिनं शाङ्करः । 
न च सङर्पणो न श्रीर्नेवात्सा च यथा भवान्‌ ॥ 
( भमदूभा० १२२। १४ ॥ १५) 


उद्धवजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वहत गहरा सख्य परेम 
शरा । इतीमे भगवान्‌ उनके सामने मनकी कोई बात 
छ्रिपाते नरी ये । अपनी परम प्रेमिका गोपियोको सन्देश 
मेजनेके ल्यि मगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धवको दी सवो त्तम पान 
लुनते द । उस खमयके वणैनमे श्रीश्चकदेवजी कहते ई- 
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छरुष्णीनां प्रवरो मन्ञी कृष्णस्य दयितः ससा । 
शिष्यो वृदस्पतेः स्षादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥ 
तमाह भगवान्‌ परेष्ठं भक्तमेकान्तिनं कचित्‌ । 
ग्रहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नार्तिहरे हरिः ॥ 
गच्छोद्धव वजं सौम्य पिन पीतिमावह । 
गोपीनां मद्धियोगाधि मत्छन्दे्ोर्विमोचय ॥ 
( श्रीमद्भा० १०।४६। १-३ ) 


“यदु वंशियोके श्रेष्ठ मन्त्री; बृहस्पतिके साक्षात्‌ रिष्य 
एवं अत्यन्त बुद्धिमान्‌ उद्धव भगवान्‌ श्रीकष्णके परम 
प्रिय सखा थे । ररणागतका दुःख दुर करनेवाले भगवान्‌ 
श्रकृष्णने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यन्त प्रिय भक्त 
उद्धवका हाथसे हाथ पकड़कर कदा--“्यारे उद्धव | तम 
रजं जाकर मेरी माता एवं पिताको प्रसन्न करो तथा मेरे 
संदे शोके द्वारा गोपिययोको वियोगके रोगसे मुक्त करो | 


अजुनके सख्यभावकी तो मग्रवान्‌ खयं घोषणा 
करते दै-- 


“भक्तोऽसि बे सखा चेतिः--तुम मेरे भक्त ओर सखा 


हो ( गीता ४। ३ ); इष्टोऽसि मे खठमितिः---त॒म मेरे 
परम प्यारे हो ( गीता १८ | ६४ ) | | 
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अश्वव्थामके द्वारा उत्तराके गभंख बालक परीक्षित्‌के 

मारे जानेपर भगवान्‌ श्रीक्रष्ण कहते ह--यदि यह सत्य 

हे किरमने अपनी जानमें अजैनसे कभी भी पित्रतामें कोई 

वाधा नहीं आने दी है तो यह मरा हुआ वालक जी उठे । 
यथाहं नाभिजानामि विजयेन कदाचन । 
विरोधं तेन सत्येन स॒तो जीवव्वयं शिखः ॥ 

( महा० अश्वमेध० ६९।२१) 

मित्र सुदामाको देखकर भगवान्‌ केसे प्रेमविहक हो 

जाते ह ओर किंस प्रकार सदामाक्रा आदर करते है इस 

प्रसङ्खमं श्रीश्यकदेवजी लिखते द- 

सख्युः परियस्य विप्रवरङ्गसज्ञतिनिचरंतः । 
परीतो व्यसुश्चद्भ्विन्दुन्‌ नेचास्यां पुष्करेक्षणः ॥ 
अथोपवेदय पये स्वयं सख्युः समर्दणम्‌ । 
उपहःत्यावनिञ्यास्य पादौ पादावनेजनीः ॥ 
अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भगवोहोकपावनः। 
व्यछिस्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुुङ्कमेः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०।८०। १९२१) 

कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने प्रिय सखा 

बह्म सुदामाके अङ्गस्पशंसे अव्यन्त हरित हुए एवं उनके 

नेतरोसे प्रेमाश्रु वहने ख्गे | इसके वाद्‌ उन्हं शय्यापर 


४४२ तच्व-निन्तामणि भाग ४ 
्रैठाकर स्वयं भगवानने अपने हाथो उनके चरण धोये 
ओर उनकी पूजा की । टोकपावन भगवान्‌ने उनका 
चरणोदक अपने सिरपर रक्खा ओर उनके शयीरपर दिव्य 
गन्धः चन्दन; अगुरु ओर कुङ्कुम आदि ख्गाया ।' 
इन भगवानके परम प्यारे सखार्ओकी तो बात दी 
क्या दैः भीलौकरा राजा गुह भी भगवानसे सख्य करके 
संसार-सागरसे तर गया । 
अतएव भगवानक्रो ही अपना एकमात्र परम प्रियतम 
समञ्चकर, अपना सवस उनको मानकर परम प्रेमभावसे 
सख्यभक्ति करनी च्िये। _ 
आत्मनिवेदन 
वासुदेवाश्रयो म्यां वाखदेवपरयणः। 
सवेपापविशद्धात्मा याति बह्म सनातनम्‌ ॥ 
(विण स० १३०) 
“जिस मनुष्यने भगवान्‌ वाशुदेवका आश्रय छया दै 
शुद्ध हो जाता दै एवं वह सनातन ब्रह्को प्रात हो जाता दै । 


परमात्माके तच्वः रहस्य; प्रभात्र ओर मदिमाको 
न ड 
सममकर ममता जार महं काररहित होकर अपने तन-मन 
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 धन-जनसदहित अपने-आपको ओर सम्पूणं कर्मोको श्रद्धा 
ओर परम प्रेमपू्ैक परमात्माकरो सम्पण कर देना आत्म- 
निवेदनभक्ति है । 


दानि-लखाभः, जय-पराजयः यश-अपयशः मान-अपमानः 
युख-दुःख आदिकी प्राप्तम? उन्हं भगवानक्रा मेजा हआ 
पुरस्कार मानकर प्रसन्न रहना; तन-घन, ख्री-पुत्र आदि 
सभीमे ममता ओर अदङ्कारफ़ा अमाव हो जाना; भगवान्‌ 
यन्ती है ओर मे उनके हाथका यन्त्र हँ टेसा निश्चय 
करके कठपुतटीकी मति भगवान इच्छनकूक दही सब 
कुक करना; भगवानक्रे रहस्य ओर प्रभावको जाननेके 
लिये उनके नामः रूपः गुणः लीके श्रवणः मनन; कथनः 
अध्ययन ओर चिन्तनादिमें श्रद्धा-मक्तिपूर्चक तन-मन 
आदिको ल्गा देना; इद्धि, मनः; बुद्धि आदि सभीपर 
एकमात्र भगवान्‌ ही अधिकार ससञ्चना; भगवाच्की ही 
वस्तु भगवानके अपण की गयी हे एेसा माव दोना; जिस 
किसी भी प्रकारसे भगवान्की सेवा बनती रदे इसीमे 
आनन्द मानना; सव्र कुछ प्रभुके अर्पण करके स्वादः 
शोक; विलास, आरामः मोग आदिकी इच्छाका स्वधा 
अभाव हो जाना; सव्र सवेदा ओर सर्वधा एक भगवान्‌- 
का ही अनुभव करना; भगवानूकी इच्छाके अतिरिक्त 
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स्वतन्त्र कोई इच्छा न करना; भगवानके मरोतेपर सदा 
निर्भय, निश्चिन्त ओर प्रसन्न रहना; ओर भगवान्‌की 
भक्तिको छोड़कर मुक्तिकी भी इच्छान होना आदि सभी 
इस आत्मनिवेदन-मक्तिके प्रकार ह । 
भगवान अनन्य परम प्रेम ओर भगवान्‌की 
प्ाप्तिके ल्य यदह आत्मनिवेदन-मक्ति की जाती दै । 
मगवानके शरणागत प्रेमी मक्तोका सङ्ग-सेवन करनेसे 
ओर उनके द्वारा भगवानके नाम; रूपः गुणः प्रभावः 
तत्व; महिमा आदिका श्रवण ओर सनन करनेसे यदं 
मक्ति प्राक्त होती दे । 
भगवानले खयं इस आत्मनिवेदनरूपा शरणभक्तिका 
महव प्रकट करते हुए इसके परम फ्की गीताम बडी 
प्रशंसा की दै 1 आप कहते ₹-- 
देवी देषा गुणमयी मम माया दरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 


०१) 
मां हि पाथं व्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सयो वंदयास्तथा रूदास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 


(@९१(१२.२ ) 
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मन्मना भव मद्भक्तो मचयाजी मां नमस्ुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
(९ 1 २ ४) 
तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं पराप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( १८ । ६२ ) 
सवध्मान्‌ परित्यज्य मामेकं हरणं वज । 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा उचः ॥ 
(र ८1 स) 
“क्योकि यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भत 
त्रिरुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर दैः परन्तु जो पुरुष 
केवल मुञ्चको ही निरन्तर भजते ह, यानी मेरी शरण आते 
ह वे इस मायाको उदछच्लन कर जाते दै अर्थात्‌ संसारसे 
तर जाते ह | 
(हे अजुन | स्त्रीः वैश्य ओर शुद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालादि जो कोई भीदहोवे भी मेरे शरण होकर परम 
गतिको ही प्राप्त होते दै । 
(केवल पुङ् सचिदानन्दधन वासुदेव परमात्मामें दी 
अनन्य प्रेमसे निव्य-निरन्तर अचल मनवा हो ओर मुञ्च 
प्रमेश्वरको दी श्रद्धाप्रेमसदहित निष्काम मावसे नामः गुण 
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ओर प्रभावके श्रवणः कीर्तनः मनन ओर पठन-पाठनद्रारा 
निरन्तर भजनेवाल्म हो तथा सनः बाणी ओर शरीरके 
द्वार सर्वस अर्पण करके अतिशय श्रद्धाः भक्ति ओर 
रमसे विहलतापूर्वक मेरा पूजन करनेवाला हो ओर सुद 
सर्वशक्तिमान्‌, विभूति, वल, रेश्वयं, माधुयं; गम्भीरता; 
उदारता? वात्सल्य ओर सुद्धदता आदि गुणेसे सम्पन्न सवके 
आश्चयरूप वायुदेवको विनयभावपूवकः भक्तिसहित साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम करः इस प्रकार मेरे शरण हु तू आत्मा 
को मेरेमे एकीभाव करके मेरेको दी प्राप्त होवेगा ` 

हे भारत | तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी दी 
शरणम जा । उस परमात्माक्री कृपसे ही तू परम शान्तिः 
को तथा सनातन परम धामको प्राप्त होगा | 

(सवे धर्मोको अथात्‌ सम्पूणं कतव्यकर्मोको मृद्चमं 
त्याग कर तू केवर एकं सञ्च सवंशक्तिमान्‌, सर्वाधार 
परमेश्वरकी ही शरणमे आ जाः में तचे सम्पूणं प्पे 
मुक्त कर दुगा? त्‌ शोर मत कर | 


इस प्रकार जो पुरुष भगवान प्रति आत्मनिवेदन कर 
देता दै उसके सम्पूण अवगुण, पाप ओर दःखं अत्यन्त 
नाश हो जाता दे ओर उसमे श्रवण-कीर्दनादि सभी 
मक्तियोका विकास दो जाता है | उसके आनन्द ओर 
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शान्तिका पार नहीं रहता । भगवान्‌ उससे फिर कभी 
अलग नहीं हयो सक्ते | भगवानकरा सवसव उसका हो जाता 
। वह परम पविच्र ह्यो जाता है; उसके दर्शन; माषण 
आर चिन्तनसे भी पापात्मा छोग पवित्र हो जते रै । वहं 
तीक लियि तीथेहम वन जाता दै । महाराज परीक्षित्‌ 
10 
सान्निध्यात्ते पहायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । 
सदयो नदयन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सखरेतराः 
श्रीमद्धा० १।१९। ३४) 
(जसे भगवान्‌ विष्णुके सानिष्यमात्रसे तुरंत दैत्याका 
नाश हो जाता द वसे ही दे महायोगिन्‌ शुकदेव ! आपके 
सानिध्यमा्रसे बडे-से-बड़ पापसमूह नष्ट हो जाते है-- 
धमराज युधिष्ठिर श्रीविदुरजीसे कहते दै-- 
भवद्विधा भगवतास्तीथेभूताः स्वयं विभो । 
तीर्थीङ्कषन्ति तीथीनि सख्ान्तःस्थेन गदाथ्रता ॥ 
( श्रीमद्धा° १) १३। १० ) 
८मरत्रन्‌ [| आप -जेसे भगवदधक्त स्वयं तीथंस्वरूप हैः 
ले अपने हृदयम धित भगवानक्रे द्वारा तीको तीर्थ 
लनाते हे |° प्रचेतागण मगवानक्ती स्तुति करते हुए कहते है- 
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तेषां विचरतां पद्भ्यां तीथौनां पावनेच्छया । 
भीतस्य कि न रोचेत ताचक्रानां समागमः ॥ 

जो तुम्हारे भक्त तीर्थोको पावन वनानेके लियि 
भूतट्पर विचरते रहते है, भटः संसारसे भयभीत हुए 
किंस मनुष्यको उनका समागम न सुचेगा }' 

श्रीञ्ुकदेवजी महाराज भगवानकी स्तुति करते दए 
कहते ह-- 

किरातहणान्ध्रपुलिन्द पुर्कसा 

आभीरकङ्ा यवनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापायदुपाश्चयाश्रयाः 
डाद्धयन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ॥ 
 ( ओरीमद्धा० २।४1। १८) 

८जिनके आश्रित यक्तौका आश्रय केकर किरातः द्रण 
आन्ध्र; भीरः कसाई; आभीरः कङ्कः यवन, खस आदि तथा 
यन्य बड़-से-बडे पापी मी शद्ध हो जाते रै उन भगवानके 
चरणोमे नमस्कार हे 

मगवानूके प्रेमका मूतिंमान्‌ विग्रह बने हए रसे 
भक्तको सारा संसार परम प्रेममय ओर परम आनन्दमय 
परतीत होने लगता दे । वह जिस मार्मसे जाता हे उसी 
मागेमं श्रद्धा प्रेम-मक्तिः आनन्द; समता ओर शान्तिका 


नवधा भक्ति ४९. 
प्रवाह वहने लगता दै । एमे भक्तको अपने ऊपर धारण कर 
धरणी धन्य ओर सनाथ होती दै, पितरगण प्रुदित हो 
। जाति है ओर देवता नाचने ख्गते ई । 
मोदन्ते पितसो ब्रव्यन्ति देवताः सनाथा सेयं 

भूभेवति। ्‌ 
। ( नारदभक्तिस॒त्र ७१) 
श्रीगोपिर्यो, महाराजा बलि आदि इस आत्मनिवेदन- 
मक्तिके परम भक्त दए द । 
इसलिये मनुष्यमात्रको मनः वाणीः दारीरसे, सब 
प्रकारसे श्रीभगवानके शरण होनेकरे ल्यि कटिव्रद्ध होकर 
प्रयत्न करना चादिये । 

उपसंहार 

मगवानको प्राक्त करनेके चयि कमै? योगः ज्ञन-सभी 
माम॑ उत्तम है, परन्तु भक्तिकी तो शाख्रोमं बड़ी ही 
प्रशंसा की गयीहै । नवधा भक्तिसे जिनमे एक भी भक्ति 
होती ह वह संसारसागरसे अनायास तरकर भगवानको पा 
जाता है, फिर प्रह्ादकी मति जिनमे नवौ भक्तियोका 
विकास दै उनका तो कना दी क्था है । ऊपर नवो 
भक्तियोके वणन जिन-जिन भक्तौके नाम उदाहरणमें दिये 
गये ह उनम केवल एक ही भक्तिका विकासं शा टेसी 

त° चि० भा० ४-१५-- 


४५० लच्व-चिन्नासणि आग £ 

वात नहीं दे । जिनमे जिस मावकी प्रधानता थी उनका 
उसीमं नाम छिला गथा है | दवारा नाम न आनका भी 
खयाल रक्ला गया ह| वस्तुतः वेखोग धन्यं जो 
भगवान्की भक्तिर्मे अपना मन लगाते ह ओर वह कुल 
धन्थ ई जिघ्र्मं मगवानके मक्त उत्पन्न होते है । भगवान्‌ 
श्रीरिवजी पावेतीसे कहते है-- 


स। ऊर धन्य उमा खु जगत पूज्य सुपुनीत । 
 श्रीरघुवीर परायन जेहि नर उपज विनीत ॥ 


भरीमद्धागवतमें श्रत्रणादि मक्तिकी महिमामे कहा है-- 


रण्वन्ति गायन्ति गरणन्त्यभीक्ष्णराः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त॒ पव पद्यन्त्यचिरेण तावकं 
भवप्रवादापरमं ` पदाम्बुजम्‌ ॥ 
| (अ 10८) 
यत्कीतनं यत्स्मरणं यदीक्षणं 
यद्वन्न यचकव्रेणं यदहणम्‌ । 
खक्रस्प सया विधुनोति कल्मषं 
तस्म सुभद्रश्रवसे नमो नमः॥ 
(२।४1 १५ ) 
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जो खोग बार॑वार तम्हारे चरित्ौका श्रवणः गायन; 
वर्णन एवं स्मरण करते है ओर आनन्द्मग्न दते रदते द 
वे ही चीध्रातिशीघ्र संसारके प्रवाह्को शान्त कर देनेवाटे 
अपकरे चरणकमलका दशन पाते ह | 
(जिनका कीर्वन; स्मरण; दर्शनः वन्दन; श्रवण एवं 
पूजन लोगोके समस्त पपरौको तुरंत धो डाख्ता दै उन 
कस्याणमयी कीविवाछे भगवानक्तो बास्ार नमस्कार ३ 
देवराज इन्द्र कहते ई-- 
यस्य॒ भक्तिर्भगवति हरौ निःश्रेयसेदवरे । 
वित्रीडतोऽम्रताम्भोधौः कि श्चद्धैः खातकोदकैः ॥ 
( श्रोमद्भा० & । ६१२ ।२२ ) 
(परम कस्याणके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णमं जिनका 
प्रेमदहैवेतो अभृत समुद्र क्रीडा कररदेरहः उन्हें 
तुच्छ विषथरूपर ग्ठेके जसे क्या प्रयोजन दै १ 
भगवान्‌ स्यं अपनी तरन-तारिनी भक्तिकी प्रशंसा 
करते हुए उद्धव जीसे कहते ईं-- 
त साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव । 
त खाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति षेमोजिता ॥ 
भकव्याहमेकया ध्राद्यः्रद्धयाऽऽव्मा प्रियःसताम्‌ । 
भक्तिः युनाति मन्निष्ठा दवपाकानपि सम्भवात्‌ । 
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धमः सत्यदयोपेतो विद्य वा तपस'न्विता | 
मद्धक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि ॥ 
वाग्गद्भदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्चिच । 
विज्ञ उद्वायति वृत्यते च 
मद्धक्तियुक्तो थुनं पुनाति ॥ 
( श्रीमदूमा० ११। १४॥। २०-२२; २४ ) 
दि उद्धव | यै जित प्रकार अनन्य भक्तिसे प्रसन्न 
होता र उस प्रकार योगः सांख्य, धर्म, साध्याय, तपस्या; 
व्याग आदिसे प्रसन्न नहीं होता । संतौका परमप्रिय 
आत्मरूप मे एकपात्र श्रद्धा-भक्तिसे ही प्रसन्न दता दह । 
मेरी भक्ति जन्मतः चाण्डालेको मी पवित्र कर देती द 
मरी भक्तिसे रदित जीवको सत्य ओर दथा आदिमे युक्त 
धमे तथा तपस्मायुक्त विद्या भी पूर्तः पवित्र नहीं कर 
सकती | 
“जिसकी वाणी मेरे नामः गुण ओर टीटाका वर्णन 
करती-करती गद्रद हो जाती दैः जिसका चित्त मैरे स्प 
गुणः प्रमा ओर रीला्ओंको याद्‌ करते-करते द्वित र 
जाता देः जो वार्वार रोता रहता है ओर कभी-कभी 
हसने र्ग जाता दै एवं जो ल्जा छोड़कर प्रेमे मग्न 


"का का 
च 


नवधा भक्ति ४५५३ 
हुआ पागल्की भति ऊचे सखरसे गायन करता है ओर 
नाचने ल्ग जाता है रेखा मेरा भक्त संसारको पवित्र कर 


देता है | 
भगवान्‌ गीताजीम अज्ञुनते कहते द-- 


नाहं वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया) 
राक्य एवंविधो द्रष्टं टण्रवानसि मां यथा॥ 
भक्त्या त्वनन्यया हक्य अहमेवंविधोऽजुन । 
ज्ञातं द्रष्टं च तच्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ 
( ११। ५३-५४ ) 
(जिस प्रकार तुमने सुञ्चकी देखा दै-इस प्रकार 
चतूर्मजरूपवाख मै न वेदसे, न तपते, न दानसे ओर 
न यज्ञसे दीदेखाजा सकता हू । परन्तु हे परन्तप 
अर्जुन ! अनन्य मक्तिके द्वार इस प्रकार चतुथुंज 
रूपवाला यँ प्रत्यक्ष देखनेके ल्य तच्वसे जाननेके ल्य 
तथा प्रवेश करनेके ल्यि अर्थात्‌ एकीभावसे प्राप्त दोनेके 
व्यि भी शक्य हूं: 
भक्त श्रीकाकयुश्ुण्डिजी कहते दँ-- 
राम भगति चितामनि खंदर। 
बसई गरूड जाके उर अंतर ॥ 
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परम प्रकासरूप दिन राती। 
नहिं कडु चहिअ दि चत वाती ॥ 
माह दरिद्र निकर नहि आवा 
लोभ वात नहि ताहि वुञ्चाव। ॥ 
प्रबल अविद्या तम भिरि जाई । 
हरहि सकर सरुभ ससुदाई ॥ 
खल कामादि निकट नहि जादी । 
बसई भगति जाके उर माही ॥ 
गरु धासम अरि दहित होड । 
तेहि मनि विन खख पाव न कोड ॥ 
व्यापदि मानसर रोग न भारी। 
जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर बसर जाक | 
दुख ख्वङेस न सपने ताक ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहा । 
जे मनि रागि सुजतन कराहीं ॥ 
अतएव सवर रोगोको उपुक्त सव प्रकारसे भगवान 
की मक्तिका आश्रय ग्रहण करके जीवन ओर जन्मको 
सफर करना चाहिये 
--- -~2.2--  -- 


अर्थं आतर प्रभावसहित नाम-जपका महस 


परातः-सायं जो हम निलयकमं करते रह वही हमारे 
जवनकी एक मुख्य सभी वात दै । उसकी ओर हरमे 
अधिक-से-गधिक ध्यान देना चहिये | प्रायः लोग नित्यः 
कर्को व्रेगासकी तर्द करते ई ओर उसमे चित्त नदी 
लगति! यदी कारणदै कि उससे जो सभ होना चाहिये 
वह नदीं हेता । चोबीस श्रयेके भीतर जितना सन इस 
नित्य कर्मे ख्गता दै वही परम उत्तम ओर परम 
ुण्यकाल दै। दोनो कार रात ओर दिनकी सन्धिमे जो 
हम सन्ध्योपासन कसते ह वदी ईश्वरोपासना हे | प्राणायामः 
व्यान, जपः; गीतापाठ; स्तोत्रपाठः स्तुति आदि सव 
उपासना ही दै । यद उपासना दी ईश्वरकी पूजा दे । 

सन्ध्योपासनादि निव्य-कमेमे जितना ध्यान देना 
चाहिये उतना ध्यान हम देते न्दी । दम रि निस्यके 
जीवनसे उसका घना गहरा सम्बन्व्‌ प्रतीत नहीं शेता । 
प्रायः लेगोको मन धोखा देता .दै । सीध कर्‌ लेनेकी 
इच्छा होती दै । किसी तरद्‌ कर डि जिसमे भार 
उतर जाय रेखा माव बहुधा हम सन्ध्योपासन आदिका 
आनन्द सेने नहीं देता ओर हम वास्तविक उपासनासे 
बहुत दूर रहते दँ । यहं मनका पाजीपन दे बुरी आदत 
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ह | यह आदत प्रायः सभी पाथी जाती हे । इस निव्य- 
कर्मको यदि आदर ओर प्रेमके भावसे किया जायतो 
बहुत शीघ्र दाम हो सकता ह । उपासना प्रेम ओर 
आद्रदही मुख्य दं । प्रेम मुग्ध होकर जो कुछ भी 
किया जाता दैः उसक्रा प्रमाव अमिट होता हैः यायी 
होता है ओर वह वहत शीघ्र लभ देनेवाा होता दै । 
आदर ओर प्रेमके बिना वर्षोतक की हई उपासनाका 
विरोष लाभ नदीं दीखेगाः परन्त॒ एक दिन, एक बेला 
दी प्रेम ओर आदरसे पूरणं हृदयके साथ जो उपासना 
होगी उसका परम महान्‌ फल बहुत शीघ्र दिखल्ययी पड़ेगा 
ओर हृदयम एक अपू आनन्द ओर शान्ति मिलेगी । 
उपासनामे ददथका पूणं योग होना चाहिये । ध्यान; 
जपः प्राणायाममं सम्पूणं मनोयोग॒रहे--इसपर खूब 
ध्यान देना चाहिये । नाम-जपके समान सरल अओौर 
साथ-ही-साथ महान्‌ साधन दूसरा है ही नहीं] जपमे 
अधिक फ देनेवाल जप गुप्त जप ही है | जप अत्यन्त 
गु होना चाहिये । के जान न जाय । किया हभ 
गुप्त जप यदि किसीपर प्रकट कर्‌ दिया जाताहै तो 
उसका महत्व घट जाता हे । किसी प्रकार, संकेतसे भी 
उसे प्रकाशित नहीं करना चाहिये | स्मरण रहे, जप 


यि ज हि = == 
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जितना दी गुप्त होगा उतना दी सभदायक होगा ] राप् 
जपका फट अद्भत होता दे । गुप्त पाप ओर गुप्त पुणष्य-- 
दो्नोका दी फर अधिक होता दे । रप्त साधनसे ईश्वरम 
परेम वदता दै ओर चित्तम शान्ति ओर प्रसन्नता होती दै । 

जप करते समय उसके अ्थका खयाल अवद्य 
करना चाये । अथ॑पर जितनी अधिक दृष्टि जायगी 
जपे उतना ही अधिक रस अयेगा ओर उसके द्वार 
अधिकाधिक आनन्द उमड़ेगा-उदादरणाथं इस मन्त्रके 
अथपर ध्यान दीजिये- 

हरे राम हरे राम रम राम हरे हरे) ` 

हरे कृष्ण हरे छृष्ण छष्ण छष्म हरे हरे ॥ 

( दकिप्तन्तरणोपनिषद्‌ ) 

इस मन्त्रम हरि राम ओर ङईृष्ण--ये तीन्‌ नाम 
आगे-पीके सोख्ट बार आये ह । इस मन्वक्रा जाप करते 
समय भगवान्‌ रामः; कृष्ण ओर हरिके रूपका स्मरण 
करना चाहिये । ये नाम साकार-निराकार दोनोके वोधक 
ह । वास्तव्मे ये नाम एक प्रयुके है इसलिये इसे जाप 
कृरते समय जिसका जो इदेव हो वह उसीका ध्यान 
करे । भगवान्‌ रामः कृष्ण ओर विष्णु--तीनो एक दी है । 
स्के आदिमं भगवान्‌ विष्णु हूए बरेतामं भगवान्‌ 
राम ओर द्वापरमे भगवान्‌ कष्णका आविभांव हुआ । 
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यह इनका सगुण साकार दिग्यरूप हे | इनका ध्यान करना 
चाहिये । जप करते समय अपने जो इष्टदेव हौः उनकी 
मूतं मनक सामने सष्ट आ जानी चाहिय । बूरा अर्थ 
राकाररक इस प्रकार है--रामका अथ दै सू 
रमनेवाख सच्चिदानन्दघन परमात्मा जो कण-कण व्याप्त 
हया योमीगण जिसमे रमते दै# । कृष्णः मं (कृपू का 
अर्थे सत्‌ ओर “णः का अथे दै (आनन्द । जिस 
आनन्दका कभी अभाव नर्दी हेता जो अनन्द नित्य 


हे, अविनाशी दैः वदी च्कृष्णः है| दरिः का अर्थं दै 


 ._______ ~ 
+ रमन्ते योगिनो यसिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि 
इति रामपदेनैतत्परं ब्रह्माभिधीयते ॥ ( पडपुराण ) 
निस नित्यानन्दमय बोधखरूप परमात्मामे योगीलोग 
रमण करते है, वह "राम" ई--रस व्युत्पत्तिके अनुसार (यामः 
पदसे इस (परज्रह्मका दा बोध होता दे । 
† कृषिभूवाचकः ब्दा णश्च निंतिवाचकः । 


विष्णु्द्धावयोगाच्च कृष्णो भवति राश्वतः ॥ 
( महा० उद्योग० ७०) ५) 


“कष्‌ ' खब्द सत्ताका वाचक दहै ओर ण" यह अक्षर 
आनन्दका वाचक ई इन दोनों भार्वोसे युक्त होनेसे सनातन 
मगबान्‌ विष्णु सचिदानन्दमय श्रीङृष्ण के जाते है 
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जो सव पर्पौको हर लेता दै, जिसके उच्चारणसे दी सब 
पाप भस्म हो जाते ई वदी दरिः ३ । (दरिः नामलेते 
ही सव पापि मिट जति है । जप करते समय इन 
अर्थोपर विशेष ध्यान देना चाहिये । विश्वास रखना 
चाहिये करि सर्वव्यापी परमात्मा दी इस रूपम हमारे 
सामने आये ई । इससे अद्भत शान्ति मिलती दै अथवा 
जप करते समय निरन्तर अपने इष्की मृतिका ध्यान 
रखना चाद्ये । उस समथ चित्त ध्यानम दी इवा रहे । 

किसी प्रकारफी कामना नहीं रखनी चाहिये | 
रहादजी कहते रहै कि वरदानकी इच्छा. जो भक्ति 
` द्ररस्प्ति पापानि द्यिसरपि स्मृतः। ` | 

मनिच्छयापि संसश्टो दहत्येव दहि पाक्कः ॥ 

( वृ० ना० १। ११। १००) 

जिनका चित्त अनेको प्रकारके दोसे दूषित द, पेसे 

पुरुष भौ यदि “हरि” रेता कहकर भगवानूका सरण करें तो 
भगवान्‌ हरि उनके समस्त पार्पोको दर ठेते हे; वर्योकि विना 
च्छके भी यदि आगका स्पशं कर॒ लिया जाय तो भी वद 
जलादीदेती दै [ अथौत्‌ जेसे छर जानेपर जलाना आगका 
समाव है, उसी प्रकार उच्चारण करनेपर पार्पोको भस कर 


डालना भगवन्नार्मोका स्वमाव ही है ] । 
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करता दै वह तो वणिक्‌ दै । भगवानने जव वर ॒रमागनेके 
ल्यि बहुत अधिक आग्रह किया तो प्रह्ाद्ने यही वरदान 
मगा करि मेरे मनमें मँगिनेकी इच्छा दीन हो । मूरति 
ओर अर्थका खयाल रलते हुए इस प्रकार निष्कामभावसे 
जप करना चाहिये । जप निरन्तर हर समयः उठते-बेठतेः 
सोते-जागते करना चाहिये । प्रियके स्मरणसे ही हृदय 
प्रफुल्ल्िति हो जाता दै। प्रेममे सुग्ध होकर भगवानके 
नामका जप ओर खरूपका ध्यान करना चाहिये । प्रेम 
ओर श्रद्धासदहित निष्कासभाव ओर गुसरूपसे ध्यानसहित 
जो जप है वह मदान्‌ फल देनेवाला होता है । 


प्रेम ओर अआद्रके साथ नाम-जपर्मे निम्नलिखित 
तीन बात आवश्यक ई जिनका वणेन ऊपर किया गया है | 

( १ ) गुप्त होना चाहिये । 

( २ ) अथंसहित होना चाहिये । 

( ३ ) निष्कामभावसे होना चाहिये । 

ध्यानके समय भगवानकी लीलः; गुण; रहस्य ओर 
प्रभावकी ओर ध्यान जाय तो ध्यानम एकं विचित्र 
मधुरता माद्ूम होगी । प्रु अवतार छेकर जो परेमकी 
टीलार्ण करते है वे सभी आनन्दमयी ओर दिव्य रै । 
बह टीलाः जिससे रोम-रोममे प्रेम छा रहा हो, ध्मानके 
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समय चित्तम उतर जाय तो फिर उस ध्यानको छोडनेकी 
हीइच्छान होगी; उस टीटलामं मन-चित्त-प्राण इतने 
लीनदहो जार्येगे किं वहसि हट्ना ही नहीं चार्हैगे । यदी 
ध्यान वास्तविक ध्यान है ओर उसमे श्रम नदीं करना 
पडता; न वहसि हटनेकी दी इच्छा होती दे । भगवान्‌के 
गुणः प्रभाव ओर रदस्यके जाननेसे दी असली ध्यान 
होता दे | 


भगवानके रगणोकी महिमा केसे गायी जाय | वे 
सभी गुणोके समुद्र है । प्रस प्रेममय हँ । प्रेमकी मूरति 
है| प्रेम दही उनका स्वभाव दै । प्रभु दयामय ई, 
द्याकी मूतं हैः दथा दी उनका सखमाव दै | उनके 
एक-एक गुणकी ओर ध्यान जाता दै तो एेसा दीखता 
हेकिंमानोवे उस गणकी मूतिं ही दै । सारे गुण 
प्रयुमे अतिशय है । इसी प्रकार उनका प्रभाव भी 
अमित है । संसारम जो कुछ भी किंसीका प्रभाव देखनेमें 
आता है वह सव प्रथुका हीदै। अगन्म जो दाहिका 
शक्ति है, सयम जो प्रकाश दैः चन्द्रमामे जो शीतलता 
तथा पोषणशक्ति है वह सभी यदि इकटटी करर तो 
प्रभुके प्रभावके एक अंशके समान भी शायद ही हो | 
भगवानते गीतके दसवें अध्यायम अपनी विभूतिका 


वर्णन करते हुए अन्तर्मे कहा दै-- 
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द्यद्धिभूतिमत्सं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोऽशसम्भवम्‌ ॥ 

( {०4.40 

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ एेरवययुक्तः कान्ति 

युक्तं ओर शक्तियुक्त वस्तु दै, उस-उसको तू मेरे तेजके 
अंरकी दही अभिव्यक्ति जान | 

प्रसुके सङ्कत्पसे संसार होता दै ओर उस सङ्कल्पके 

न रहनेसे यह ठह जाता है । प्रमुके सङ्कव्पमा्नसे असंख्य 

जन्मोके महापापीके मी सरे पाप एक क्षणम मस्र हो 

जाते हं । प्रभुके सङ्कव्पसे क्षणभरमे सारे संसारका उद्धार 
हो सकता है । सङ्कल्प क्या प्रथुके संकेतमात्रसे, एक 
इशारेसे ब्रह्माण्डका उद्धार हे सकता है । 


उनके द्रोन ओर ध्यानकी कौन केः प्रभुके स्मरण- 
मात्रसे एक क्षणमं मनुष्य पवित्र हो सकते है; इतना दी 
क्यो १ प्रसुकी दयक प्रतापसे उनके नामके उचारणमा्रसे 
मनुष्यका उद्धार हो सकता है । यही शाकी वाणी ओर 
संतोका अनुभव है । 


इसपर एक प्रन होता है कि आज लोग इतना नाम 
ठेते हं आर उद्धार नही होता | तो क्या राङ् ओर संत 


छठे द १ शाल ओर संत असत्य नहीं कहते । हमारा 
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उद्धार इसीचल्यि नहीं दो रहा दहे कि जिस प्रकार नाम लेना 
चाधियि वैसे नदीं ठेते, केव बदा टाछनेके लिये, संख्या 
पूरी करनेके ट्य भजन करते दह । नामके प्रति हमारे 


हृदयम यथार्थं श्रद्धा नहीं हैः हृदयका आकर्षण ओर प्रम 


नहीं हे, निष्कामभाव नदीं है, आदरबुद्धि नदीं दै । 

इसपर यह्‌ प्ररन हो सकता द कि शाश्रौने तो यहोतक 
कृहा है कि चदे नाम जिस प्रकारभी ल्या जायः जसे 
आगकी एक चिनगारी इघनको जल देती दै टीक उसी 
प्रकार एक नाम असंख्य पापको भसम कर देता दहै। 
नामकी महिमा इतनी अधिक दे कि गायी नहीं जा सकती। 
साधारण जपका भी मदान्‌ फलदैतो फिर हममे कमी 


क्या दै! 


कमी दतनी दी दै कि दमे एेसा विश्वास नहीं हैः श्रद्धा 
नही । नाम र्ते ए भी हम नामके प्रभाव ओर 
हस्यको नहीं समज्चते इसलिये हम उसकी महिमाक्रो समञ्च 
नरी रे रै । हम समञ्चते हे किं वे वाते शाघ्ञोमं अथंबाद्‌ 
ह, प्रयश्च अनुभवकी नहीं । इसी अविश्वास ओर अश्रद्धा- 
के कारण हं पूरा फ नदीं मिलता । यह अविश्वास ` 
ह हमारा अपराध है । जिसे प्रा विश्वस हे उसे पूरा 
फुरु मिलता दै । परमेश्वरे प्रभाव ओर तत्वको समञ्ञते 
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ही अस्थन्त श्रद्धा हो जाती द । उसके साथ ही अतट प्रेम 
हो जाता द । जो विश्वासपूवंक श्रद्धाके साथ भगवानूका 
परममर हदये नाम ठेते है उन्हे प्रवयश्च शन्ति ओर 
आनन्द मिरूता दे । 

इस प्रकार नामके स्मरणसे दी सारे पाप भस हो जाते 
है ओर सारे फल स्पष्ट होने लगते दे । प्रयुकी अपार दया 
हे पर हम मानते नदी । विश्वास क्रिये विना पूय फट 
मी नदीं मिल सक्ता | रदस्य खुलनेमे देर नदीं लगती 
प्रमु दया कर एकं क्षणमं अखि खोल देते हं ओर तव 
अपने अविश्वास ओर काल्पनिक दरिद्रतापर महान्‌ सन्ताप 
हेता है कि इतने काठ इस मदिमासे हम अपरिचित रदे । 


एक दरट्र था । उसके घर एक साधु आये । 
(नारायण हरिः की आवाज ख्गाथी } दरिद्र घरसे बाहर 
अकर देखता है तो एक साघु भिक्षाकी प्रतीक्षामे ह्वारपर 
खड़े र । वह बेचारा रोकरः गिडगिड़ाकर कने ल्गा-- 
(महात्मन्‌ | मेरा यह सोभाग्य है किं आप दयाकर्‌ पधारे 
ह । पर घरमे अन्नका एक दाना भी नहीं है, पड़ोसवाटे 
मञ्चे कुछ दंगे भी नही? बाजारसे कोई चीज उधार मि 
नदीं सकती, इसल्यि चार हूँ ओर चाहते "ए भी 
आपकी सेवा नदीं कर सकता । मेरे समान संसारम दुखी 


च 
प यो य सथर ॥ि 


~~ ~ कव्या 9 
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कौन द १ साधने कदा--ठम्हारे समान संसारे कोड 
 माग्यवान्‌ नदीं ।› दरिद्र व्यक्तिको साधुके वचन॒पर केसे 
। विश्वास हेता १ साधु महाराज भीतर गये ओर सिल्वटपर 
रखे हुए छोदेको उठाकर पृष्ठने लगे--ध्यहं क्या वस्त 
हे १ उस गरीब आदमीने कदा--“महाराज | यहं पत्थर- 
का एक टुकड़ा दै । इससे-चयनी पीसा करता हू 1 साघुने 
कहानी, यद पर्थर नहीं दै, यदह तो पारस है ।› वचारा 
परीव सामने देख दी रदा था किं यहं प्रत्यक्ष ठोस पत्थर 
३ } उसे साधुकी वात समञ्चं केसे आती १ साधुने कदा- 
(अच्छा, इसकी परख कर छो ओर घरमे रेके जितने 
बर्तन सं उन्द ठे आथो ।› उस गरीवके धर तो समके 
ही कुछ वर्तन वच गये ये--तवा, करी संडसीः 
चिमया; चाव आदि उठा खया । उस ध्लेदेः से स्पशं 
कराते दी वे सभो सोना बन गये । साधुने कदा-अरेः 
तुम तो संसारम सवसे वड़ा भाग्यज्ञाली हो, तुमसे बदकर 

भाग्यवान्‌ कौन है १ तुभ -चादो तो संसारभरके छेको 
सोना वना दो । अपने अज्ञानसे इस पारससे त॒म चटनी 
वीसा कसते ये ओर इसे पत्थर मान वेढे थे । ठम्हारी 
सकरपर दी पत्थर पड़ गया था | ठम तो सारे संसारकी 
द्रिद्रताको मिटा सकते हो । सारा संसार इसको पत्थर 
बतावे पर मेरी इष्टम तो यह पारस ही दे । अव क्या 
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था, एक क्षणम ही उस गरीवकी सारी दरिद्रता मिट गयी 
अखि खुल गयीं । 

ठीक ेसी दी हमारी मूता दे । पारससे चटनी 
पीसते है | जब ओखिं खुल्ती हैँ तो एक दी क्षणम उस 
पारसके मूस्यको समञ्च जाते ह । किर प्राण तो भटे ही 
चट पर वह पारस न चट । यह समञ्लनेमं देर दी क्था 
लात है १ प्रभुकी कृपासे हमारी अखिं भी जब खुल्ती 
हतो बस, अपने घरमे पड़ा हआ ओर इतने दिनतक 
तिरस्कृत पारसको पाकर हमे अपनी मूख॑ता ओर तजन्य 
द्रिद्रत।पर बड़ा अफसोस होता दै । प्रुका रहस्य खुरूते 
एक क्वण भी नदीं लगता } यही रहस्य दे 1 अज्ञानवश 
पारसको वह पर्थर मान रहा था । अज्ञान मिते दी पारस- 
का रहस्य खर पड़ 1 प्रसु बाहरसे नहीं आते । वह्‌ तो 
पहटेसे ही भीतर विराजमान र्हः अन्ञानवदा हम उन्द 
देखते नही; खोये वेढे ह । प्रसुका मिलन भी पारसकी 
प्रा्िकी माति दै--बह तो हमारे घरमे है, अज्ञानवशच हम 
उसे पहचानते नदीं । अक्ञन हय ओर अंदरकी अविं 
खुटीं कि बस फिर नारायण हमारे सामने रै । 


प्रघुका रहस्य खुल्ते दी हम प्रभुके तत्चको जान जाते 


है 1 लोदेको सोना बना देना उसका प्रभाव है | त्व. 


> ह 


>+ 


अथं ओर पभावसहित नाम-जपका महस्य ४६७ 
जानना भी यही है कि पत्थर नही; पारस है । पारसको 
पारस समञ्च जाना ही तच्य समञ्जना दै । फिर तो सहज 
टी उसपर अगाध ममता, असीम प्रेम हो जाता दै । 


पारस तो केवट लोदेको सोना बना देता हे; वह सक्ति 
नही दे सकता । प्रमुका नाम तो हमें संसारसागरसे दी 
तार.देतादै। उनके गुणका तो खया अतेदीरएेसा 
प्रतीत होता दै किं उनकी थाह दी नही, कोई पार ही नर्हीः 
कोई सीमा दी नहीं । फिर तो एक क्षणकरे लियि भी प्रञुको 
छोडा नदीं जा सकता । दीन-दरिद्रको जत्र पारस मिक 
जाता है तो उसे वह प्राणेसे बदकर अपना केता हे । प्रथ 
तो अनन्त॒गणोके सागर दवे मिट तो उस दशाका क्या 
अंदाजा ल्णाया जाथ उस प्रेमक्रो कौन करै, उस 
` आनन्द ओर शान्तिकी क्या व्याख्या हो १ 


जप करते समय इस प्रकार प्रसुके गुण? प्रमाव ओर 
रहस्यको समञ्चकर जप करना चादिये । गुक्रूपसेः निष्कामः 
भावसे ओर प्रमे विधरग्ध होकर ध्यान करते हुए हरिका 
इस प्रकार स्मरण करे । एेसा जप एक क्षणका भौ बहुत 
लाभदायक ओर परम फर्का देनेवाला है । 


नक्की भी 


ध्यानावयाम प्रथुसे वातालाप 


साधक एकान्त ओर पवि खानमे कुश या ऊनके 
आसनपर स्वस्तिक; सिद्ध या पद्मासन आदि किसी आसनसे 
सिर, सीधा ओर सुखपू्ैक वैठे ओर इन्िर्योको विपयेोसे 
हटकर सम्पूणं सांसारिके कामनाभका व्याग करक 
स्फुरणासे रदित हो जाय । पश्चात्‌ आर्स्यरदहित ओर 
वैराग्ययुक्त पवित्र चित्तसे अपने इष्टदेव भगवान्का आह्वान 
केरे । यह खयाल रखना चादिये कि जव ध्यानावखामें 
मगवान्‌ अते ह तब नेत्रौको वंद करनेपर चित्तम बड़ी 
प्रसन्नता; शान्ति, ज्ञानकी दीति एवं सारे भूमण्डलं महा- 
प्रकाश प्रवयक्षसा प्रतीत होता दै । जरां शान्ति दे वौ 
विक्षेप नदीं होत। ओर जर्हौ ज्ञानकी दीति होती है वर्ह 
निद्रा, आलस्य नहीं आते ओर यह विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवानसे स्तति ओर प्रार्थना करनेपर 
ध्यानावस्थाम भगवान्‌ आते ह । अपने इष्टदेवके साकार- 
रूपका ध्यान करनेमे कोई कठिनाई भी नहीं हे । यदि 
कहो किं देखी हई चीजका ध्यान होना सहज दैः बिना 
देखी हुई चीजका ध्यान कैसे हे सकता है १ सो ठीक हैः 
किन्तु शाख्र ओर महात्माभके वचनौके आधारपर तथा 
अपने इष्टदेषके रुचिकर चित्रके आधारपर भी ध्वान हो 


~~ 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातीलाप ४७६९ 
सकता द | इसल्यि साधक्रकरो उचित दै कि नेत्रोको मूँदकर 
अपने इष्टदेव परमेश्वरका आहयान करे ओर साधारण 
आह्वान करनेसे न॒ आनेर उनके नाम ओर गुणका 
कीतेन एवं दिव्य स्तोत्र ओर पदोके द्वारा स्तति ओर 
प्राथेना करते हुए श्रद्धा ओौर प्रेमपूर्वकं करुणाभावसे 
गद्गद्‌ होकर भगवान्‌का पुनः-पुनः आह्वान करे ओर 
मृगवान्‌के आनेकी आशा ओर प्रतीक्षा रखते हुए इस 
चोपाईका उच्चारण करे | 

पक वति मे पछह तोदी। 
कारन कवन विसारे मोही ॥ 


फिर यह विश्वास करना चाहिये कि हमारे इष्टदेव 

भगवान्‌ आकाशमं हमारे सम्पुख करीव दो फीटकी दुरी- 

पर प्रत्यक्ष ही खड ह । तदश्चात्‌ चरणंसे लेकर मस्तक- 

तक उस दिव्य मूर्तिका अवलोकन करते हुए यह्‌ 
चोपाई पनी चाहिये- 

नाथ सकर साधन कर हीना । 

कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 

हे नाथ | में तो सम्पूणं साधनोसे हीन हः आपने 

मुञ्चे दीन जानकर दया की है अर्थात्‌ मैनेतो कोई भी 

एेसा साधन नहीं किया किं जिसके बर्पर ध्यानम भी 

आपके दर्शन हो सके । किन्ड॒ आपने मुञ्चे दन जानकर 
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ही ध्यानम दशन दिये ह इस प्रकार भगवानक्रे आ 

जनिपर साधक ध्यानावस्थाम मगवानूसे वार्ताखप करना 

आरम्भ करता दै | 

साचक-प्रमो | आप ध्थानावखामे मी प्रकट दोनेमं इतना 
विलम्ब क्यो कसते र १ पुकारनेके साथ दी आप 
क्यौ नहीं आ जाते १ इतना तरसाते क्थ ई! 

सगवान्‌-तरसानेसं ही तुम्हारा परम दहित दै । 

ला०-तरसनिमे क्या दित हैम नहीं समञ्चता | मतो 
आपके पधारनेमे ही दित समञ्चता दू । 

स० विलम्बसे आनम विरोष खभ होता दे | विरहव्याकुख्ता 
होती हे, उस्कट इच्छा होती दे । उस समय अनिमे 


विदोष आनन्द होता है ! जेस विरोध श्चुधा खानेपर ` 


- अन्न अमृतके समान ख्गता दै । 
सा०-ठीक दै; किन्तु विदोष विलम्बसे आनेपर निराश 
होकर साधक ध्यान छोड़ भी तो सकत्‌। दे १ 


म०-यदि मुञ्चपर इतना दही विश्वास नहीं है ओर मेरे 
आनेमे विलम्ब होनेके कारण जो साधक उकताकर ध्यान 
छोड़ सकता दै, उसको दैन देकर दी क्या दोगा 


1 
। 


ध्यानावस्थति प्रभुसे वातोखाप ७७१ 
सा०-ठीक है; किन्तु आपके आनेसे आपे रचि तो बदेगी 
ही ओर उससे साधन मी तेज शोगा, इसल्यि आपको 
पुकारेकरे साथ ही पधारना उचित है । 
५०-उचित तो बही दै जो म समञ्चता दहः ओर मे वही 
करता ह्र, जो उचित होता दे । 
सा०-प्रभो | सन्ने वेसा ही मानना चाद्ये जेसा आप कहते 
ह किन्त मन वड़ा पाजी दे । वह मानने नदीं देता | 
अप कहते दै वदी बात सदी दे फिर भी मुञ्चे तो यही 
प्रिय लगता हे करि बुलज्ञं ओर तुरत आप आ 
जर्यै | यह बतल[इये वहं कोन-सी पुकार हे जिस 
एक दी पुकारके साथ आप आ सकते ह ! 
भ०-गोपियेोकी ति जव साधक मेरे दी चल्ि विरहसे 
तड्पता दै तव वेसे आ सकता दर या मुद्घमे प्रेम ओर 
विद्वास करके द्रौपदीं ओर गजेन्द्रकी मति जव 
आतुरतासे व्याकु होकर पुकारता दहै तब आ 
सकता द्र | अथवा प्रह्ाद्के सहश निष्कामभावसे 
मजनेवाख्के च्यि बिना बुलाये भी आ सकता हू । 
स(०-विरहसे व्याकुल करके आते ह यह आपकी केसी 
आदत १ आप विरहकी वेदना देकर क्यौ तङ़पाते र! 
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भ०-विर्हजनित व्याकुट्ताकी तो बड़ी ऊँचे दजंकी यिति 
है | विरहव्याक्रुख्तासे प्रेमकी व्रद्धि होती दै) फिर 
भक्त क्षणभरका भी वियोग सहन नहीं कर सकता । 
उसको सदके लिये मेरी प्राप्ति हो जाती द] एक 
दफा मिल्नेके वाद्‌ फिर कभी छोडता दी नहीं | जसे 
भरत चौदह सारतक विरहसे व्याकु रहा; फिर 
मेरा साथ उसने कभी नदीं छोड़ा | 

सा०~-अपको कभी कायं होता तो आप प्रायः लक्ष्मण 
ओर शत्तव्नको ही सुपु्द करते, भरतको नदीं । 
इसक्रा क्या कारण था १ 

म०-प्रेमकी अधिकताके कारण भरत मेरा वियोग सहन 
नहीं कर सकता था ] 

सा०-फिर उन्हौने चोदहद साल्तक वियोग कैसे सहन किया ! 

भ०-मेरी आज्ञासे बाध्य होकर उसको वियोग सहन करना 
पड़ा ओर उसी विरहे प्रेसको इतनी वद्धि ई कि 
फिर उसका मुक्षसे कभी वियोग नहीं हआ । 

सा०-पर उस विरहगं आपने भरतकरा क्या हित सोचा १ 

भ°-चादहं साख्करा विरह सदन करनेसे वह विरह ओर 
मिलनके तच्वको जान गया । फिर एकं क्षणभमरका 
वियोग भी उसको एक युगके समान प्रतीत होने 


ध्यानावस्थामे प्रभुसे घातोखाप ४७३ 
ट्गा । यदि एेसा नहीं होता तो मेरी ओर इतना 
आक्रषर॑ण केसे होत। ? 

सा०-विरहकी व्याक्रुलतासे निराशा भी तो हो सकती हे 

भ०-कह दी चुका किरेसे पुर्पके स्थि फिर द्रान 
देनेकी आवश्यकता दी स्या है ? 

सा०-किर एेसे पुरुपरोको आपके दशंनके ल्य क्या करना 
चाहिये १ 

भ०-जिस क्रिंस प्रकारसे मञ्चे श्रद्धा ओर प्रेमकी बृद्धि 
हो एेसी कोरि करनी चाहिये । 

सा०-क्या बिना श्रद्धा ओर परमके दरशन हो दी नदीं सकते! 

भ०-्हौ | नदीं हयो सकते यदी नीति हे । 

सा०-क्या अप सियायत नदीं कर सकते ! 

भ०-किसीपर रियायत की जाय ओर किंसीपर नदींकी 


जाय तो विषमताका दोप्र आता दै । सवपर रियायत 
हो नदीं सकती । 


सा०-क्या एसी रियायत कमी हो भी सकती ह १ 

भ०-हौ, अन्तकाल्के ल्य एेसी रियायत दे । उस समय 
बरिना श्रद्धा ओर प्रेमके भी केवर मेरा स्मरण करनेसे 
ही मेरी प्रक्षि हो जाती दै । 
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सा०-किर उसके द्यि मी यह्‌ विरोष रिवायत क्यो खक्खी 
गयी 
५० उसका जीवन समाप्त हो रहा दै । सदाके वास्ते वद 
इस मनष्यशरीरको व्याग कर जा रहा दे । इयय 
उसके वास्ते यह खास रियायत खली गयी हे । 
सा०-यह तो उचित ही दे कि अन्तकाख्के स्यि यह विरोष 
रियायत सक्खी गथी है | किन्तु अन्त समयर्मे मनः 
युद्धि ओर इन्द्र्यो अपने काबू नदीं रते; अतएव उस 
तमय आपका स्मरण करना मी वशकी बात नदीं है । 
म०-इसके व्यि सर्वदा मेया स्मरण रखनेका अभ्यास 
करना चादिये जो एेसा अभ्यास करेगा उसको मेरी 
स्मृति अवश्य होगी 1 
सा०-आपकी स्मृति मुञ्चे सदा बनी रहे इसके व्यि मँ इच्छा 
रखता हू ओर कोशिश करता हूः किन्तु चञ्चल 
ओर उदण्ड मनके आगे सेरी कोरिश चलती नहीं । 
इसके ल्यि क्या उपाय करना चाहिये १ 
म०-जर्हौ-जर्दौ तम्दारा मन जाय; वर्हौ-वहसि उसको 
लगकर प्रेमसे समञ्ञाकर मुञ्चमे पुनः-पुनः ख्गाना 
चाहिये अथवा मु्चको सव जगह समञ्चकर जर जही 
मन जाय वरहा दी मेरा चिन्तन करना चादिये। 


ध्यानाचस्थामे पभस वातोखाप ७७५ 
सा०-यह बात मेने युनी दै; पीदे ओर मे समन्ता भी 
र | किन्तु उस समथ यह्‌ युक्ति मुञ्चे याद नहीं रहती 
इस कारण आपक्रा स्मरण नदीं कर सक्ता । 
भ०-असक्तिके कारण यद तुम्दारी बुरी आदत पड़ी हदं 
ह । अतः आसक्तिका नाश ओर आदत सुधारनेके 
लिये महापुरुपरोका सङ्ग तथा नामजपका अभ्यास 
करना चाहिये | 
सा ०-यह तो यक्किञ्चित्‌ करिया भी जाता है ओर उससे 
लभ भी हेता दैः किन्तु मेरे दुर्भाग्यसे यह्‌ भीतो 
हर समय नदीं होता । 
भ०-इसमें दुर्माग्यकी कोन वात दहै ? इसमे तो वुम्दारी दही 
कोशिरकी कमी द । | 
सा०-ग्रमो | क्या मजन ओर सत्सङ्ग कोरिशसे होता दै १ 
सुना द किं सत्सङ्ग पूवपुण्य इकट्‌ठ>े होनेपर ही होता दै । 
 भन-मेरा ओंर सत्पुरुषरका आश्रय लेकर भजनकी जौ 
कोशिर होती दं वह अवक््य सफल होती दै । उसमे 
कुपङ्गः आसक्ति ओर सचित वाधा तो डते हैः 
किन्तु इसके तीव्र अभ्याससे सब्र बाधाभंका ना 
हो जाता दै ओर उत्तरोत्तर साधनकी उन्नति दीकरर 
श्रद्धा ओर परेमकी बृद्धि हेती है ओर किर विष्न-बाधाए 
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नजदीक भी नहीं आ सक्रतीं । प्रारब्ध केवल पू 
जन्मके करिये हुए. कमकि अनुसार भोग प्राप्त कराता 
हे, वह नवीन दयुम कमेकि होनें बाधा नदीं डाक 
सकता । जो बाधा प्राप्त होती दै वह साधककी 
कमजोरीसे होती है । पूव॑सञ्चित पुण्योके सिवा श्रद्धा 
ओर प्रमपूर्वक कोशिश करनेपर भी मेरी पासे 
सङ्ग मिट सकता दे । 
सा०-प्रभो | बहुत-से छोग सत्सङ्ग करनेकी कोशिश करते 
ह पर जव सत्सङ्ग नदीं मिलता तो भाग्यकौ निन्दा 
करने छग जाते हँ । क्या यह टीक हे १ 
५०-टीक है किन्तु उसमे धोखा हो सकता है । साधनम 
ढीखपन आ जाता है । जितना प्रयत्न करना चाहिये 
उतना करनेपर यदि सत्सङ्ग न होतो एेसा मानाजा 
सकता हे परन्तु इस विषयमे प्रारब्धकी निन्दा न 
करके अपनेमे श्रद्धा ओर्‌ प्रेमकी जे कमी है उसीकी 
निन्दा करनी चादहियेः क्योकि श्रद्धा ओर प्रेमसे नया 


प्रारभ्य बनकर भी परम कल्याणकारक सत्सङ्ग मिट 
सकता हं । 


सा०-प्रभो | आप सत्सङ्गकी इतनी महिमा क्यो करते द १ 
म०-वबिना सत्सङ्गके न तो भजन, ध्यान; सेवादिका साधन 
~ मुञमे ई 

दी होता हं ओंरन. मुञ्चते अनन्य परेम ही हो सकता 


ना या क 
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ह । इसके विना मेरी प्रापि होनी कठिन दै । इसीसे 
म सत्सङ्गकी इतनी महिमा करता च 

सा०-प्रभो | बतटाइयेःसत्सङ्गके लिय क्या उपाय किया जाय १ 

भ०-पहले में इसका उपाय वतलया ही चुका दँ कि श्रद्धा 
आर प्रमपूवंक सत्सङ्गके ल्य कोशिरा करनेपर मेरी 
करपासे सत्सङ्ग मि सकता हे | 

सा०-अव मँ सत्सङ्गके ल्यि ओर भी विरोष कोरि करगा। 
आपसे भी मे निष्काम प्रेमभावसे भजन-ध्यान निरन्तर 
होनेके चयि मदद मागता द्र | 

भ०-तुम अपनी बुद्धिके अनुसार ठीक र्मोगिरहेहो, किन्तु 
वह तुम्हारे मनको उतना अच्छा नदीं लगता जितने 
कि विषयभोग लगते है | 

सा०-्हौ | बुद्धिसेतो मेँ चाहता हरः पर मन वडा ही पाजी 
हे, इससे रुचि कम होनेके कारण उसको भजन-ध्यान 
अच्छान ल्गे तो उसके आगे मे लाचार हँ | इस- 
लिये ही आपको विरो मदद्‌ करनी चाहिये | 

भ०-मनकी भजन-ध्यानकरी ओर कम सुचि होतो भी यही 
कोरि करते रहो करि बह भजन-ध्यानमेँ लगा रहे । 
धीरे-धीरे उसमे रुचि होकर भजनःध्यान ठीक हो 


सकता € । 
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ता०-यै शक्तिके अनुसार कोशिश करता रदी ह; किन्तु 
अभीतक सन्तोप्रजनक काम नदीं बना । इ सीसे उरसा 
भङ्ग-सा होता दे । यदी विश्वास ठै किं आपकी दयासे 
ही यह काम हो सकता दै अतएव आपको विदोष 
टया करनी चाहिये | | 
०-उत्साहदीन नदीं हयेना चाये | मेरे ऊपर भार 
डालनेसे सव कुछ हो सकता है । यह तो ठीक हेः 
किन्तु मेरी आज्ञा्रे अनुसार कटिव्द्ध होकर चलनेकी 
भीतो तम्हे कोशिश करनी दी चादिये । एेसा मत 
मानो कि हमने सव कोशिश करटी हैः अभी 
कोशिश करनेमे बहुत कमी है । तम्दारी शक्तिके 
अनुसार अभी कोशिश नहीं दुई दै । इसल्ियि खूव 
तल्यरतासे कोशिश करनी चादिये । 
ता०-आपका आश्रम केकर ओर कोशिश करनेकी चेश 
करगा; किन्तु काम तो आपकी दयसे ही होगा । 
म्‌ ०-यह तो तम्हारे प्रेमकी वात दै कि तुम मुङ्षपर विश्वास 
रखते हो । किन्तु सावधान रहना कि भूर्से कदी 
कमकसपन न आ जाय । मेँ कता दू. कि तुमह उत्सा 
बाना चाहिये । जव मेरा यह कहना दै तो दम्दारे 
उत्साहे कमी होनेका को$ भी कारण नहीं है । केवल 


। 
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मन दही वम्हे धोखा दे रहा है । उत्साहभङ्गकी वात 
मनर्मे आने ही मत दोः हमेशा उत्साह रक्खो | 

सा०-शान्ति ओर प्रसन्नता न मिलनेपर मेरा उत्साह टी 
पड़ जाता दै | 
भ०-जव तुम मुञ्चपर मयरोसा रखते होतो फिर कार्य॑की 
सफलताकी ओर क्यो ध्यान देतेहो वह भीतो 
कामना दीह 
सा०-कामना तो ह किन्तु वदद तो केवल भजन-ध्यानकी 
वरद्धिके चयि ही | 
म०-जव तुम हमारी रारण आ गये हो तो भजन-ध्यानक्री 
बरृद्धिके लिये शान्ति ओर प्रसन्नताकी तुम्हं चिन्ता 
क्यो हे १ तञ्चेतो मेरे आज्ञापालनपर दी विरोष ध्यान 
रखना चाद्ये । कायक फख्पर नदीं । 
सा०-कायं सफल न होनेते उत्साहभङ्ग होगा ओर उत्साह 
भङ्ग होनेसे भजन-ध्यान नदीं बनेगा ] 
भ०-यह तो ठीक हैः किन्तु सफटताकी कमी देखकर भी 
उतसादरमे कमी नहीं होनी चाहिये । म॒ज्षपर विश्वास 
करके उत्तरोत्तर मेरी आज्ञासे उत्साह बढाना चाहिये । 
सा०-यह वात तो ठीक ओर युक्तिसंगत दै, किन्तु फिर 
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भी शान्ति ओर प्रसन्नता न मिलनेपर उत्सादं कमी 
अदी जाती दै । 

५०-रेता होता है तो तुमने फिर मेरी वतपर करटौ ध्यान 
दिथा १ इसमे तो केवल तुम्हारे मनका घोला ही दे] 

स्‌ा०-भगवन्‌ | क्या इसमे मेरे सञ्चित पाप कारण नदीं द! 
क्या बे मेरे उस्सादम बाधा नदीं डार रदे है ! 

०-पेरी शरण हो जानेपर पाप रहते ही नहीं \ 

ला०-यह्‌ मै जानता ह; किन्त म वास्तवे आपकी पू्णेतया 
शरण कहाँ हुआ हूँ { अभीतक तो केवल वचनमाच्रसे 
ही मै आपकी शरण हू । 

५०-वचनमात्रसे भी जो एक बार मेरी शरण आ जाता है 
उसका भी मै परित्याग नदीं करता 1 किन्तु तुरं तो 
तुम्हारा जेसा भव हे उसके अनुसार मेरे शरण होने- 


के स्यि खूब कोरि करनी चाहिये । 
स०-कोशि तो खूब करता हू, किन्तु मनके आगे मेरी 
कुछ चख्ती नहीं । 


भ०-लूव कोशिश करता हू यह मानना गलते । कोशिदय 
थोड़ी करते हो ओर उसको मान बहत छेते हो । 

सा० इसके सुधारक लिये मेँ विरोष कोरिश करूगा; किन्तु 
शरीरम ओर सांसारिक विषमं आसक्ति रने तथा 
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मन चञ्चङ यनेक कारण आपकी दथा व्रिना पूणता 
शरण होना वहत कठिन प्रतीत हेता दै । 

म०-कठिन मानते हयो इसील्यि कठिन प्रतीत हो रहा दै । 
वास्तवमें कठिन नहीं हे । 

सा०-कठिन केसे नदीं मातू १ पञ्चे तो टेसा प्रत्यक्ष माद्म 
होता दे । 

भ०-ठीक माटूमदहोतो होता रटे किन्तु तुम्दै हमारी 
वातकी ओर ही ध्यान देना चाहिये | 

सा०-भाजते मँ आपकी दयापर भरोसा रखकर कोशिरा 
कररगा जिससे वह पुञ्चे कटिन भी मादूम न पड़ । 
किन्तु सुना दै कि आपके थोडे-से भी नास-नप तथा 
ध्यानसे सवर पापोका नाश दहो जातादै। लाख्र ओर 
आपमभीरेसा ही कहते हैः, फिर वरत्तिर्यो मलिन 
होनेका क्या कारण दे १ थोड़ा-सा भमजन-ध्यान तो 
मेरेदारा भी होता दी होगा । 

म०-भजन-ध्यानसे सव पापोकरा नाद्य होता है यह सत्य दे 

किन्तु इसमें कोई विश्वास करे तव न | तुम्हारा भी 

तो इसमें पूरा विश्वास नदीं दैः क्योकि तम मान रदे 
हो कि पार्पोका नाश नदीं हुभा। वे अभी वैसे श 
पड़ द । 


8० चिं° भा० ४१६ 
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सा०-विश्वास न होने क्था कारण दहे ! 

भ० नीच ओर नास्तिरकोका सङ्ग, सञ्चित पाप ओर 
दुगुण | 

सा०-पाप ओर दुरगण क्या अलग-अलग वस्तु ह ! 

म०-चोरी, जारी, श्ठ, टिसा ओर दम्भ-पाखण्ड आदि 
पाप है तथा रग, देष, काम, क्रोधः दपं ओर 
अहङ्कार आदि दगुण ई । 

सा ०-इन सवका नाश केसे हो १ 

भ०-इनके नारके ल्यि निष्काम भावसे भजनः ध्यान 
सेवा ओर सत्सङ्ग आदि करना दी सव्रसे बदट्कर 
उपाय दहै । । 

सा०-सुनादहैकिं वैराग्य होनेसे भी रागदवेषादि दोर्षोका 
नाश हो जाता है ओर उससे भजन-ध्यानका साधन 
भी अच्छा होता है । 

१०-ठीक हैः वैराग्यसे मजन-ध्यानका साधन बढता है । 
किन्तु अन्तःकरण शुद्ध हए बिना दद्‌ वैराग्य भी तो 


मि 
# ठ) कपट, चारी, जारी, रिसा आदि शास्रविपरीत 


कमं करनेवालेको नीच कहते र । 


† ई्वरको तथा श्रु7, सपति आदि श्चास्लननो न माननेनारेको 
नास्तिक कहते हे । 


> 8 


| 
> 
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नटीं होता } यदि कहो कि शरीर ओर सांसारिक 
भोगेमे दुःख ओर दोप्वुद्धि करनेसे भी वैराग्य हो 

सकता द; सो ठीक दै] पर यह वृत्ति भी उपयुक्त 
साधसे ही होती हे । अतएव भजन; व्यान; सेवा 
बर सत्सङ्ग आदि करनेकी प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी 
चादिये । 

र रः मई ई 

सा०-भगवन्‌ | अब्र यह्‌ बतलाइये कि आप प्रत्यक्ष दन 
कब दगे। 

०-इसके ल्य तुम चिन्ता क्यो करते हो १जव हम ठीक 

समञ्चेगे उसी वक्त दे देंगे । वेद्य जव ठीक समञ्चता 
है तव आप दही सोचकर रोमीको अन्न देहा है। 
रोगीको तो वेद्यपर ही निर्भर रहना चाहिये | 

सा०-आपका कथन ठीक दै किन्तु रोगीको भूख लगती 
हेतो वह पमुञ्चे अन्न कव मिलेगाः एेसा कहता ही 
दै । जो अन्नके वास्ते आतुर होता दै वह तो पजता 
ही रदता हे । 

भ०-वैद्य जानता हे कि रोगीकी भूख सची दैया चटी । 
भूख देकर भी यदि वेद्य रोगीको अन्न नदीं देता 
नो उस न दैनेमे भी उरक दित षी । 
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सा०-ठीक दै, किन्तु आपके दर्शन न देनेम क्या हित ह 
यह्‌ मँ नहीं समञ्चता सन्ने तो दशेन देने ही दित 
दीखता है । रोटीसे तो नुकसान भी हो सकता है 
किन्तु आपके दर्शनसे कभी नुकसान नदीं हो सकता 
बल्कि परम खाभ होता दै, इसलिये आपका मिलना 
रोटी मिलनेके सहश नदीं हे । 


० -वेद्यको जव्र जिस चीजके देनेसे सुधार होना माद्म 
पड़ता है उसीको उचित समयपर वह रोगीको देता 
है । इसमे तो रोगीको वैपर दी निभैर रहना 
चादिये । वैद्य सच्ची भूख समञ्चकर रोगीको रोटी 

, देता है ओर उससे नुकसान भी नदीं हेता । यद्यपि 
सेरा मिलना परम लाभदायक दहै किन्तु मस्म पूण 
प्रेम ओर श्रद्धारूप सच्ची भूखके विना मेरा दशन 
दो नहीं सकता । 

सा ०-श्रद्धा ओर प्रमकी ते मु्चमे बहत ही कमी है भोर 
ञ्चे उसकी पूति होनी भी बहत कठिन प्रतीत 
होती है । अतएव मेरे ल्यि तो आपके दर्जन असाध्य 
नहीं तो कष्टसाध्य जरूर ही है | 

 भ०-ेसा मानना ठम्हारी बड़ी भूल है, एेसा माननेसे 
ही तो दरान होने विलम्ब हेता है । 


न 
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सा०-नहीं मानू.तो क्या करई १ केसे न मारन | पूणं श्रद्धा 
ओर प्रेमके व्रिना तो दशन हयो नहीं सकते ओौर 
उनकी मुके बहुत दी कमी शे। 

भ०-स्या कमीकी पूति नदीं दय सकतो १ 

सा०-हो सकती है, किन्तु जिस तरहसे होती आयी 
यदि उसी तरहसे होती रदी तो इस जन्मर्मे तो 
इस कमीकी पूतिं होनी सम्भव नदीं | 

भग-एेसा सोचकर तुम स्वयं दी अपने मागमे र्यो 
रुकावट डाल्ते हो १ क्या सौ बरसका काय॑ एक 
मिनिम नही हो सकता ! 

सा०-र्ह, आपकी कृपासे सव कु हो सक्ता दै । 

भ०-फिर यह हिसाब क्यौ ल्गा लिया कि इस जन्म 
अब सम्भव नहीं | 

सा०-यह मेरी मूर्खता दै पर अवर आप एसी कृपा कीजिये 
जिससे आपे शीघ्र दी पूणं श्रद्धा ओर अनन्य प्रेम 
हो जाय । 

भ०-क्या मुके वम्हारी पूणं श्रद्धा ओर प्रेम होना मे 
नहीं चाद १ क्या मे इसमें ब्राधा डालता १ 


 सा०-इसमे बाधा डाल्नेकी तो बात ही क्या दै १ आप 


तो मदद दी करते ई । किन्तु श्रद्धा ओर प्रेमकी 
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पूर्वमे विलम्ब होरहा दैः इसल्यि प्राना की 
जाती हे । 

५०-ठीक दैः किन्तु पूर्ण परेम ओर श्रद्धाकी जो कमी हे 
उसकी पूर्तिं करनेके ख्य मेरा आश्रय लेकर सब 


प्रयत्न करना चादिये । 
सः०-मगवन्‌ ! मैने सुना है कि रोनेसे भी उसकी पूति 


होती ह । क्या यह ठीक है ! 
भ०-वह रोना दूसरा है । 

सा०-दूसरा कान-सा आर केसा ! 
भ०-वह्‌ रोना ह्दयसे होता है; जसे कि कोई आतं दुखी 
आदमी दुःखनिवृत्तिके ल्यि सच्चे दयसे रोता है । 
सा०-ठीक है । चाहता तो वेसा दी हूः किन्तु सब समय 

वेसा रोना आता नही). ` 
भ०-इससे यह निश्चित होता है किं बुद्धिके विचारद्वारा तो 
तुम रोना चाहते हो, किन्तु तुम्हारा मन नदीं चाहता । 
` सा०-भगवन्‌ | यदि मन ही चाहने ल्म तो फिर आपसे 
प्राथना दी क्यो करू १ मन नहीं चाहता इसील्ि 

तो आपकी मदद चाहता हू | 
भ०-मेरी आज्ञाओके पालन करनेमे ततर रहनेसे टी मेरी 
पूरी मदद मिलती हे । यह निश्वास रकखलो फि 
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इसर्मे तत्पर होनेसे कठिन-ते-कठिन भी काम सहजमें 
दो सकता दै | 

सा०-भगवन्‌ | अप जेसे कते हैँ वेसा दी करछंगा; किन्तु 
होगा सव्र आपकी कृपसे ही । में तो निमित्तमान्न 
हू । इसलिये आपकी यह आज्ञा मानकर अब 
विरोप्ररूपसे कोशिश करूंगा; मुस्ने निमित्त बनाकर 
जो कुछ करा लेन! हैः सो कर! टीजिये | 

म०-एेसा मान लेनेसे तुम्ारेमे करीं कमकसपन न आ जाय | 

सा०-भगवन्‌ | क्या आपसे मदद मोगन। भी कमकसपन है 

भ०-मद्‌द्‌ तो मोगता रहे? किन्तु काम करनेसे जी चुराता 
रहे ओर आनज्ञापाटन करे नहीं, इसीका नाम कमकरस- 
पन है| जो कुर मैने बतलाया दै मुञ्चमे चित्त ट्गा- 
कर वेसा ही करते रहो । अगे-पौेका कुछ मी 
चिन्तन मत करो । जो कुछ ह प्रसन्नतापूवंक देखते 
रहो । इसीका नाम शरणागति है । विश्वास रक्खो 
कि इस प्रकार शरण होनेसे सब कार्योकी सिद्धि हो 
सकती है । 

सा०-विश्वास तो करता ह्र किन्तु आदुरताके कारण भूर 
हो जाती दै ओर परमशान्ति तथा परमानन्दकी 
्रातिषी भोर लक्ष्य चख ही जाता है। 
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भ०-ैसे कार्यके फल्की ओर देखते हो त्ेसे काथेकी 
तरफ क्यों नीं देखते १ मेरी आक्ञाके अनुसार कायं 
करनेसे दी मेरेमे श्रद्धा ओर्‌ प्रेमकी ब्रृद्धि होकर मेरी 
प्राति होती दै । 

ला०-किन्तु प्रभो | आपमें श्रद्धा ओर प्रेमके हए तिना 
याज्ञाका पालन भी तो नदीं हो सकता । 

८०. जितनी श्रद्धा ओर प्ेमसे मेरी आज्ञाका पार्न हो 
सके उतनी श्रद्धा ओर प्रेम तो तुमर्मदैदी। 

सा०-फिर आपकी आज्ञाका अक्षरशः पाल्न न होने 
क्या कारण दे ! 

५० सञ्चित पाप एवं रागः द्वेष कामः क्रौधादि दुरोण 
ही बाधा डाल्नेर्मे देत ई । 

सा०-इनका नाश केसे हो १ 

अ०-यह्‌ तो पदे दी बतला चुका हू, भजन, ध्यन 
सेवा, सस्सङ्ग अदि साधने होगा । 

सा०-इसके ल्यि अब ओर भी विरोषररूपसे कोशिश 
करनेकी चेष्टा करूंगा । किन्तु यह भी तो आपकी 
मददसे दी दोगा । 


भ०-मदद्‌ तो मुद्धसे चाहो जितनी दी मिरु सकती ई । 
र ६ 4 


का०-परमो | कोहै-नोदै पते ई कि प्रथुके प्रयश्च ददन 
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शनचक्षुसे दही होते र, चमचक्षुसे न्दी" सो क्षया 
ब्रात दे ! 

५०- उनक्रा कहना ठीक नदीं है ! मक्त जिस प्रकार मेरा 
दर्शन चाहता है उसको मै उसी प्रकार दशन दे 
सकता हूं । 

सा०-आपका विग्रह तो दिव्यदै फिर चर्मचक्षुसे उसके 
द्रान कैसे हो सकते ह १ 

भ०-मेरे अनुग्रदसे । मै उसको एेसी शक्ति प्रदान कर 
देता हूँ जिसके आश्रयसे वद चमेचक्ुके द्वारा भी 
मेरे दिव्य ख्वरूपका दर्शन कर सकता है । 

सा०-जहौ आप दिव्य साकारस्वरूपमं प्रकट होते ह वर्ह 
जितने मनुष्य रहते है उन रको आपके दशन होते 
हया उनसे किसी एक-दोको १ 

५० जेसा चाहता र वैसा ही हो सकता दै । 

ता०-चर्मदटि तो सवकी दी समान दै फिर किसीको दशन 
होते ई ओर किंसीको नहीं यह केसे १ 

५०-इसमे कोई आश्चयं नहीं । एक योगी भी अपनी 
भरोगदाक्तिसे एेसा काम कर सकता है किं बहुतोके 
सामने. परकट होकर भी किसीके इष्टिगोचर शे ओर 
किसीके नदीं । ` 
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सा०-जवर आप सवके दृष्टिगोचर होते ह तत्र सवरको एक 
ही प्रकारसे दीखते ह या भिन्न-मिन्न प्रकारसे ! 

भ०्-एक प्रकारसे मी दीख सकता दूँ ओर भिन्न-भिन् 
प्रकारसे भी | जो जैसा पात्र हेता दै अर्थात्‌ पुङ्ष्मे 
जिसकी जेसी भावना, प्रीति ओर श्रद्धा होती दै 
उसको मँ उसी प्रकार दिखायी देता हू | 

सा०-आपके प्रत्यक्ष प्रकट होनेपर भी दशके श्रद्धाकी 
कमी व्यौ रह जाती है १ उदादरण देकर समञ्चाइये । 

स०-रश्रद्धाकी कमी ओर अभाव होते हुए भी सबके 
सामने प्रकट हो सकता दर ओर प्रकट होनेपर मी 
भरद्धाकी कमी-वेशी रह सकती दै; जेसे दुर्योधनकी 
सभाम मेँ विराट्स्वरूपसे प्रकट हुआ ओर अपनीः 
` अपनी भावना्ओके अनुसार दीख पड़ा ओर बहुत 
रोग मुञ्चे देख भी नहीं सके । 

स! ०-जब आप प्रस्यक्ष अवतार ठेते है तब तो सबको 

समान भावसे दीखते होगे १ 

भ°-अवतारके समय भी जिसकी जेसी भावना रहती दै 
उसी प्रकार उसको दीखता हूँ । ४ 

सा०-ब्रहुत-से सग कहते ह किं सिदानन्दधन परमात्मा 
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साकाररूपसे भक्तके सामने प्रकट नहीं ह्ये सक्ते । 
लोरगोको अपनी मावना दी अपने-अपने इष्टदेवके 
साकाररूपमें दीखने गती हे । 


भ०-वे सव्र भूलते कहते ह । वे मेरे सगुणस्वरूपके रदस्य- 
को नदीं जानते | मे खयं सचिदानन्द्घन परमात्मा 
ही अपनी योगशक्तिसे दिव्य सगुण साक्राररूपमें 
भक्तोके ल्य प्रकट होता द्र । हः साधनकाल्मं 
किंसी-किसीको भावनसे दी मेरे दशनोकी प्रतीति 
भी हो जाती दैः किन्तु वास्तवर्मे वे मेरे दरशन नदीं 
समञ्च जाते । 

सा०-साधक कैसे समन्ने किं दशन प्रत्यक्ष हुए या 
मनकी भावना दी दे। 


भ० प्रत्यक्ष ओर भावनामे तो रात-दिनका-सा अन्तर है । 
। जब मेरा प्रत्यक्च दशंन होता दै तो उसमे भक्तौके सब 
| लक्षण घटने ख्ग जाते है ओर उस समयकी सारी 
| घटन्प भी प्रमाणित होती ह, जेसे ध्रुवको मेरे प्रलयक्ष 
दशन हुए ओर शङ्ख छुओआनेसे बिना पदे ही उसे सब 





शा्चोका ज्ञान हे गया, प्रहादके ल्ि मे प्रवयक्ष 
प्रकट हुआ ओर दिरण्यकशिपुका नाश कर डाला । 
देसी षडनार्ए भाबनामात्र नदीं समष्धी जा सकतीं | 
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किन्तु जो भावनासे मेरे स्वरूपकी प्रतीति होती है 
उसको घटनाएं इस प्रकार प्रमाणित नही होती । 
सा०-कितने ही कहते हैँ किं भगवान्‌ तो सर्वव्यापी है फिर 
वे एक देशमें कैसे प्रकर हो सकते ह १ एेसा होनेपर 
क्या आपके सवंग्यापीपनमें दोष नदीं आता ! 
भ०-नही जेसे अग्नि सर्वव्यापी हे । कोई अग्निके इच्छुक 
अग्निको साधनद्रारा क्रिसी एक देशे या एक साथ 
अनेक देशों प्रज्वलित करते रहै तो वे अग्निदेव सव 
देशम मोजूट्‌ रहते हुए. ही अपनी सर्वशक्तिको लेकर 
एक देशम या अनेक देशम प्रकट होते है । ओर 
म तो अग्निसे भी बदकर्‌ व्याप्त ओर अपरिमित 
` शक्तिशाखी हू? फिर मु्च सवव्यापीके लिय सब जगह 
स्थिर रहते हए दी एक साथ एक.या. अनेक जगह 
सवेशक्तिंसे प्रकट होनेमे क्या आश्चर्यं ह | 
सा०-आप निरंण निराकार हेते हए दिव्य सगुण 
साकाररूपसे कैसे प्रकट होते र १ 
भ०-निमंर आकाशम जो परमाणुरूपमें जल रहता है वही 
जल बूदौके रूपमे आकर बरसता है ओर किर वदी 
उससे भी स्थूल बफं ओर ओकलेके सूपमे भी आ जाता 
है । वेसे दी म सत्‌ ओर असते परे होनेपर भी दिव्य 
 शानके रपम शद्ध सूष्म हु बुद्धिके द्वारा जाननेमे 


ना 
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आता हू । तदनन्तर में नित्य विज्ञानानन्द हआ दी 
अपनी योगशक्तिसे जब्र दिव्य प्रकारके रूपमे प्रकट 
होता द्र तब ज्योतिमंयरूपसे योगिर्योको हृदयम दर्शन 
देता हू ओर किर दिव्य प्रकाशरूप हआ ही मैँ दिव्य 

गुण साकाररूपमं प्रकट होकर भक्तको प्रत्यक्ष 
दीखता हू । जेसे सूयं प्रकट होकर सरके नेको 
अपना प्रकाशर देकर अपना दर्शन देता दै। 
सा ०-कोई-कोई कहते हँ कि जल तो जड टै, उसमे इस 
प्रकारका विकार हो सकता दहै; किन्तु निर्विकार 
चेतनमें यह सम्भव नहीं | 
भ० मुञ्च निर्विकार चेतनम यह विकार नहीं है | यह तो 
मेरी रक्तिका प्रभाव है) मेँ तो असम्भवको भी 
सम्भव कर सकता हू | मेरे व्यि कुछ भी अशक्य 
नदीं हे । 
सा०-अच्छाः यह बतल्यङ्ये कि अपके साक्षात्‌ दरशन 
होनेके य्यि सबसे बदकर क्या उपाय है ! 
भ०-पुञ्चम अनन्य भक्ते अथात्‌ मेरी अनन्य शरणागति । 
सा०-अनन्य भक्तिद्वारा किन-किन लक्षणेसे युक्त होनेपर 
आप मिलते है १ 
भ०~ देवी सम्पत्तिके लक्षणसे युक्त होनेपर ८ गीता १६ । 
१से३तक)। 
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सा०-दैवी सम्पत्तिके सव लक्षण आनेपर ही आप मिरे 
है या पहले भी ? 

भ०-यह्‌ कोई खास नियम नहीं है कि देवी सम्पत्तिके सवर 
गुण होने दही चाहिये; किन्तु अनन्य भक्ति अवश्य 
होनी चाहिये । . 

स्‌(०-दैवी सम्पत्तिकरे शुण कम होनेपर भी आप केवल 
अनन्य भक्तिसे मिलते ह । तो फिर मिल्नेके बाद्‌ 
देवी सम्पत्तिके सवं लक्षण आ जाते होगे 

भ०-दैवी सम्पत्तिके लक्षण ही क्या ओर भी विरोष गुण 
आ जति | 

सा०-वे विरोष गुण कोन-कोन-से है ? 

.. „. भर-समता आदि ( गीता १२। १३ से २० तक )। 

सा०-वे लक्षण आपकी प्राप्ति होनेके पीके ही आतेरहैया 

पठे भी. | 

भ०-पदठे भी कुछ आ जति १ किन्तु मेरी प्राप्िके होनेके 
बाद तोआ दी जातेरह। 

सा०-आपकी प्रापिके ल्यि मक्तका क्या कर्तव्य है १ 


भ०-यह तो बतला ही चुका किं केवल मेरी सब प्रकारसे 
रारण होना | 


सा*-शरणमे भी भाप खयं भ्यो नदी.ठेक्तेः१ ` 


भ्यानावस्थे प्रमुसे वातलाप ४९५ 


५०-किंसीको जबरदस्ती शरणमे ठे ठेना मेरा कतंग्य 
नहीं है, शरण होना तो भक्तका कतव्य है | 

स।०-इस विषयमे विवेक-वि चारसे जो शरण होना चाहता 
हे उसको आप मदद देतेरहैया नदीं! 

अ०-जो सरल चित्तसे मदद मौँगता दै, उसको अवक 
देता । 

सा(०-जो आपकी प्राप्तिके लि सब प्रकारसे आपकी शरण 
होना चाहता है उसके साधनम ऋद्धिः सिद्धिः देवता 
आदि विघ्न डाल सकते हे या नहीं! 

भ०्-कोई भी विध्न नहीं डर सकते । 

सा०-देखनेमे तो आता दै किं आपकी भक्ति करनेवाले 
पुरुोको अनेक विष्नोका सामना करना पडता है 
ओर उसके साधनम रुकावट भी पड़ जाती ह । 

भवे सब प्रकारसे मेरी शरण नरी र । 

सा०-आपको प्रास्त होनेके बाद अणिमादि सिद्धिर्यो भी 
उसमे आ जाती र्द क्या! 

५०-भक्तको इनकी आवश्यकता ही नदीं दै । 

सा०-यदि मक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हय सकती 
हया नहीं! 

५० -नेस मक्त इन सबकी इच्छा करता ही नदी ओर 
करे तो बह मेरा अनन्य भक्त ठी नी । 
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स्‌ा*-आपकी प्राप्ति होनके बाद आपके भक्तका क्या 
अधिकार होता दै! 
भ०-वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता दै ओर 
न चाहता दी है । 
सा०-उसके न चाहनेपर भी आप तो दे सकते ह! 
भ० दा, मुञ्चे आवश्यकता दोतीदहैतो दे देताद्रं। 
स!०-आप्रको भी आवश्यकता १ 
म० हँ, संसारम जीवोके कल्याणके चय्यि, जो धमं ओर 
भक्तिके प्रचार करनेकी आवश्यकता दै वही मेरी 
आवद्यकता हे । 
सा०-उस समय आप उसको कितना अधिकार देते ह १ 
म०-जितनां मुञ्चको उससे कायं छेना होता दे । 
सा०-यह अधिकार क्या आप सभी भक्तोको दे सकते ह! 
या किसी-किसीकेो १ ्‌ 
भ०-उदासीनको छोडकर जो प्रसन्नताके साथ ठेना 
चाहता दै उन सभीको यह अभिकार दे सकता दर 
सा० धमे? सदाचार ओर भक्तिके प्रचारार्थं पूणं अधिकार 
- देनेके योग्य आप किसको समञ्चते रहै ? कैसे 
स्वभाववाठे भक्तको आप पूरा अधिकार दे सकते है १ 
भ°-जिसका दू रोके हितके छ्य अनायास ही खार्थत्याग 
करनेका स्वभाव दै, जिसमे सबका कल्याण हो, एेसौ 


- --------~-*- क्क => = 


----------~--- न = 


भ्यानावस्थामे प्रभुसे वातीखाप ४९७ 
स्वाभाविक घ्रत्ति सदासे चली आ रदी दै, ओर ॐ 
दूसरोकी प्रसन्नतापर ही सद्‌ प्रसन्न रहता दै ४5 
उदार सभाववाञे परम दया प्रेमी भक्तको म 
अपना पूण अधिकार दे सकता हूं | 
म ०-क्या आपकी प्रापिके बाद भी स्वके माद एक-पे 
नहीं हेते ! | 
भ० नही, क्योकि साधनक्रार्मे जिसका जेखा स्वभाव 
होता है प्रायः वेसा दी सिद्धावस्थारमे भी होता दे। 
किन्तु ह, शोकः रागः देषः कामः क्रोध आदि 
विकासेका अरलयन्ताभाव समभीमें हो जातादै। एवं 
समता, शान्ति ओर परमानन्दकी प्राप्ति भी सवको 
समानमावसे ही होती दै तथा शाख्नाज्ञाके प्रतिवूःक 
कर्म तो किसीके भी न्ह होते ! किन्तु सारे कमं 
( शाखानुकूल क्रिया ) मेरी आश्ञाके अनुसार्‌ हेते - 
; दए भी भिन्न-भिन्न दते दै । 
स्‌[०-िर उनकी बाहरी क्रियाओमें अन्तर होनेमे क्था 
| देत दै १ 
अ०-किंसीका एकान्तम वैटकर साधन करनेका खवभवि 
होतादै ओर किसीका सेवा करनेका । स्वभावः 
£ ` प्राज्य ओर बुद्धि भिन्न-मिन्न होनेके कारण तथा 
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देशका ओर परियितिकरे कारण भी बाह्की 
क्रियाँ भिन्न-भिन्न होती रै | 

सा०-एेसी अवाम सवसे उत्तम तो वही है जिसको आप 
पूरा अधिकार दे सकते ह | 

भ०-इसमे उत्तम-मध्यरम कोई नहीं हे । सभी उत्तम र| 
जिसके स्वभावमें सखाभाविक दी काम करनेका उत्साई 
विरोष होता दहै उसके ऊपर कामका भार विदोष 
दिया जाता द| 

सा०-भापके बतलाये हुए कामम तो सबको उत्साह होना 
चाहिये | 

भ०-मेरे बतलाये हूए काममें उत्साह तो सभीको होता दै; 
किन्तु मे उनके स्वभावके अनुसार ही कामका भार 
देता हू, किसीका खभाव मेरे पास ॒रहनेका होता टै 
तो म उसको बाहर नदी मेजता । जिसका लोकेष 
करनेका स्वभाव होता दै उसके जिम्मे छोकरेवाका 
काम लगाता हू । जिसमे विरोष उपरामता देखता ` 
ह उसके जिम्मे काम नहीं लगाता । जिसका जैसा 
सभाव ओर जेष योग्यता देता हू उसके अनुसार 
ही उसके जिम्मे काम लगाता ह्म 

सा०-किन्तु भक्तको तो देसा ही खभाव बनाना चाहिये 
जिससे आप निःसङ्कोच होकर उसके जिम्मे धिरोष 





ध्यानावस्थामे पभुसे वातोखाप ४९९. 
काम खगा स्वे | अतः इस प्रकारका स्वभाव बनाने 
के ल्य सबसे बद॒कर उपाय क्या हे ? 

भ०-केव एकमात्र मेरी अनन्य शरण दही ९ 
स्‌!०-अनन्य शरण क्रिसे कते है, कपया बतल्ाइये ९ 
भग्-गुण ओर प्रभावके सदित मेरे नाम ओर रूपका 
अनन्य मावसे निरन्तर चिन्तन करना; मेरा चिन्तन 
रखते हुए ही केवल मेरे प्रीत्यथं मेरी आज्ञाका 
पालन करना तथा मेरे कयि हुए विधानमे हर समय 
प्रसन्न रहना । _ ` ९) 
 खा०--प्रभमो ! आपका ध्यान ( चिन्तन ) करना मुञ्चे भी 
अच्छा माम पड़ता हे । किन्तु मन स्थिर नहीं 
होता । जल्दीसे इधर-उधर भाग जाता हे । इसका 
क्या कारण दे ! 
०-आसक्तिके कारण मनको संसारके विषय-भोग प्रिय 
लगते ई । तथा अनेक जन्मोके जो संस्कार इकट्डे हो 
रदे है, वे मनको सिर नदीं होने देते । 
सा० जिनसे नतो मेरे किसी प्रयोजनकी सिद्धि होती हे 
ओर न जिनमे मेरी आसक्ति दी हे एेसे व्यथं पदार्थो 
करा चिन्तन क्यो होता है १ 
भग्-मन खामाविक ही चश्चरुदहै इसलिये उसे व्यथे 
पदाभि चिन्तन करनेकी आदत पडी हई ह ओर उसे 
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उनका चिन्तन रुचिकर भी दै; यह भी एक प्रकारकी 
आसक्ति ही दैः इसीचख्ियि वह उनका चिन्तन करता है| 

सा०-इसके व्यि क्या उपाय करना चाहिये १ 

भ०्-पमनकी संभार र्लनी च्य किं वह मेरे रूपका 
ध्यान छोडकर दुसरे किसी भी पदार्थोका चिन्तन न 
करने पावे । इसपर भी यदि दुसरे पदार्थोका चिन्तन 
करने ल्गे तो तुरंत इसे समञ्चाकर या वल्पू्वक 
वहसि हटाकर मेरे ध्यानम ल्गानेकी पुनःपुनः 
तत्परतासे चेष्टा करनी चाहिये । 

सा०-मनकरो दूसरे पदाथसि केसे हटाया जाय ! 


भ०-जेसे कोई बचा हाथमे चाकू याकैचीडेठेतादैतो 


माता उसको समञ्चाकर छा ठेती दै । यदि मूख॑तके ` ` 


कारण बचा नहीं छोड़ना चाहता तो माता उसके 

रोनेकी परवा न रखकर बलात्कारसे भी चुडा ठेती 

है वेसे ही इस मनको समञ्चाकर दुसरे पदार्णोका 
चिन्तन छ्ुडाना चाहिये; क्योकि यह मन भी बाल्ककी 
मति चच्चल दै । परिणाममें होनेवाली हानिपर 

` विचार नदीं करता । 

सा०-यह तो मादूम ही नही पड़ता कि मन धोखा देकर 
कहा ओर कव किस चीजको चुपच[प जाकर पकड़ 
रेता दै; इसके लिये म्या किया जाय १ 





ध्यानावस्थामं प्रभुसे वातालाप ५०१ 


भ०-जसे माता कच्चेका बरावर ध्यान रखती है वैसेदी 
मनकी निगरानी रखनी चाहिये | 

सा०-मन बहुत दी चञ्चल बल्वान्‌ ओर उदण्ड दै, इसे 
सका रोकना बहूत दी कठिन प्रतीत होता हे १ 

भ०-कठिन तो है, पर जितना तुम मानते हयो उतना नदीं 
है, क्योकि यह प्रयलन करनेसे रुक सकता है । अतएव 
इसको कठिन मानकर निराश नदीं होना चादिये । 
माता बच्चेकी रक्षा करने्मे कमी कठिनता नहीं 
समञ्चती, यदि समश्चे तो उसका पालन दी केसे हो! 

छषा०-क्या मन सर्वथा वच्चेके दी समान दै ? 

भ०- नही, जच्चेसे भी बलवान्‌ ओर उदृण्ड अधिक हे । 

सा०-तब फिर इसका निग्रह केसे किया जाय ! 

भ०-निग्रह तोकियाजा सकता है; क्योकि मनसे बुद्धि 
बलवान्‌ है ओर बुद्धिसे भी त्‌ अयन्त वलवान्‌ ह; 
इक्षल्यि जेसे माता अपनी समञ्चदार ल्डकौके द्वारा 
अपने छोटे बच्चेको समञ्ञाकर या लोभ देकर यदि 
वह्‌ नदीं मानता तो भय दिखलाकर भी अनिष्टसे 
चाकर इष्टम ख्गा देती ह वैसे दी मनको उुद्धिके 
द्रारा भोगोमे भय दिखाकर उसे इन नाशवाच्‌ ओर 
क्षणभङ्कुर सांसारिक पदार्थोसे दयकर पुनः तः 
कषम रगाना चाय । 
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सा०-इस प्रकार चेष्टा करनेपर भी मेँ अपनी विजय नहीं 
देल रहा दं | 

म०-यदि विजयनदहो तो मो डरे रहो, बरवा मत। 
जव मेरी मदद है तो निरारा होनेका कोई कारण ही 
नदीं हे । विश्वा र्लो करि कड़ते-्डते आखिरमे 
तुम्हारी विजय निश्चित दै | 


सा०-ग्रभो | अव यह. वतलाइये कि जवर मँ आपका ध्यान 
करनेके स्थि एकान्तम रेवता तो निद्रा, आल्ख 
सताने रूगते ह इसके ल्यि क्या करना चादिये १ 


भ०-हस्का (ल्घु ) ओर साखिक तो भोजनं करना 
चाये । शरीरको खिर ओर सीधा रखते दए एं 
नेवौकी ष्टिको नासिकके अग्रभागपर रखकर पश्चासन 
ा_खस्तिकादि किसी आसने सुखपूर्वक वरैठना 
चाहिये तथा दिव्य सोके द्वारा मेरी सतुति-प्राथना 
करनी चाहिये एवं मेरे नाम, सूप, गुणः खील 
ओर र भभावादि जो तुमने मदापुरुषेसे सुने है या 
राम पद्‌ हँ, उनका वारर कीतंन ओर मनन 
करना चाहिये । एेषा करनैे सालिक भाव होकर 
वद्धि्मे जाति हो जाती है ङि तमोगुणके कायं 
निद्रा ओर आलस्य नही भा खक्ते | 


ष्यानावस्थाम व्रभुसे षतकाप +*२ 


ङा०-भगवन्‌ | आपने गीताम कहा दै कि मेरा सवेदा 
निरन्तर चिन्तन करनेसे मेरी प्राप्ति सुखम है; क्योकि 
म कये हुए साधनकी रक्षा ओर कमीकी पूतिं करके 
बहुत दी शीघ्र संसार-सागरसे उद्धार कर देता हूं । 
किन्तु आप अपनी प्रापि जितनी सुलभ ओर 
शीघ्रता होनेवाटी ब्रतलते दै वेसी सन्ने प्रतीत 
नहीं होती । 
भ०-मेरा निलय-निरन्तर चिन्तन नदीं होतां दैः इसीसे 
मेरी प्राति तञ्चे कठिन प्रतीत हेती दै । 
सा०-अपका कहना यथां है । आपका निरन्तर चिन्तन 
 करनेसे अवदय आपकी प्राप्ति शीघ्र ओर सुगमतासे 
हो सकती है । किन्तु निरन्तर आपका चिन्तन हना 
ही तो कठिन है । उसक्रे लि क्या करना चाये ! 
भ०-मेरे याण, प्रभावः तच्च ओर ॒रदस्यको न जाननेके 
कारण ही निरन्तर मेरा चिन्तन करना कठिन प्रतीत 
होता है । वास्तवमं वह फठिन नहीं है । 
ला ०-आपका राणः प्रभाव, तत्व ओर रदस्य क्या हे ! 
बतखइये । | 
० अतिशय समता, शान्तिः दयाः प्रेमः क्षमाः माधुय 
बात्सल्य, गम्भीरताः उदारता सुद्टदतादि मेरे गुण 
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त सम्पूणं वि भूति; व्र, एेरवयं, तेजः शक्ति; 
सामथ्यं ओर असम्भवको भी सम्भव कर देना आदि 
मेरा प्रभाव हे । जसे परमाणु, भाप, बादल बद 
ओर ओले आदि सव जल दी हैः वैसे ही सगुणः 
निरुणः साकार, निराक्रार) व्यक्तः अव्यक्त; जड) 
चेतनः स्थावर) जंगम, सत्‌» असत्‌ आदि जो कुछ 
भदे तथाजोइससेभीपरेहे वह सव्र्मैदहीरह। 
यह मेरा तच्च दै । मेरे दशन, भाषण, स्पश, चिन्तन, 
कीतंन, अचनः वन्दन; सवन आदिसे पापी भी 
परम पवित्र हो जाता हैः यह्‌ विश्वास करना तथा 
सवज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वत्र समभावसे सित मुञ्च 
मनुष्यादि शरीरम प्रकट होनेवाे ओर अवतार 
लेनेवाले परमातमाको पहचानना यह रदस्य ३ । 

सा०-इन सबको केसे जाना जाय ए 

म०-जेसे छोटा वचा आरम्भमें विया पदनेते जी सुराता 
हं; किन्तु जव विद्या पदृते-पदते उसके गुणः प्रभावः 
तरव आर रहस्यको जान लेता हैतो फिर बड़े परेम 
आर उत्सादक साथ विद्याभ्यासर करने ख्गत। है तथा 
दूसरके दछुडानेपर भी नहं छोडना चाहता वैसे ही 
सत्सङ्गके द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदिका " साघन ` 


या न 


मि जन“ 
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करते-करते मनुष्य मेरे गुणः प्रभावः रदस्यको जान 
सकता दै फिर उसे एेसा आनन्द ओर शान्ति मिख्ती 
हे कि वह्‌ द्ुडानेपर भी नदीं छोड़ सकता ] 

सा०्-प्रभो | क्या आपका निरन्तर चिन्तन रखते हुए 
आपकी आज्ञाके अनुसार शरीर ओर इन्द्रियोके 
दरार व्यापार भी हो सकता दे! 

भ०-दृद्‌ अभ्यासे हो सकता हे । जेसे कद्ुएका अपने 
अण्डे, गोका अपने छोटे वच्चेमे; कामीका खीरे; 
ोभीका धनम, मोटर-ड्‌[इवरका सङकर्मेः नरनीका 
अपने वैरम ध्यान रहते हुए उनके शरीर ओर 
इन्द्रियके द्वारा सव चेष्र्ण भी होती हई इसी प्रकार 
मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मेर आज्ञाके अनुसार 
दरीर ओर इन्द्रियोके द्वारा सव कामदो सकते ह। 

सा०्-आपकी आज्ञाक्यादे! 

भ०-सत्‌ शाख, महापुरुषोके वचनः दहृदयकी साचिक 


स्फुरणार्ण--ये तीनों मेरी अक्र ह । इन तीनोमं 

मतमेद प्रतीत होनेपर जौँ दोकी एकता दौ उसीको 

सेरी आज्ञा समञ्चकरर कामे लना चाहिये । 
स।०-जरहौ तीनौका भिन्न-मिन्न मत प्रतीत हो व्हा क्या 


किया जाय! 


६ 
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भ०-वर्हौँ महापुद्षोकी आज्ञाका पाटन करना चादिये। 

सा०-क्या इसमें शाश््नोंकी अवेटना नहीं होगी १ 

स०-नर्ही, क्योकि महापुरुष शाख्रोके विपरीत नर्दीं कह 
सकते । सर्व॑साधारणके च्यि साख्नौका निणंय करना 
कठिन हे तथा इसका यथाथ ताद््थं दे ओर कालके 
अनुसार महात्माखोग ही जान सकते ह | इसीलियि 
मदापुरुप्र जो मामं बतल्वें वही ठीक दे । 

सा०-केवल हदयकी साचिक स्फुरणाको ही भगवत्‌-आशा 
मान टं तो क्या आपत्ति दै १ 

म०-मान सक्ते हो । किन्तु बह स्फुरणा शास्र या 
महापुरुषोके वचनोके अनुकूक होनी चाहिये । 
क्योकि साधकको शासककी आवदयक्रता दहै; नहीं तो 
अज्ञानवश कहीं राजसीः तामसी स्फुरणाको सात्विक 
माननेसे साधक्रमे उच्छरृह््ता आकर उसका पतन 
हो सकता दे । 


सा०-यह शाख्रसे आपका क्या अभिप्राय है ! 
म०-श्रुतिः स्मृति, इतिहासः पुराणादि जो आर्षं म्रन्थरहैः 
वे सभी शाख ह । किन्तु वर्हौपर भी मतमेद प्रतीत 
> दोनेपर शरुतिको दी बख्वान्‌ समञ्चना चाहिये; क्योकि 
स्ति, इतिहास, पुराणदिका भाधार श्रुति दी है । 


~ -- - - <-> = ~ = । ^~ ~ - बं 
३। 
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साण्-शरुतिः स्मृति आदि सारे राख्रौका ज्ञान होना 
साधारण मनु्योकि लये कठिन है, एेसी अवस्थामें 
उनके ल्ि क्याआधार है! 

म०--उन पुरुषोंको गास््रौके ञाता महापुरुषोका आश्रय 
केना चाहिये | 

सा०-महापुरुष्र किसे माना जाय १ 

५०-जिसको तुम अपने दयसे सवसे श्रेष्ठ मानते हो वे 
ही तम्हारे लिये महापुरुष हं । 

सा०-प्रभो ! मेरी मान्यतार्मे भूल एवं उसके कारण मुञ्चे 
धोखा भी तो हो सकता है । 

भ०-उसके लिये कोई चिन्ता नहीं । मेरे आश्रित जनकी 
मे खयं सवर प्रकारसे रक्षा करता हू । 

सा०-प्रभो ! मेँ महापुरुषकरी जोच क्रिंस आधारपर करू ! 
सहापुरुपरोके लक्षण क्या ह! 

म०-गीताके दुसरे अध्याथमें शछोक ५५ से ७१ तक 
यितप्रज्के नामसे अथवा छठे अध्याये शोक 
७ से ९ तक योगीके नामसे या अध्याय १२ शक 
१३ से १९ तक भक्तिमानके नामसे अथवा अध्याय 
१४ छोक २२ से २५ तक्र गुणातीतके नामसे 
वतलये हुए लधण जिस पुरूपमे श बही महापुरुष दे । 
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सा०-एेसे महापुरुपरोका मिलना कठिन हे । एेसी परि 
यितिमें क्या करन। चाहिये १ 

५० -रेसी अवसाम सवके स्यि समञ्चनेमे सरल ओर 
सुगम सर्वशाख्रमयी गीता ही आधार है जो कि 
अर्जुनके प्रति मेरेद्यारा कदी गयी है । 


सा०-प्रघानतासे गीताम बतरये हुए किंन-किन शोकीको 
लक्यमे रखकर साधक अपना गुण ओर आचरण 
चनावे ? 


म०-इसके ल्यि गीतारमे बहूत-से शलोक दै; उनरमसे 

मुख्यतया ज्ञानके नामसे बतखये हुए अध्याय १९ 

क शरक ७ से ११९ तक या दैवी सम्पत्तिके नामसे 

बतखाये हए अभ्याय १६ के शोक से ३ तक 

अथवा तपक्रे नामसे बतलये हुए अध्याय १७ 

के शोक १४ से: १७ तक्के अनुसार अपना 
जीवन बनाना चाहिये | 


स्‌ -प्रभो । अब यह वतलइये आपने कहा कि मेरे 
किये हए विधानमे हर समय प्रसन्न रदना चाहिये । 
इसका क्या अभिप्राय है १ 


५*-सुख-दुःखः, लाभहानि, प्रिय-अप्रिय आदिकी 


ज ~ जा कि <~ 
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प्राप्तिरूप मेरे करे हुए विधानक्रो मेरा भेजा हुआ 
पुरस्कार मानकर सदा दी सन्तुष्ट रहना । 

सा०-इन सव्रके प्राप्त होनेपर सदा प्रसन्नता नहीं होती । 
इसका क्या कारण है ! 

५० सेर प्रत्येक विधानमे दया भरी हई दै इसके तत्व 
ओर रदस्यको छोग नहीं जानते । 

सा०-ख्रीः पुत्र; धनः मकान आदि जौ सांसारिक 

सुखदायक पदार्थं है वे सव मोह ओर आसक्तिके 
द्वारा मनुष्यको रबोधिनेवाटे ह । इन सव्रको आप 
क्रिसय्ि देते है ? ओर इस विधानमे आपकी दयाके 
रहस्यको जानना क्या है १ 


अग-ज्ेसे कोई राजा अपने प्रेमीको अपने पास रीर 
बुलानेके ल्यि मोटर दि सवारी भेजता दै वेते दी 
र पू्वकृत पुण्योके फलस्वरूप खी पुत्र, धनः मकान 
आदि सांसारिक षदार्थेकि दूसरोको सुख पर्दचानेके 
ल्यि एवं सदाचार, सद्गुण ओर मुञ्चमं प्रेम वदाकर 
मेरे पास शीघ्र अनेके ल्थयिदेता द्र । इस प्रकार 
समञ्चन दी मेरी दथाके रहस्यको जानना है । 

सा०- ली, पुत्र, धनादि सांसारिक पदाथि विनाशम 
आपकी दयाका तत्व ओर रहस्य क्या ३ ! 
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५०-जसे पतंगे आदि जन्तु रोशानीको देखकर मोह ओर 
आसक्तिके कारण उसमे गिरकर भस्म हो जते ह । 
ओर उनकी एेसी दुर्दशा देखकर दयाल मनुष्य उस 
रोशनीको बुक्षा देता है, एेसा करनेम यद्यपि वे 
जीव नहीं जानते तो भी उसकी उनके ऊपर महान 
द्या ही होती है ! इसी प्रकार मनुष्यको मोग ओर 
आसक्तिके द्वारा बोधकर नरके डालनेवाठे इन 
पदार्थोका नाश्च करनेमे भी मेरी महान्‌ दया ही 
समञ्चनी चाहिये । 

सा०-आप मनुष्यक्रो आरोग्यता, बल ओर बुद्धि भादि 
क्रिस ल्यिदेते हं 

म्‌०-सरपद्गः सेवा ओर निरन्तर भजन-ष्यानके अभ्यासद्वारा 
मेरे ग॒णः प्रभावः तत्व ओर रहस्यको सम्चनेके दयि । 

सा०-व्याधि ओर संकट आदिकी प्राप्तम आपकी दयाका 
दशन कैसे करे १ 

भ०-व्याधि ओर संकट आदिक भोगदवारा पूर्वत किये 
हए पापलूप ्रृणसे मुक्ति तथा दुःखका अनुभव दोनेके 
कारण भविष्यमें पाप करनैम रुकावट होती दै । 
मृत्युका भय बना रहनेसे शारीरम वेराग्य होकर मेरी 
स्मृति होती दै । एसके अतिरिक्त यदि व्याभिकरो परम 
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तप समञ्लकर सवन क्रिया जाय तो मेरी प्राति भोहो 

ऊत। ६ | एसा | समञ्चना मेरी दयाका दर्ान करना । 

° -महापुरपक्र सङ्गमं आपकी द्या प्रत्यक्ष है, किन्तु 
उनक वियोगे आपकी दथा केसे समञ्ी जाय ? 


१०-प्रकाशके हटनिसे ही मनुष्य प्रकाराके महत्वको 
समञ्चता इसलिये महापुरुपोसे पुनः मिलनेकी 
उत्कट इच्छा उन्न करने ओर उनमें परेम वढानेके 
व्यि एवं उनकी प्रति दुर्लभ ओर महच्चपूरणं हे इस 
ातको जाननेके ल्य ही मँ उनका वियोग देता हू 
एसा समञ्नना चाहिये । 


सा०-ऊुसङ्गके दोपोसे वचानेके ल्यि आप दुष्ट-दुराचारी 
पुरुषका वियग देते हँ इमे तो अपकी दया 
प्रत्यक्ष हः किन्तु विना इच्छा आप उनका सङ्ग क्यों 


देते ह 


भ°-दुराचारसे होनेवाली हानिर्योका दिग्दर्शन कराकर 
दुगुण आर दुरा चारे बेराग्य उत्पन्न करनेके चयि 
मं से मनुष्योका सङ्ग देता हँ । किन्तु सरण रखना 
चाये, जो जान-वृञ्चकर कुसङ्ग करता दै, बह मेरा 
दिया हभ नदीं है । 


१ 
च 
= 


(९१२ तच्व-चिन्तामणि भग ४ 
ता०्-सर्वंसाधारण मतुष्यके संयोग ओर वियोग्मे आपकी 
दया केसे देखें ! 


भ०-उनयें दया ओर प्रेम करके उनकी सेवा करनेके ल्य 
तो संयोग एवं उनमें वेराग्य करके एकान्तमं रहकर 
निरन्तर भजन-ध्यानका साघन करनेके स्यि वियोग 
देता हू, ठेसा समञ्चन दी मेरी दयाक्रा देखना है | 

सा०-नीति-धमं ओर भजन-ध्यानमे बाधा पर्हचानेवाले 
मामटे-मुकटमे आदि स्षंद्चटोमे आपकी दयाका 
अनुभव केसे करें ! 


भग-नीति-धमं, मजन-ध्यान्‌ आदिमे कामः; क्रोध; लोभः 


हः भय तथा कमजोरीके कारण ही वाधा आती 
दै] जो मनुष्य न्यायसे प्रात हए युकदमे आदि 
हञ्रोको मेरा मेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति 
ओर धम आदिसे विचलित नही ह्येता है ! उसमें 
आत्मवल्को वदानेवाठे धीरता; वीरता, गम्भीरता 
आदिं गुणोकी वद्धि होती हे । यह समञ्ना ही मेरी 
द्याका अनुभव करना है । 


सा०-मक्तकी मानः बड़ाई, प्रतिष्ठादिको आप श्यं दर 
स्ते दः इसमे क्या रदस्य ३३ ए 








ध्यानावस्थामे प्रभुसे वातीलाप ५१३ 

भ०-अज्ञानरूपी निद्रासे जगाने एवं साधनकी रसकावटको 
दुर करने तथ। दम्भको हटाकर सच्ची भक्ति बदानेके 
व्यि ही मं मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिको हर छेता 
र | यही रहस्य दे । 

सा०-भपकी विरोष द्या क्या है १ 

भ°-मेरे मजनः ध्यानः सेवा, सत्सङ्ग, सद्गुण ओर 
सदाचार आदिकी जो स्मरति, इच्छा ओर प्राि 
होती दे-यह विरोष दया है | 

सा०-जब एेसा द तव कमकि अनुसार आपके कयि हुए 
इन सव विधानोको आपका भेजा हुआ पुरस्कार 
मानकर क्षण-क्षणर्मे मुग्ध होना चाहिये | 

भ°~वात तो ेसी ही दै; किन्तु लोग समञ्चते करदो है । 

सा०-इसके समञ्चनेके ल्यि क्या करना चाहिये ! 


भ०-गुण ओर प्रभावके सित मेरे नाम.रूपका अनन्य- 


भावसे निरन्तर चिन्तन तथा मेरा चिन्तन रखते 
हट ही मेरी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावसे कर्मः 
का आचरण ओर मेरी दयाके रहस्यको जाननेवाञे 
सत्पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये । 

ज विनि - 


त° चि० भा० ४-१७- 


भगवदशेनकी उत्कण्डा 

बहुत-ते ल्ग का करते ह कि यथाशक्ति चेष्ट 
करनेपर भी भगवान्‌ हमे दर्शन नहीं देते | वे लोग 
मगवानक्तो "निष्टुरः कठोरः आदि श्दसे सम्बोधित 
किया करते ह तथा एेसा मान बैठे है कि उनका हृदय 
वन्रका-सा हे ओर वे कभी पिघल्ते ही नहीं । उन्हे क्या 
पड़ी है कि वे हमारी सुध, हमे दर्शन द ओर हसे 
अपनावे--एेसी ही शिकायत बहुत-से लोगोकी रदती दै । 
परन्तु वात है बिल्कुल उल्टी | हमारे ऊपर प्रथुकी 
अपार दया हे । वे देखते रहते है कि जरा भी गुंजाइश 
होतो मेँ प्रकट होऊं थोड़ा भी मोका मिले तो भक्तको 


द्रेन दँ । साघनाके पथमे वे पद्‌-पद्पर हमारी सहायता 


करते रहते द । लोके भी यह देखा जाता है कि जर 
विरोष टान होती दैः जिस पुरुषरका हमारे प्रति विरोष 
आकषण होता है उसके पास ओर सव काम छोडकर भी 
हरमे जाना पडता है। जौँ नहीं जाना होता वर्ह प्रायः 
यही मानना चाहिये कि प्रेमकी कमी है, जव हम साधारण 
मनुष्योकी भी यह हाल्त है, तव भगवान्‌, जो परेम ओर 


द्याके अथाह सागर हः यदि थोड़ा पेम होनेपर भी हमे 


द्शन देनेके ल्यि तैयार रह तो इसमे आश्य ही क्था हे ! 


1 
॥ 
॥ 


| 


भगवद रनकी उत्कण्ठा ५१५ 
भगवानके प्रकट होनेमे जो विलम्ब हो रहा है उसमे 
घृल्य कारण हमारी यनकी कमीही है । प्रमु तो मेम 
ओर दयाकी मूरति ही दै । फिर वे आनम बिम्ब क्यो 
करते हँ १ कारण स्पष्ट है | हम उनके दश॑नके लायक 
नहीं हं । दमम अभी श्रद्धा ओर पेमकी बहुत कमी है । 
यदि हम उसके लायक होते तो भगवान्‌ सख्यं आकर हमें 
दरान देते; क्योकि मगवान्‌ परम दया, सर्व, सवव्यापी; 
सवंशक्तिमान्‌ ओर सर्वान्तर्यामी है । किन्तु हमारे अंदर 
उनके प्रति श्रद्धा ओर परेमकी वहत ही कमी हे । अतएव 
भ्रद्धा ओर प्ेमकी वरद्धिके लि हमे उनके तख, रहस्यः 
गुण ओर यरभावको जाननेकी प्राणपर्थन्त चेष्टा करनी 
चाहिये । मगवानमे श्रद्धा ओर परेम हो जनेपर वे न 
मिटे एेसा कमी हो नदीं सकता । बाध्य होकर भगवान्‌ 
आपने श्रद्धा भक्तकी श्रद्धाको फलीभूत करते ही ह । 
जवबतक उनको करपापर पूरा विश्वास नहीं होता तबतकं 
प्रसुका प्रसाद्‌ दसं केसे प्रा हो सकता दै ? यदि हमारा 
यह विश्वास हो जाय कि भगवानूके दर्शन होते है ओर 
अशुक व्यक्तिने भगवान्‌ दशन किये रैः तो उसके साथ 
मारा व्यवहार कसा होगाः इसका भी हमलोग अनुमान 
नहीं कर सकते । फिर स्वयं भगवान्‌के मिल्नेसे जो दशा 
होती हैः उसका तो अंदाजा ल्गाना ही असम्भव है । 


५१६ तत््व-चिन्तामणि भाग ४ 

रासल्मैलके समय भगवान्‌के अन्तर्थान हो जानेपर 
गोपिर्योकी केसी दशा हई ? एक क्षणके लि भी उन 
भगवान्रा वियोग असह्य हो गया, अतएव बाध्य होकर 


भगवान्‌ प्रकट होना पडा, । दुबासके दस हजार 


रिष्योसहित मोजनके च्वि असमये उपयित होनेपर 


उन्हे भोजन करानेका कोई उपाय न॒ दीखनेपर, द्रोपदी 
व्या होकर भगवान्‌का स्मरण करने क्गी ओर उसके 
पुकारते ही भगवान्‌ इस प्रकार प्रकट हो गये जेते मानो 
वी खड़े हों । विश्वास होनेसे प्रायः यही अवसा सभी 
भक्तौकी होती दै । नरसीको दृढ़ विश्वास था कि उसकी 
रड्कीका मात मरनेकरे ल्यि हरि आरषेगे ही ओर वे मगन 
होकर गाने रगे ध्वाई आसी आसी आसी, हरि धणे 
भरोसे आसी ।' हरिके आनेमें उन्हे तनिक भी शङ्का नहीं 
थी । अत्व भगवानक्तो समयपर आना ही पड़ा | 
भगवान्‌ द्रनमे जो विलम्ब हो रहा है उसका 
एकमात्‌ कारण दद्‌ विश्वासका अभाव ही ह | चाहे जिस 
प्रकार निश्चय हो जाय, निश्चय हो जानेपर भगवान्‌ न 
आवे एसा हयो नहीं सकता । वे अपने मक्तको निराश नही 
करतः यही उनका बूना है | यह्‌ दूसरी वात दै कि वीच 
वीचमं हमारे मागमे एसे विघ्न आं खड़े हौ जिनके कारण 
हमारा मन विचलिति-सा हो जाय | परन्तु धदि साधक 


| 


भगवदरानकी उत्कण्ठा ५१ 
उस समय सम्ह्लकर प्रभुको दृद्तापू्॑क पकड रहे आर 
चज्नत प्रहादकी भोति न घवड़ावे तो उसका काम अवद्य 
ह| बन जाता हं | प्रमु तो हमारी श्रद्धाको पक्की करनैके 
च्य ही कभी निष्ठुर ओर कमी कोमल व्यवहार ओर 
व्यवस्था क्रिया करते हें । 


वास्तविक श्रद्धा इतनी बल्वती होती दै करि भगवानको 
बाध्य होकर उस श्रद्धाको फटीमूत करनेके ल्ि प्रकट 
होना पड़ता है । पारस यदि पारस है ओर लोहा यदि खोहा 
द तो सं होनेपर सोना होगा ही । उसी प्रकार श्रद्धावानको 
भगवान्क प्रा्त हाती ६ । श्रद्धा भक्तकी कमीकी पूति 
करक भगवान्‌ उप्तके कायंको सिद्ध कर देते है | श्रद्धा 
दनेपर सारी कमीकी पूतं भगवानकी कृपासे पने आप 
दौ जाती हं । दमलोगोमें श्रद्धा-प्रेमकी कमी मार्म होती 
देः इसील्यि भगवान प्रकट नदीं होते । अन्यथा उनके 
याड आरः व्रमपूण स्भावको देखते हए तो वे दर्शन दिये 
विना रहं सकर एला हो नहीं सकता | रावणके द्वारा सीताके 
हरे जानेपर उसके चयि श्रीराम एेसे व्याकर होते ई जैसे 
कोई कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके चयि हेता है । इसका 
कारणक्याथा? कारणयही था कि सीता एक क्षणके 


4 


५१८ तस्व-चिन्तामणि भोगं ४ 
ल्यि भी रामके विना नदीं रह सकती थी | भगवान्‌ कहते 
ह जो मुक्षको जेसे भजते है उनको मैँ भी वेते दही भजता ह| 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजम्यहम्‌ । 
( गीता ४। ११) 
भगवान्‌ तो प्रकट होनेके य्यि तैयार ह) वे मानो 
चाहते ह कि लोग मुञ्ञसे प्रेम करं ओर मेँ प्रकट हों । 
सीताका जसा उत्कट प्रेम भगवान्‌ रामचन््रमे था वैसा ही । 
परेम यदि हमलेोगेका प्रसुमें हो जाय तो प्रयु हमारे च्यि, 
मी तेयार है । जो हरिके चयि सलसयित है उसके चयि | | 
हरि मी वेसे दी यलयित रहते है । | 


परयुमं भद्धा-प्रेम वदेः उनका चिन्तन बना रहे- एक 
पठ्के ख्य भी उनका विस्मरण न हो, रेसा ही रक्षय 
मारा सदा वना रहना चाहिये । हमे वे चाहे जैसे स्वं 
ओर चाहे जँ रकल उनकी स्मृति अरर बनी रहनी । 
चादिये । उनकी ही राजीम अपनी राजी, उनके लम ` 
हौ अपना छल मानना चाये । प्रु यदि हम नरक 
रखना चहं तो दमं वेुण्ठकी ओर ताकना भी नदीं 
चाहिये वस्कि नरके बास करने ही प्रम आनन्द मानना 
चाहिये । स प्रकारसे प्रसुके शरण हो जानेपर किर उनसे 
९-छ' च यत्ना करना नहीं वन सकता | जब प्रथु हमारे ` 


भगवद दोनकी उत्कण्ठा ५१९. 
ओर हम प्रभुके हो गये तो फिर वाकी क्था रहा १ हम तो 
प्रभुके बालक है । मौ बालके दोोपर ध्यान नदीं देती । 
उसके हृदयमें वाल्कके ्यि अपार प्यार रहता है । प्रस 
यदि हमरे दोरपोका ख्याल करे तो हमारा कदी पता ही 
नल्गे | प्रमुतो इस बातके च्यि सदां उत्सुक रहते हैँ 
कि कोद रास्ता मितो मेँ प्रकट हों । किन्तु हमी लोग 
उनके प्रकट होनेमे वाधक हो रहे है । देखनेमे तो एेसी 
वात नही माटूम होती ऊपरसे हम उसके दर्शानके लिये 
लालपरित-से दीलते हे; परन्तु भीतरसे उसे पानेकी यट्सा 
कहा हे १ महसे हम भले ही न कर करि अभी ठहसे, परन्तु 
हमारी क्रियासे यही सिद्ध होता है। प्रभुके प्रकट होनेमे 
विम्ब सहन करना ही उन्हे ठहराना दै । प्रभुसे हमारा 
विह इसीय्यि हो रहा दे कि उनके वियोग ( विछोह ) मे 
हमे व्याक्रुख्ता नहीं होती । जव हम दही उनका वियोग 
सहनेके ल्य तैयार हैँ ओर कभी उनके बियोगमें हमारे 
मनमं व्याङुल्ता या दुःख नहीं होता, तो प्रथुको दी क्ये 
परवा होने गी १ यदि हमारे भीतर तडपन होती ओर 
इसपर भी वे न आते तो हमे कहनेके स्यि गुंजाइश थी । 
खुरीसे हम उसके विना जी रहे हैँ । इस हाल्तमें वे यदि 
न आवें तो इसमें उनका क्या दोष दै १ प्रकट होनेके चयि 
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तो वे तेयार हँ, पर जवतक हमारे अंदर उत्सुकता नहीं ' 


होती तबतक वे आवें मी कैसे १ उनका दर्शन पराप्त करनेके 
ल्य आवश्यकता दै प्रवल चाकी | वह चाह केसी होनी 
चाहिये, इस नातको प्रभु ही पह्चानते ह । जिस चाहसे 


वे प्रकट हो जते है बही चाद असली चाह समक्लनी ` 


चाहिये । अतः जवतकर वे न आवें चाह वटाता दही रहे । 
घडा भर जानेपर पानी अपने-आप ऊपरसे बह चलेगा । 

भगव्पेमकी अवस्था ही अनोखी होती है । भगवान्‌का 
प्रसङ्ग चल रहा है, उसकी मधुर चचां चल रही है, उस 
समय यदि सवयं भगवान्‌ भीं आ ज्ये तो प्रसङ्ग चलाता 
रहः भंग न होने दे। प्रियतमकी चचमिं एक अद्‌भुत 
मिठास होती है जिसफी चाट ल्ग जानेपर ओर कुछ 
सहाता दी नहीं । प्रीतिकी रीति अनोखी है । प्रसुकी 
परीतिका रस जिसने पा लिया उसे ओर पाना ही क्या रहा ! 
प्रमु तो केवल प्रेम देखते है । खयं प्रुसे वकर प्रभुका 
पेम है । भरद्धा-भक्तिपूवक प्रभुके गुणः प्रभाव; तच तथा 
रहस्यसहित ध्यानमें तन्मय होकर प्रभुके प्रेमामृतका पान 
करना ही प्रभुकी प्रीतिका आखादन करना है यां हरि 
रसमें इबना है । 

दो प्रेमियोमं यदि न बोलनेकी शत खग जाय तो अधिक 
प्रेमवा्य ही हारेगा । पति-पलीमे यदि न ब्रोटनेका हट हो 


| 
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जाय तो वही हारेगा जिसमे अधिक स्नेह रोगा । इसी 
प्रकार जब भक्त ओर भगवान्मे रोड होती ३ तो 
भगवान्‌को दी हारना पडता दै, कयोकि प्रभुते बटकर 
प्रेमी कोई नहीं है | उसे इतना व्याकुल कर देना चाहिये 
करि हमारे ्रिना वह एकक्षणमभी न रह सकरे। पि र उसे 
दार माननी दी पड़गी--आनेके ल्यि बाध्य होना ही 
पड़गा । र्मे व्यव्ख्या दी ठेस कर देनी चा हिये, पेमसे 
उन्हे मोदित कर देना चाहिये | फिर तो धका देनेपर भी 
वे नहीं दटेगे | 


प्रथुके साथ हमारा व्यवहारवेसा दी हना चादियेजञेसा 
छीका अपने पतिके साथ । जेसे छली अपने प्रेम ओर हाव- 
भावसे पतिको मोहित कर लेती दै पैसे दी हं भगवानको 
अपने प्रेम ओर आचरणसे मोदित कर डना चाहिये | 
उसे अपने आसक्त मी कर ङे ओर खुश।मद भी न करे। 
किर तो वह एक पल्के छ्य मी हमारे द।रपरसे हटनेका 
नी । वह प्रेमका भिखारी पेमका वंदी वना वैठा हैः 
जायगा करदा १ पति पत्नीके प्यारको इकरा ही कैसे सकता 
द १ इसी प्रकार प्रथु भी अपने भक्तके प्यारका तिरस्कार 
केसे कर सकते ह १ एेसा हो जानेपर उनसे हमारे बिना 
रहा ही कंसे जायगा १ वे तो सदा प्रमके अधीन रहते है । 
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एक वार प्रभुको अपने प्रेम-पाशमे वोधे; फिरतो वे 
सद्‌के लिये बष जाते ह| 

परभुको वशीभूत करनेका ठंग खमे सीखना चाहिये | 
इसी प्रकारका सम्बन्ध उनसे जोड़ना चादिये । यही माधुर्य 
भाव है । वाहरका वेष न बदरे, भीतर प्रमकी प्रगाठतामें 
उसीका बन जाय । यही उन्है प्रांत करनेका सर्वोत्तम 
उपाय हे | 

प्रु बड़ दथा ओर उदारचित्त ह ¡ इसल्यि थोडे 
प्रेमे भी वे प्राप्त हो सकते र, किन्तु दमलोगको उपर्युक्त 
परमको ल्क्य बनाकर ही चलना चाहिये । क्योकि उच 
रक्ष्य बनाकर चल्नेसे ही परेमकी प्रपि होती ३। यदि 
लक्ष्यके अनुसार पूणं प्रेम हो जाय तव तो अत्यन्त 
सोभाग्यकी बात है; एेसे पुरुष तो आदश एवं दर्शनीय 
समन्ने जाते हैः उनके कृपाकटाक्षसे दूसरे भी छृतङ्कस्य शे 
जाते ह; फिर उनकी तो बात ही क्या! 

हि = यु क 
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परमात्मा ससस्त भूतोकी आत्मा है, सर्वव्यापी ओर ` 


सर्वान्तर्यामी है; इसख्यि सवकी सेवा भगवानूकी ही सेवा 
हैः हसं बातके समञ्च लेनेपर मनुष्य परमत्माको यथार्थं 
रूपसे. जानकर परमात्माको प्राप्त हो सकता 2, परन्तु ध्यान 
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रखना चाहिये कि जो इस प्रकार परमात्माको जानता है 
वह पुरुष किसी भी सेवा करनेयोग्य पुरुषकी सेवा करता 
हु भा, पूजनेयोग्यकी पूजा करता हआ उस सेवाःपूजाको 
भगवान्‌की दी सेव-पूना समञ्चता दै ओर उसे उसी 
आनन्द ओर शान्तिका अनुभव होता रहता है जो 
भगवानूकी सेवा-परूजासे हुआ करता दै । राजा रन्तिदेवकी 
मति वह्‌ इस बातको अच्छी तरह समञ्चतादै कि एकः 
भगवान्‌ ही अनेक सूपोमें प्रकट होकर अपने प्यारे प्रेमीके 
प्रेमपूवंक किये हुए दानः यज्ञः सेवा ओर पूजन आदिको 
ग्रहण करते ई | 


महाराज रन्तिदेव राजा नरके पौत्र ओर राजा संक्रतिके 
पुत्र थे | इनकी मदिमा खगं ओर प्रध्वी दोनो लोकमे 
परसिद्ध द | एक वार सारी सम्पत्तिका सम्पूणैठया दान 
करके राजा रन्तिदेव निधन होकर सपरिवार भूखकरे मारे 
करडा हो गये । उन्है ख्गातार अडताटीस दिनतक अन्नकी 
तो बात ही क्याः जल्तक पीनेको न मिला | सारा परिार 
आहारके अभावे कष्ट पाने ल्गा । धर्मात्मा राजाका कदा 
शरीर भूखःप्यासके मारे कोपने खगा । उनचासवे दिन 


उन्हँ घीसदित खीर दभा ओर जल प्राप्त हुआ । राजा 
परिवारसमेत भोजन करना दी चाहते ये किं उसी समय 
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एक अतिथि व्राह्मण आ गये । सवम हर्कि दर्शन करने- 
वाले राजान श्रद्धा ओर सत्कारपूर्वक ब्राह्मणदेवताको 
भोजन दे दिथा | व्राह्मण मोजन करके चले गये । राजा 
वचे हुए अन्नको अपने परििारमे वाँखकर भोजन करनैका 
विचार कर रहे येकि इतनेन एक शयूद अतिथि आ 
पटु चा । रन्तिदेवने भगवान्‌ इरिका सरण करे बचे हए 
अन्नरमेसे उस अतिथिको मी मोजन करा दिया । भोजन 
करके द्र अतिथि गयादहीथा किं एक ओर अतिथि 
अपने करु त्तोसहित आया ओर बोटा--“राजन्‌ ! मै ओर 
मेरे ये कुत्ते भूखे है । हमलोगोको मोजन दीजिये ।" राजान 
उसका भी सम्णन क्रिया ओर आदरपूर्वकं वच। हआ 
अन्न उसको ओर उसके कुत्तौको खिला दिया । अव 
केवर एक मनुष्यकी प्यास बुञ्च सके इतना जल ही बच 
ग्दी था | राजा उसे पीना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ एक 
चाण्डाल आया ओर दीनस्वस्से पुकारने ल्गा- “रहारा | 
म बहुत दी थका हुआ हूः मुञ्च नीचको पीनेके लियि थोड़ा 
जल दीजिये ।' उसके करुणाभरे शब्द्‌ सुनकर ओर उत 
थका हुआ देखकर राजाको बड़ी दया आयी ओर खयं 
प्यालके मारे मतप्राय रहते हुए भी उन्हे वह जू 


उसको दे दिया । ब्रह्माः विष्णु ओर महदेव दी राजा ` 


+ 
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रन्तिदेवके ध्म॑की परीक्षा ठेनेके स्यि मायके द्वारा 
ब्राह्मणादिका वेष बनाकर अये ये । राजाका धेयं ओर 
उदारता देखकर तीनो बहुत ही सन्तुष्ट हूए ओर उन्होने 
अपने निज सखवरूपसे राजाको दशन दिये | महाराज 
रन्तिदेषने साक्षात्‌ परमात्मसरूप उन तीनोको प्रणाम 
किया । ओर उनके इतने अधिक सन्तुष्ट होनेपर भी उनसे 
राजाने कोई वरदान नहीं मोगा । राजाने आसक्ति ओर 
स्पुहाका व्याग करके मनको केव भगवान्‌ वासुदेवम ल्गा 
दिया । इस प्रकार भगवान्मे तन्मय दहो जानेके कारण 
त्रिगुण ८ सच्च, रजः तम ) मथी माया उनके निकट स्वप्नके 
समान अन्तर्हित हो गयी । रन्तिदेवके सङ्गके प्रभावसे उनके 
परिवारके सब लोग नारायणपरायण होकर योगि्योकी 
परम गतिको प्राप्त हो गये | 


भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ दै; सर्वज्ञ एवं क्षर ओर अश्र 
दोनसे अल्यन्त श्रेष्ठ हँ । ईवरोके भी महान्‌ इश्वर हँ ओर 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोके स्वामी हँ । उनसे बटकर संसारम 
कोई भी नहीं हे | जब इस प्रकारसे मनुष्य समञ्च जाता 
हे तो फिर वह भगवानको ही भजता दैः क्योकि भगवान 


सयं कहते ई-- 
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यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सवेविद्धजति मां स्वभावेन भरत ॥ 
( गीता १५। १९) 
"हे भारत | इस प्रकार तत्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुञ्चको 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुञ्च वापुदेव परमेश्चरको ही भजता है । 


यह्‌ बात रोकमें भी प्रसिद्ध दै कि मनुष्य अपनी 
बुद्धिम जिस वस्तुको सवसे बटृकर समञ्चता है उसीको 
ग्रहण करता हे । मान लीजिये को$ एक राजाधिराज अपने 
मनके अनुकूल चलनेवाठे एक अव्यन्त प्रेमी गरीब सेवक 
को उसके कार्ये प्रसन्न होकर कुछ देना चाहता है । उसके 
यहां एक ओर कोय, कंकड़;, पत्थर आदिके देर खगे 
है, दूसरी ओर तौवाः लोहाः पीतल आदि धातुके टेर 
ह कहीं चोदी ओर स्परथोकी राशि दै, कहीं सोना ओर 
सोनेकी मोहरे जमा ह ओर करी बहुत-ते हीरे, पन्ने 
नीखमः माणिक आदि बहुमूल्य रन रक्वे हं । वह राजा 
कहता हे कि इनमेसे जो भी चीज तुम्ह पसंद होः अमी 
सबरेरेसे केकर शामतक जितनी ठे जा सको टोकर छे जा 
सकते हो । आप विचारकर बताये करि जरा भी सभद्चदार 
आदमी क्या दीरे-माणिक आदि रतनोको छोडकर कंकड़ः 


णन हुः । त सान कक 9 
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पत्थर ढोनेमे अपने समयका एक क्षण मी बितावेगा १ 
कभी नहीं | फिर भला; भगवान्‌के तच्वः रहस्य; प्रभाव 
ओंर गणको जाननेवाटा भगवान्‌क्रा भक्तः मजन-ध्यानादिं 
बरहुमूल्य रत्नौको छोडकर संसारफे विप्रथल्प कंकड़्-पत्थरोमे 
अपना एक क्षण भी क्यो तष्ट करेगा ? यदि वह आनन्दमय 
प्रमाव्माको छोडकर संसारके नाशवान्‌ विप्रयमोगौके 
सेवनमे अपने जीवनकरा अमूल्य समय गाता दं तो समञ्चना 
चाहिये कि उसने सवशक्तिमान्‌ स्वंश्वर परमात्माके महान्‌ 
प्रभाव ओर रहस्यको समज्ञा दी नहीं | 


दीनवन्धु; पतितपावनः संज्ञ परमात्मा समस्त गुणोके 
सागर दै । कृपा ओर प्रेमकी तो वे साक्षात्‌ मूति दी) 
इस प्रकारके परमात्माके गुणोके तच्वको जाननेवाडा पुरुष 
निर्भय ह्यो जाता है । उसके आनन्द श्रौर॒चान्तिका पार 
नदीं रहता । इसपर यदि कोई कदे कि जवर एेसी बात हैकिः 
भगवान्‌ परेम ओर कृपाक्षी सूतिं द तो उनकी अपार ओर 
अपरिमित कृपा सभीके ऊपर दोनी चाद्ये ओर यदि दै 
तो फिर हमको सुख ओर शान्ति क्या नदीं मिर्ती ! 
इसका उत्तर यह है कि गरु निश्चय ही अपार ओर्‌ असीम 
ऊपाके सागर द ओर उनकी वहं कृपा सभीपर ह, परु 
सन्ची बात तो यह दै किं हमखोग॒एेसा विश्वास ही नदी 


५२८ तच्व-चिन्तामणि भगं ४ 

करते ! प्रयुकी समस्त जीवोपर इतनी दया दहे किं जिसका 
हम अनुमान भी नहीं कर सकते । हमलोग जितनी दयाका 
अनुमान करते हे, उससे अत्यन्त ही अधिक ओर अगार 
द्या सभी जीवोपर है; किन्तु उस अनन्त दयाके तत्व ओर 
प्रभावको न जाननेके कारण हम इस ब्ातपर विद्वास नी 
करते ओर इसी कारण उस नित्य ओर अपार दथाके 
फलस्वरूप सुख ओर शान्तिसे वञ्चित रह जति हँ । यद्यपि 
मगवानूकी दया सामान्यभावत्ते सभी जीवोपर दैः पस्तु 
मुक्तिका खास अधिकारी होनेके कारण मनुष्य उप्त दयाका 
विरोष पाच दै । मनुष्योमे भी वही चिरोष अधिकारी टै 
जो उस दयाके रहस्य ओर प्रभावको जाननेवाल है । 
जैसे सूयंका प्रकाश्च समभावसे स्वैर होनेपर भी उज्ज्वल 
होनेके कारण कोचि उसका विदोघ पात्र दैः क्योकि वद 
सूयंका प्रतिविस्ब गी म्रहण कर लेता है ओर किम भी 
` सूर्यमुखी कच तो सूकी शक्तिको ठेकर्‌ व््रादि पदार्थो 
जला भी डालता दै । इसी प्रकार सब जीरवोपर प्रभुी 
द्या समानभावसे रहते हुए भी जो मनुष्य उस दयकि 
तच्च ओर प्रभावको विरोषरूपसे जानते है वे तो उस दयाके 
दवारा समस्त पाप-तपोको सहज ही भस्म॒ कर डालते है । 


उयौ-दी-व्यो, प्रसुकी दयाके तत्व ओर प्रभावको मनुष्य 


~-------- ~~ ~ 
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अधिक-से-जधिक जानता चला जाता दै, व्यो -ही-त्यों उसके 
दुःखः दुशुण ओर पा्पोका नाश होता चला जाता है ओर 
फलतः वह निर्भय ओर निश्चिन्त होकर परम शान्ति ओर 
परमानन्दको प्राप्त हो जाता हे । 


मान टीज्वि एक धर्मात्मा ओर ज्ञानी राजा ये। 
अपनी प्रजापर उनकी स्वामाविक ही बड़ी मारी दया थी; 
किन्तु सव लोग इस वातकरो नहीं जानते ये । वे अपने 
मन्तिमण्डल आर गुप्तचरंद्वारा अपनी असहाय ओर 
दीन-दुखीप्रजाकी हर समय खवर रक्खा करते ये ओर 
सवको यथायोग्य सहायता पर्हुचाया करते थे । उनकी 
राजधानीमं एक क्षत्रिय वाल्क रहता धाः जो बहुत दही 
सुती, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ ओर चतुर था तथा राजसे 
उसकी भक्ति श्री | उसके माता-पिता उसे छोटी 
अवसाम ही छोडकर चल वसे थे । उस वाल्कने अपने 
माता-पितासे सुनकर पहटेसे दी यह समञ्च रक्वा था कि ` 
हमरे राजा बड़ ही दयाल ओर अनाधरक्षक र । इसलिये 
जव माता-पिता मरे तब उसे जितनी चिन्ता होनी चाहिये 
री, उतनी नहीं हई । वहं समञ्चता था किं दया राजा 
आप ही मेरी व्यवस्था कर देंगे । बह बालक स्कूटमं 
पट्ता था । उसके सहपाठिन उसे अनाथ होनेपर भी 


५३० तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 
निश्चिन्त देखकर पूषा करि तुम्हारे माता-पिता तो मर्‌ गये? 
अव तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा १ र्ड्केने उत्तर दिया र 
हमरे राजा बड़े दया हैः वे ख्यं दी सारी व्यवस्था कर 
देगे | यह बात गुप्तचरोके द्वारा राजाके कानतक पर्हुचो | 
राजान मन्तरियेकरे द्वारा उसका पता लगाया । मन्वियानि 
कहा किं प्वह वाल्क बड़ा दी सुन्दरः सुशीलः सदाचारी; 
धर्मात्मा; बुद्धिमान्‌ ओर राजभक्त दे । उसके माता-पिता 
मर गये है, इसल्यि इस समय वह सर्वथा अनाथ हो गया 
ह । अव उसे केवल आपका दही एकमात्र भसेसा द ।' 
राजान पूछा करि “उसके ल्य क्या प्रवन् क्रिया जाय {` 
मन्विधेनि कहा “जो सरकारकी इच्छा 1: राजाने उसके 
लान-वान ओर विद्याध्ययनके लिये प्रबन्ध करनेकी आर 
रहनेके स्यि मकान बनवा देनेकी आक्षा दे दी । राजाकी 
इस उदारतासे सन्त्रीखोग बहुत प्रसन्न हुए । यह्‌ बात जव 
उस बार्कके कानोंतक पर्हची तो उसके आनन्दका पार 
ही नहीं रहा; उसकी भक्ति राजामें ओर भी बद्‌ गीः 
साथ ही विश्वास भी दूना-चोगुना दो गया । 

एक दिन जव वह ल्डका स्वूल्मे पदता था ती 
उसके किसी प्रेम सहपाठीने आकर दुखी मनसे कहा कि 
मेया ! तमसे रेखा क्या अपराध हो गया है जो राजाके 
सिपादी वम्दारी ओंपड़ी वडवा रहे र १ बालकने बहत 
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प्रसन्नतासे उत्तर दिया कि “माई ! राजाकी मुञ्चपर बड़ी 
भारी दया दै । सम्भव है वे ज्ञोपड़ीको तडवाकर मेरे 
ल्यि अच्छा मकान वनवा दँ ।; यह वात भी गु्तचरो 
द्वारा राजातक पर्हुची । राजाका प्रेम ॒ल्डकेके प्रति ओर 
भी वद्‌ गया । एक दिन राजाने अपने मन्तियोसि पूछा 
किं ८आपलोग जानते है मे अव बद्ध हो च्य दर| मेरे 
कोड पुत्र नही, इसल्यि अव॒ युवराजपद्‌ किसे दिया 
जाय £ मन्त्ियोने कहा; जिसे सरकार योग्य सम्चं 2 
राजाने कहा कि भेने तो उस अनाथ क्षत्रिय-वाल्कको; 
जिसकी आपलोग सदा प्रशंसा करते रहे है, इस पदक 
योग्य समन्चा है । आपटोगोकी क्या सम्मति है ९ वस, 
इतना कहनेकी देर॒ शी, तमाम मन्त्रियोने एक स्वरसे 
कादा, सरकार बड़ी अच्छी वात दै } वह कुमार वहत 
दी य॒न्दरः सुरीटः सच्चरिच, वुद्धिमान्‌, राजभक्त ओर 
धमौत्मा दै । वह सव प्रकारसे युवराजपदके योग्य ह | 
टमसेगोनि भी उसीको इस पदके योग्य समञ्ना है | 
सवकी बात सुनकर राजाने उसे युवराज बनाना निश्चित 
कर छिया । यह वात राज्यके उच पदाधिकासियोंो भी 
विदित हो गयी । एक दिन कुछ वड़े-बड़े अफसर उस 
बाखकके घर गये । वार्कने उनका बड़ा आद्र-सत्कार 
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करिया । अफसर ब्रोठे, “आपपर यहाराजा साहवकी बहुत 
मारी कपा दै । कषत्रियकुमासने कदा--भ्म इख वातको 


॥ "की 


मटीर्थोति जानता द्र कि सरकारकी मुद्चपर बड़ी भारी 
ऋपा है, तभी तो उन्दने मेरे भोजनः वख? पठन-पाठन 
ओर जमीन-मकानका सव प्रबन्ध कर दिया ह 1› अफसर 
तरेर “इतना ही नही, आपपर महाराजा साहवकी बहुत 
मारी कमा है, इतनी कृपा है कि जिसे आप कस्पनामे भी 
नहीं खा सकते ° ठ्ड़का कहने ख्गा--क्या महारज। 
साहवने मेरे विवादका खचं देना भी मजर कर लिया £ 
-आअपाससेने कहा--‹विवाह्‌ तो मामूटी बात हैः महाराजा 
साहवकी तो आपपर वहत भारी दया हे । बाख्कने 
कहा-“क्या महाराजा साहव मुञ्च दोचार गव देना चाहते 
है ९ अफसर बोर उटे-ष्यह भी ऊ नहीं ।' वालके 
पू्ला--“बतलाइये नः का महाराजा साहबने दस-वरीस 
गिं जागीर देनेका निश्चय किया दै १ अफसर बोटे- 
(रकार आपपर इससे भी बहुत अधिक दया दै । 
बरालकने कदा भ्म तो इसके आगे कुछ नदीं जानता; आप 
टी बताये कि क्या वात है  अफसरोने कहा---“क्या 
कहे, हम सभी छोग सदा अपने ऊपर आपकी कृपा चाहते 
है 1 बाख्कने कशा-“ठेसा न कदियेः मँ तो आप सवका 


94- 
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सेवक दरः आपलनोगोकी कृपासे दी महाराजकी सुञ्चपर कपा 


€~ 


न 


हुई दै; मदाराजा साहवकी विरोष दयाक्री बात बतलाडइये } 
अफसरोने कदा किं (हमने तो आपको वता दिया कि 
हमलोग सदा आपकी कृपा चाहते है । क्या आप हमारे 
कथनका अथं नदीं समञ्चे १ कुमारने कहा-- “कपा करफे 
स्पष्र व्रतलाइये | 

बह बेचारा अनाथ बालक यह्‌ कलना भी कैसे करत। 
करि महाराजा साह्य पुन्न अपने राज्यका उत्तराधिकारी 
बनाकर युव राजपदतकर दे सक्ते हें | 

अफसर बोट उठे--शश्रीमानने आपको युवराज 
व्रनाया है ।› सुनते ही बालक आश्चर्यम मरकर वो 
उठा--ध्युवराज बनाया द ९ अफसरने कदा--“जी हँ | 
युवराज बनाथा दे ।› अव वालकके आनन्द्का पार नहीं 
रदा, वह आनन्दमुग्ध हो गया । 

यह तो द्ठान्त है । इसे दष्टन्तमं इस प्रकार वघरयना 
चादिये । यहो भगवान्‌ राजा है, साधक पक्षत्रियवाल्क दै, 
भगवद्धक्ति दी राजमक्ति दैः साघकका ध्योगक्षेमः ही 
खान-पान-मकान आदि व्यवस्था है । भगवस्प्रा्त पुरुष 
ही मन्त्री दै | देवी सम्पदाप्राप्त मुमुक्षु पुरुष ऊँचे अफसर 
है ओर भक्तशिरोमणि कारकं पुरुषौका सवो पद ही 


युवराजपद्‌ द । 
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इस प्रकार जो साधक परमपिता परमात्माकी असीम 
द्याका अनुभव कर उसके प्रत्येक विधानम पद्‌ पदपर 
आहादित होता रहता है, वह॒ इस अविनाशी युवराजपद 
का अधिकारी बन जाता दे । 


इसखियि हमलोगोको उचित है कि परम शान्ति ओर 
परमानन्दकी प्राप्तिके ल्यि उन सवव्यापी; सर्वान्तयांमी 
सर्वशक्तिमान्‌, परम दयाल ओर सवके सुदटद्‌ परमेश्चरको 
उसके स्वरूपः प्रभाव ओर राणोके सहित जाननेकी चेष्टा 
करे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताम कहा है-- 


भोक्तारं यज्ञतपसां सवेखोकमहेरवरम्‌ । 
खहदं स्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम्पच्छति ॥ 
(५।२९) 
८मेरा भक्त मुञ्चको सब यज्ञ ओर तपौका भोगनेवाल; 
सम्पूणं छोकोके ईैश्वरोका भी ईश्वर तथा सम्पूण भूत- 
प्राणि्योका सुद्ृद्‌ अर्थात्‌ स्वाथरहित दया ओर परेमीः 
छेसा तच्वसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ।' 


परश्र-पयज्ञः ओर (तपः से क्या समञ्नना चाहिये; 
भगघान्‌ उनके भोक्ता केसे ह ओर उनको भोक्ता जाननेसे 
भे, 
मनुष्यको शान्ति कंसे मिती है १ 
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उत्तर-अहिसाः सत्य आदि धर्मो ( यम-नियमों ) का 
पालनः देवताः ब्रामण, माता-पिता आदि गुरुजनोका 
सेवन-पूजनः दीनदुखी; गरीव ओर पीडित जीरवोकी 
स्नेह ओर आद्रयुक्त सेवा ओर उनक्रे दुःखनाशके ल्य 
किये जानेवाटे उपयुक्त साधन एवे यज्ञ; दान आदि जितने 
भी द्म कमे हः सभीका समावेश ध्वज्ञः ओर (तपः राब्दो- 
मं समञ्चना चाहिये । भगवान्‌ सवके आत्मा दहै ( १० । 
२० ); अतएव देवताः ब्राह्मणः दीन-दखी आदिके रूपमे 
सित होकर भगवान्‌ दी समस्त सेवा-पूजादि ग्रहण कर 
रहे हं | इसलिये वस्तुतः वे ही समस्त यज्ञ ओर तपोके 
भोक्ता ह ( ९। २४ ) । मगवानके तच ओर प्रभावको 
न जाननेके कारण दी मनुष्य जिनकी सेवा-पूजा करते है 
उन देव-मनुष्यादिका ही यज्ञ ओर्‌ सेवा आदिके भोक्ता 
समञ्चते हं, इसीसे वे अव्य ओ|र्‌ अविनासी फल्के भागी होते 
है (७ । २३) ओर उनको यथार्थं शान्ति नहीं मिलती । 
परन्तु जो पुरुष भगवानूके तत्व ओर प्रमावको जानता दैः 
यह सवके अदर आस्मरूपसे विराजित भगवान्को ही देखता 
हे | इस प्रकार प्राणिमाचमें भगवद्‌बुद्धि हो जानेके कारण जब 
वह्‌ उनकी सेवा करता है, तव उसे यही अलुभव होता है 
किं मै देव-ब्राह्मण या दीन-इखी आदिके रूपमे अपने परम 
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पूजनीयः परम प्रेमास्पद सवव्यापी श्रीभगवानूकी दी सेवा 
कर रहा द्र | मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ वा सम्मान्य 
समञ्चता हे, जिसमे रोड़ी भी श्रद्धा-भक्ति होती देः जिसके 
प्रति कुछ भी आन्तरिक सचा प्रेम होता दैः उसकी सेवां 
उसको बड़ा भारी आनन्द ओर विलक्षण शान्त मिलती 
हे | क्या पितृभक्त पुत्र, स्नेहमयी माता ओर प्रसप्रतमा 
पत्नी अपते पिता, पुत्र ओर परतिकी सेवा करनैमं कभी 
धकरते दै ? क्या सच्चे यिष्य या अनुयाश्री मनुष्य अपे 
श्रद्धेय गुरु मा पथदुर्यक महात्माकी सेवासे क्रिसी भी 
कारणसे हटना चाहते द १ जो पुरुष या स्री जिनके चयि 
गोसव, प्रभाव या प्रेमक्रे पात होते दै उनकी सेवाके चये 
उनके अदर क्षणक्षणमे नयी-नयी उत्साह-ख्हरी उन्न 
होती है; रेखा मन होता दै करि इनकी जितनी सेवा की 
जाय उतनी दी थोडी है ! वे इस सेवासे यह नही समञ्चते 
कि हम इनका उपकार कर रहे हं; उनके मनम इस सेवासे 
अभिमान नदीं उत्पन्न होताः वरं एेसी सेवाका अवसर पाकर 
वे अपना सोभाग्य समस्ते दँ ओर जितनी ही सेवा बनती 
है, उनमे उतनी दी विनयशीलता ओर सच्ची नम्रता बढती 
हे | वे अहसान तो क्या करे, उन्हं पद्‌-पदपर यह डर रहता 


॥ 
¶ 


| 


द किं कहीं हम इस सोभाग्यसे वञ्चित न हो जाये । वेः | 


परमात्पाके ज्ञानसे परम शान्ति ५३७ 


एसा इसील्यि करते ह किं इससे उन्हें अपने चित्तम अपूव 
शान्तिका अनुभव होता दे; परन्तु यह शान्ति उन्हें सेवासे 
हटा नहीं देती; क्योकि उनका चित्त निरन्तर आनन्दा- 
तिरेकसे छटकता रदता है ओर वे इस आनन्दसे न 
अधघाकर उत्तरोत्तर अधिक-से-मधिक सेवा ही करना चाहते 
ह | जव सांसारिक गोरव, प्रभाव ओर प्रेमे सेवा इतनी 
सची; इतनी ठकगनभरी ओर इतनी शान्तिप्रद होती हैः 
तव भगवान्‌का जो भक्त सवके सूपमं अखिल जगत्‌के 
परमपूज्य, देवाधिदेव, स्व॑रक्तिमान्‌; परम गोरव तथा 
अचिन्त्य प्रभावके नित्य धाम अपने परम प्रियतम 
भगवान्‌को पहवानकर अपनी विशुद्ध सेवाव्रत्तिको हदथके 
सच्चे विश्वास ओर अविरल प्रेमकी निरन्तर उन्दीकी ओर 
ब्रहनेवाटी पवित्र ओर सुधामयी मधुर धाराम पूणेतया 
डवा-ड्घराकर उनकी प्रजा करता दै, तव उसे कितना ओर 
रेसा अलीकरिक आनन्द तथा कितनी ओर कैसी अपूव 
दिव्य शान्ति मिलती होगी-इस वातको कोई नही बतला 
सकता | जिनको भगवस्कपासे एेसा सोभाग्य प्राप्त होता है 
तरे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हे । 


्रश्च-भगवानको ‹सवंलोकमहेश्वरः समञ्चना क्या हे 
ओर रेसा समन्चनेवाठेको कैसे शान्ति मिलती है १ 


५३८ तत्व-चिन्तासणि भाग ४ 

उतत्तर-इन्द्रः वरुणः कुत्रेरः यमराज आदि जितने भी 
लोकपा द तथा विभिन्न ब्रह्माण्डे अपने-अपने बह्माण्डका 
नियन्त्रण करनेवाके जितने भी इश्वर है; मगवान्‌ उन 
सभीके सामी ओर महान्‌ इश्वर है । इससे श्रुतिमें कहा 
हे--“तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌? ८उन शश्वरौके भी परम 
महेश्वरः (इवे० ० ६ । ७ ) | अपनी अनिवेचनीय 
मायाश्चक्तिके द्वारा भगवान्‌ अपनी लीलासे दी सम्पूणं अनन्तः 
कोटि ब्रह्माण्डौकी उत्पत्ति, खिति ओर संहार करते हुए 
सव्रको यथायोग्य नियन्त्रणमें रखते ह ओर एेसा करते हुए 
भी वे सबसे ऊपर ही रहते ह । इस प्रकार भगवान्‌को 
सर्वराक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता; सर्वा्यक्ष ओर सवेशवरेशवर 
समञ्चना दी उन्हे (स्वैलोकमदेश्वरः समञ्चना है । इस 
प्रकार समञ्चनेवाला भक्त मगवानके महान्‌ प्रभाव ओर 
रहदस्यसे अभिज्ञ होनेके कारण क्षणभर भी उन्ह नहीं मूढ 
सकता 1 वह सवथा निमय ओर निश्चिन्त होकर उनका 
अनन्य चिन्तन करता है । शान्तिम विध्न डालनेवाटे 
काम-क्रोधादि शत्रु उसके पास भी नहीं फटकते । उसकी 
दृष्टि भगवानसे वदठकर कोई भी नहीं होता । इसि 
बह उसके चिन्तने संक्न होकर निल्य-निरन्तर परम 
शान्ति ओर आनन्दके महान्‌ समुद्र भगवानके ध्यानम 
ही. इवा रहता दै । ्‌ 


म नें 


जणा 


परमात्माके ज्ञानसे परम रान्ति ५३९ 
्रश्र-भगवान्‌ सव प्राणियोके सुद्टद्‌ किंस प्रकार हँ 
ओर उनको सुद्‌ जाननेसे शान्ति कैसे मिर्ती दे १ 


उत्तर-सम्पूणं जगते कोई मी ेसी वस्तु नदीं है 
जो भगवानकरो न प्राप्त हो ओर जिसके च्यि भगवान्‌का 
कहीं किसीसे कुक भी खाथंका सम्बन्ध हो । भगवान्‌ तो 
सदा-सवंदा सभी प्रकारसे पूणेकाम हँ ( ३।२२); तथापि 
दयामयस्ठरूप होनेके कारण वे स्वाभाविक दी सबपर 
अनुग्रह करके सवके हितकी व्यवस्था करते है ओर बार- 
बार अवतीणं होकर नाना प्रकारके एसे विचि चरति 
करते है, जिन्हं गा-गाकर ही खोग तर जाते हं | उनकी 
प्रत्येक क्रियाम जगत्का दित भरा रदता दै । भगवान्‌ 
जिनको मारते या दण्डदेते हें उनपरभी दया दी कसते 
ह; उनका कोई भी विधान दया ओर परेमसे रहित नदीं 
दोता । इसीय्यि भगवान्‌ सव मूतोके सुट्‌ हं । लोग इस 
रहप्यको नदीं समञ्च, इसीसे वे लोकिक दष्टिसे इष्ट- 
अनिष्टकी प्रािमें खखी-दुखी होते रहते है ओर इसीसे 
उन्हे शान्ति नहीं मिख्ती । जो पुरुष इस बातको जान 
ठेता दै ओर विश्वास कर लेता दै किं “भगवान्‌ मेरे 
अदित प्रमी दैः वे जो कुक भी कसते है, मेरे मङ्गलके 
च्यि दी कसते है ।' वह प्रत्येक अवस्थां जो ऊख भी 
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होता है, उसको दयामय परमेश्वरका प्रेम ओर दयसे 
ओतप्रोत ङ्गलविधान समञ्चकर सद्‌ा ही प्रसन्न रहत। दे । 
इसल्यि उसे अय्छ शान्ति मि जाती दं । उसकी शन्तिमे 
किसी प्रकारकी भी बाधा उपस्थित होनेका कोड कारणदही 
नहीं रह जाता । संसारम यदि किसी साधारण मनुष्ये 
प्रति; किंसी राक्तिशाटी उच्पदस्थ अधिकारी या राजाः 
महाराजाका सुदृद्‌भाव हो जाता दै ओर वह मनुष्य यदि 
इस वातको जान लेता दे किं अमुक श्रेष्ठ शक्तिसम्पन्न 
पुरुष मेरा यथार्थं हित चाहते हँ ओर मेरी रक्षा करनेको 
प्रस्तुत रै तो- यद्यपि उपदसय अधिकारी या रजा 
महाराजा सर्वथा खार्थरहित .ी नदीं होते; सवेशाक्तिमान्‌ 
भी नदीं हेते ओर सवके स्वामी भी नदीं होते तथापि- 
बह अपनेको बहुत भाग्यवान्‌ समश्चकर एक प्रकारे 
निर्भय ओर निश्चिन्त होकर आनन्दम मगन हो जाता दै, 
फिर यदि सवेशक्तिमान; सवलोकमदेश्वरः सर्वनियन्ता; 
सर्वान्तयामीः सवेदर्शी अनन्त अचिन्त्य गुणोके समुद्रः 
परमप्रमी परमेश्वर अपनेको हमारा सुद्धद्‌ बतल्मवेँ ओर 
हम इस वातपर विश्वास करके उन्हे खुदद्‌ मान लं तो 
हमे कितना अलोकिंक आनन्द ओर कैसी अपूवं शान्ति 
मिलेगी १ इसका अनुमान ट्गाना भी कठिन है। 


9 भ [कष्य 
परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति ५४७२ 
्रश्च-इस प्रकार जो मगवान्‌करो यज्ञ-तपोंके भोक्ता 
समस्त कोकोके मदश्वर ओर समस्त प्राणियोके युदटद्‌--इन 
तीनों लक्षणेति युक्त जानता दैः वही शान्तिको प्राप्त 
होता है या इनसे किसी एकमे युक्त समञ्चनेवालेको भी 
शान्ति सिल जाती हं 


उत्तर-भगवान्करो इनमंसे किसी एक॒ लक्षणसे युक्त 
सम्चनेवाटेको भी शान्ति मिल जाती हैः फिर तीनो 
लक्षणे युक्त समञ्चनेवकेकी तो बात ही क्या दे १ क्योकि 
जो किसी एक लक्षणक्रो मी मलीर्भोति समञ्च लेता देः वह 
अनन्यभावसे भजन किये व्रिना रट दी नर्हीं सकता। 
भजने प्रमावसे उसपर भगवत्करपा वरसने लगती दे ओर 
मगवल्करपासे वह अत्यन्त ही शीतर भगवानके स्वरूप; 
प्रभावः तत्व तथा गु्णोको समञ्चकर पूणं शान्तिको प्राप्त 
लो जाता है । अहा | उस समय कतना आनन्द ओर 
नरसी शान्ति प्राप्त होती होगी; जव मनुष्य यह जानता 
होगा कि भसम्पूण देवताओं ओर महष्रियौसे पूजित भगवान्‌ 
जो समस्त यज्ञतपोके एकमा भोक्ता दै ओर सम्पूणे 
$इवरके तथा अविल ब्रह्माण्डे परम सेश्वर हैः मर 
प्रमप्रेमी सितच्र ह कहा क्ुद्रतम ओर नगण्य प ओर 
कर अपनी अनन्त अचिन्त्य महिमामे निव्यशित महान्‌ 
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महेश्वर भगवान्‌ | अदा ! मुञ्चसे अधिक सौभाग्यवान्‌ 
ओर कोन होगा !› ओर उस समय वह्‌ हृदयकी किंस 
अपूर्वं कृतज्ञताको लेकर, किस पवित्र भाव-धारासे सिक्त 
होकर; किंस आनन्दाणेवमें इवकर भगवान्‌के पावन 
चरणो्मे सदकि लिय खोट पडता होगा ! 


्श्-भगवान्‌ सव यज्ञ ओर तपोके भोक्ता; सब 
लोकोकि महेश्वर ओर सब प्राणि्ोके परम बुद्‌ है--इस 
बातको समन्चनेका क्या उपाय हे ? किस साघनसे मनुष्य 
इस प्रकार भगवान्‌छे खरूपः प्रभाव; तच्च ओर गुणोको 
भलीभोति समञ्चकर उनका अनन्य भक्त हो सकता दै । 

रत्तर-श्रद्धा ओर प्रेमके साथ महापुरुषोका सङ्गः 
सत्‌-शा्ोका ्रवण-मनन ओर भगवानक्री शरण होकर 
अत्यन्त उत्सुकताके साथ उनसे प्राथना करनेपर उनकी 
द्यासे मनुष्य भगवान्‌के इन प्रभाव ओर गुणोंको समज्चकर 
उनका अनन्य भक्त हो सकता हे । ्‌ 

्रक्न-यहीं "माम्‌? पदसे भगवानने अपने किस 
स्वरूपका लक्षय कराया दे १ 

उत्तर-जो परमेश्वर अजः; अविनाशी ओर सम्पूणं 
पराणि्योके महान्‌ ईश्वर होते हुए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिको स्वीकार करके टीला करनेके स्यि योगमायासे 
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संसारम अवतीण होते है ओर जो श्रीकरृष्णरूपमे अवतीणं 
होकर अञयुनको उपदेश दे रहे है, उन्हीं निरांणः सगुणः 
निराकारः साकार ओर अव्यक्त-व्यक्तस्वरूप; सर्वरूपः 
परन्रह्म परमात्मा, सव॑शाक्तिमान्‌ सर्वव्यापी; सर्वाधार ओर 
सवेलोकमदहेश्वर समग्र परमेरवरको लक्ष्य करके (माम्‌? पदका 
प्रयोग किया गया है | 

उपयुक्त श्टोकर्मे “मोक्तारं यज्ञतपसाम्‌? यह विरोषण 
परमात्मा ही सवके आत्मा है, इस भावका वाचक होनेसे 
उनके सर्वव्यापी; सवज्ञ; सर्वान्तर्यामीस्वरूपका निर्देश 
करता है | (सवलोकमहेश्वरम्‌ः यह विरोप्रण परमात्मा ही 
सवके स्वामी है, इस भावका व्योतक होनेसे उनकी 
सवशक्तिमत्ता; सर्वैश्वयं ओर अपरिमित प्रभावको बतलाता 
हे ओर 'सुद्टदं सवभूतानाम यह विरोषण परमात्मा 
विना दी कारण सव भूतोके परम हितेषी ई, इस भावका 
ब्रोधक होनेके कारण उनकी अपार ओर अपरिमित दयाः 
परम आदि श्रेष्ठ गुणोका प्रकारक है । 

ेसे दयासिन्धु भगवान्की शरण होकर उनके रुणः 
प्रभाव ओर रहस्यकरो तच्वसे जानने एवं उन्हे प्राप्त करनेके 
छ्य उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चादि । 
दहे नाथ | आप दयासागर, सर्वान्तयामीः सेश्वर 
सवराक्तिमान्‌ ओर सवज हैः आपकी किञ्चित्‌ दयासे ही 
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सम्पूणं संसारका एक क्षणमें उद्धार हो सकता दै, फिर 
हम-जेसे वच्छ जीवोकी तो बात ही क्या है! इसल्यि हम 
आपको साष्टाङ्ग प्रणाम करके सविनय प्रार्थना करते ह कि 
दे दयासिन्धो | हमपर दयाकी दृष्टि कीजिये जिससे हमलोग 
आपको यथाथंरूपसे जान सकं | यद्यपि आपकी सवपर 
अपार दया है किन्तु उसका रहस्य न जाननेके कारण हम 
सब उस दयासे वचित हो रहे दै, अतएव एेसी कपा कीजिये 
जिससे हमलोग आपकी दयाके रहस्यको समञ्च सर्वै | 
यदि आप केवल दयासागर ही होते ओर अन्तर्यामी न होते 
तो हमारी आन्तरिक पीड़ाको नहीं पहचानते; किन्तु 
आप तो सवके दयम विराजमान सर्वान्तर्यामी भी रहः 
इसख्यि आपक्रे वियोगमे हमारी जो दुद॑शाहोरटीहै 


उसे भी आप जानते दे । आप दयासागर ओर सर्वान्तयामी `. 


होकर भी यदि सवेश्वर ओर सवंसाम्यंवान्‌ नहीं होते तो 
टम आपसे अपने कल्याणके व्यि प्राना नही करते; परन्तु 


आप तो सवेलोकमदेरवर ओर स्व॑शक्तिमान्‌ है इसल्थि 
हमारे-जेसे ठच्छ॒ जीवका इस मूत्युरूप संसार.सागरसे 
उद्धार करना आपके थ्यि अव्यन्त साधारण बात है । 

हम तो आपसे यही चाहते है कि आपे ही हमारा 
अनन्य प्रेम होः हमारे हदयमे निरन्तर आपका ही चिन्तन 


५ => पयय द्न्ञ | 
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बना रदे ओर आपसे कभी वियोग न हो | आप रेत 
यद्‌ हं कं केवल भक्तोकरा दी नहीं परन्तु पतित ओर 
लकि भ उद्धार करते हं | आपके पतितपावन; 
बतिकरतार्ण आदि नाम प्रसिद्ध ही है इसल्यि ज्ञान, 
राग्यः भक्त अ।र॒ सदाचारसे दीन हम-जैसे मूट्‌ ओर 
पतिर्तोका उद्धार करना आपका परम कर्तव्य है | 

एकान्तम वटकर इस प्रकार सच्चे हृदयसे करुणा- 
भावसे गदूगद्‌ होकर उपर्युक्त मा्रोके अनुसार किसी भी 
मापाम प्रसुसं प्राधथना करनेपर भगवत्रपासे गण; प्रभाव 
अर तच्चसहित भगवानको जानकर मनुष्य परम रान्तिको 
प्राप्तहो जातादहे। 
~~ र्टः सोज्न्व्यु----- 


भृग्वत्दरूपा 
( पद्‌-पदषपर दशन करनेका प्रकार ) 
किसी भाईका प्रशच हे करि भगवक्छरुपा सहैतुक हेती 

या निहैतुक ? मनुष्यकरो सभी अवस्थाओंमे भगवान 
दयाका ददान क्रिस प्रकार करना चाहिये ! 
इसके उत्तरम मेरा निबेदन हे कि मगवत्करपाके 

महत्वको वाणीद्रारा पूर्णरूपसे वर्णन करना असम्भव दै । 
क्योकि भगवान्‌की दयाका मह अपार है ओर वाणीद्रारा 


त° चि० भा० ४-१८-- 
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जो कुछ कहा जाता है वह खलत्प ही है; भगवान्‌की कपास 
रहस्यकरो ज कोई महापुरुष यत्किञ्चित्‌ भी समश्चते रै, वे 
मी जितना समञ्षते हैँ उतना वाणीद्रारा बता नहीं सक्ते । 
भगवान्‌की कृपा सव जीवेपर सदा-सर्वदा अपार है | 
लोगोका इस विष्रयमें जितना अनुमान है उससे भी 
भगवान्‌की कृपा बहत अधिक दैः इस विषयमे (भगवानकी 
दयाः शीष एक ठेख (कल्याणः मँ पदले छप चुका है | 
विषय एकं होनेके कारण कुछ पुनरुक्तयो आ सकती है, 
तथापि दोनों ठेखोको मिखकर पदनेसे भगवान्‌क्री दयाका 
महस समञ्चनेमे अधिक सहायता मिल सकती दै । 


वास्तवे भगवान्‌की दया सभी प्राणि्योपर बिना 
किसी कारणके समभावसे संदा दी खाभाविक है, अतः 
उसे निहैतुक ही कहना चाहिये । परन्तु जो मनुष्य भगवान्‌. 
की दयापर जितना अधिक विश्वास करता है, अपनेपर 
जितनी अधिक दया मानता है, वह उनकी दयाका तल 
उतना ही अधिक समन्ता है तथा उसे उतना दी अधिक 
प्रत्यक्ष लाम मिलता है; इसल्मि उसको सदैतुक भी कदा 
1 


# यह रेख “क्याण' वषं ५, भङ्ग ९२ मेंछपाथातथ। 
तस्व-चिन्तामणि भाग २ (रेखनं १७) म मी संगृहीत ३ । 
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जा सकता है; किन्तु भगवानका इम अपना कोई देतु 
नदी हे | 

भगवान्‌ तो सवथा पूणेकाम, सवंशक्तिमान्‌ महान्‌ 
ईश्वर हं | उन्म किसी प्रकारकी कामना या इच्छाकी 
कल्पना ही केसे हो सकती दै १ जिससे उनकी दयाम किसी 
प्रकारके खाथरूप देतुको खान मिरु सके । वै तो खभावसे 
दी--बिना कारण परम दयाल हं? सवके सुद्‌ है; उनकी 
सवर क्रिया सम्पूणं जीवोके हितकरे लि दी होती है; वास्तवमें 
अक्तां होते हुए भी वे दयावश जीर्वोके हितकी चेष्ठा करते 
है | अजन्मा होते हए भी साधु पुरुपोका उद्धारः ध्मका 
प्रचार ओर दुष्टोका संहार करनेकरे ल्यि एवं संसारमें 
अपनी पुनीत लीलका विस्तार करके छेोगेमें प्रेम ओर 
श्रद्धाका सञ्चार करनेके लिये समय-समयपर अवतार धारण 
नै यहा “संहार रूपये भी भगवान्‌ कल्याण ही करते ह । 
कदा भी ह 
लालने ताडने मातुनीकारुण्यं यथा्ंके | 
तद्देव महेशस्य निथन्तुयुंणदोषयोः ॥ 
८जिस प्रकार बच्चेको प्यार करने ओर ताइना > ने-दोर्नोमं 
माताको दया दी है, उसी प्रकार जीर्वोके गुण-दोर्षोका नियन्त्रण: 
करनेवाठे भगवानकी सब प्रकारसे उनपर कृपा ही दे \' 
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करते ह; निगुण, निराक्रार ओर निर्विकार होते दष भी 
अपने मक्तौके प्रेमके अधीन होकर सगुण ओर साकाररूपसे 
दशन देनेके ल्यि बाध्य होते है; सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं सवथा स्वतन्त्र होते हए भी प्रेमं परिघल्कर्‌ भक्तके 
अधीन हो जति ह; इन सवम उनकी निहैतुकी परम दया 
ही कारण दै | 

जो भगवान्करो प्रत हए मगवद्धक्त दैः 
भगवान्‌कर द्याके महच्वको ससद गये है; जिनमे उस 
द्यामय परमेश्वरकी दयाक्रा अंश व्याप्त हो गया दैः उन 
महापुरुषोका भी अन्य जीवसे क्रिसी प्रकरारका स्वाथका 
सम्बन्ध नहीं रहता । उनकी समस्त क्रियाए केवट खोक 
हितके ल्यः क्रिसी प्रकरारके स्वार्थरूप देतके विना दी 
होती हः तव फिर भगवानकी दया देतुरहित हो, इसमें 
तो कहना ही क्या है । महापुरुषोका किसी भी जीवके 
साथ किसी प्रकारका सार्थक्रा सम्बन्ध नहीं रहता, इस 
विष्रयम भगवान्‌ खयं कहते ह-- 

नेव ॒ तस्य छृतेना्था नाकृतेनेह कश्चन । 
नचास्य सवभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः॥ 
( गीता ३। १८) 

उस महापुरुषका इस विश्वमे न तो कमं करनेसे 

कोह प्रयोजन रहता है ओर न कमोकि न करनेसे ही के 
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प्रयोजन रहता दै 


दै तथा सम्पूणं प्राणियोमं भी इसका 
किञ्चिन्माच्र भी खाथेका सम्बन्ध नहीं रहता | तो भी 
उसके द्वारा केवर छोकदहितार्थं कम॑ किये जाते है | 
इसी तरह अपने विषयमे मी मगवान्‌ कहते है-- 
न मे पाथौस्ति कतेव्यं चिघु रकेषु किञ्चन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कर्मणि ॥ 
( गीता ३।२२) 
हे अजुन | मुके इन तीनों लोकम न तो कुछ 
कर्तव्यदहै ओरन कोई भी प्राप्त करनेयोग्य वस्तु अप्रा 
द, तोभी मँ कर्ममं दी वर्तता द्र ।' 
तुलसीदासजीने भी कदा दै-- 
हेतु रहित जग जुग उपक्रारी। 
त॒म्द तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
खारथ मीत सक्छ जग माहीं। 
सपने प्रभ परमार्थ नाहीं ॥ 
इस वर्णनसे यह पाया जाता है कि महापुरुपरोका ओर 
भगवानका कोई कतव्य ओर प्रयोजन न रहते हए भी 
लोगोको उन्मार्गसे वचानेकरे च्यि एवं नीति, धर्म ओर 
ईैश्वरमक्तिरूप सन्मागंम ख्गानेके ल्य केवल लोकहितार्थं 
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उनके दवारा सघ क्रिया्प हुभा करती है; इसमे उनकी 
अपार दया ही कारण हे | 

भगवानूके परम दयाल ओर सर्वभक्तिमान्‌ हेते हए 
भी, समदर्शी ओर निःसपरह होनेके कारण उनके द्वारा 
अपनेआप को$ क्रिया नहीं की जाती । श्रद्धा-पेमपूर्वक 
शरणागत होनेसे मक्तके हितके व्यि ही; उनमें क्रियाका 
पराभाव होता दै ओर उनकी दयाक्रा विकास होता है | 

यहां यह्‌ प्रन उठ सकता है कि यदि इस प्रकार 
भगवान समानमावसे सव जीवोपर अपार दया दै, तव 
फिर सव जीर्वोका कल्याण क्यौ नहीं हो जाता १ विवेचन 
करनेसे इसका यही उत्तर मिल्ता है कि उनकी दयके 
तच्वको न जाननेके कारण लोग उस दयासे विरोष लाम 
नही उठा सकते । जेसे जगत्तारिणी भागीरथी गङ्गाका 
प्रवाह लोकहिताथं निरन्तर बहता रहता दहै तथापि जो 
गङ्गाके प्रभावको नहीं जानते, जे श्रद्धा-भक्तिकी कमी होने- 
के कारण स्नान-पानादि नहीं करते, वे उससे विदोष लाभ 
नहीं उठा सकते; इसी तरट्‌ भगवान्‌कौ दयाका प्रवाह 
अहर्निंश गङ्गके प्रवराहसे भी तट्करर्‌ स्वेत बह रहा ह तो 
भी मनुष्य उसका प्रभाव न जानने कारण एवं श्रद्धा 
भक्तिकी कमी होनेके कारण, भगवान्की शरण लेकर 
उनकी दयसे विरोष लम नहीं उठा सकते | 


भगवत्करृपा | र 

समनभावसे भगवानक्री दयाका साधारण खम तो 
सव जीवोको मिलता ही हे; परन्तु जो उसकी दयाका पात्र ` 
बन जाता दै, वह उससे विशेष सम उठा सकता दै | 
सूर्यकी धूप ओर रोशनी सर्वत्र समानभावसे सवको प्रास्त 
होती हे, अतः समानभावसे उसका लभ सबको मिल्ता 
हे किन्तु सूर्यमुखी कौँचपर उसकी रक्तिका विरोष प्रादुर्भाव 
होता है, उस्म तर्त अग्नि प्रकट हो जाती दै । सूरैमुखी 
कंचकी मति जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता दै जिसके 
अन्तःकरणमे भगवानपर विरोष श्रद्धा ओर प्रेम होता है 
वह उनकी दयसि विरोषर लभ उठा सकता है | 


मनुष्यके सञ्चित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण तीनों 

प्रकारके कमसि दी भगवानकरी दयाका सम्बन्ध दै--पूव॑कृत 
पुण्यकर्मोका सच्चय भगवानकी दया्ते दी हुआ दै तथा उन 
सञ्चित कमकि अनुसार दही प्रारन्धभोगका विधान भगवान्‌ 
दयापूवेक जीवोके हितके ल्य ही करते हँ । अतः भगवान्‌की 
दयाके रहस्यको समञ्चनेवाल् प्रारब्धभोगके समय दर एक 
अवस्थामे भगवानकी दयाका दर्शन क्रिया करता है । 

क्रियमाण श्ुभकमं भी भगवानकी दयासे ही बनते हैः 
उनकी दयासे ही मनुष्य सन्मार्गमे अग्रसर हो सक्ता हे । 

अतः सभी करमेसि भगवानकी दथाका नित्य सम्बन्ध हे । 
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श्रद्धा भक्तिपूक विचार करनेसे क्षण-क्षणमे, पद्‌. 
प्द्परः हर एक अवाम मनुष्यक्रो मगवानूकी दयाकरे 
द्रांन दोते रहते है । सव जीरको जल-वायु; प्रका 
आदिं तत््रोसे सुखभोग मि रहा है उनके जीवनक 
निर्वाह हो रहा हैः खानपान आदि कार्थं चल रेह, इन 


सवे ईश्वरी समान दया व्याप्त ै | 


मनुष्यके शुभ ओर अश्म कर्मोकरि अनुसार फल भोग- 
की व्यवसा कर देनेमें मगवान्‌की दयाका ही हाथ दहै 


ोड़-सा जपः ध्यान ओर सत्सङ्ग करनेसे मनुष्यके 
जन्म-जन्मान्तरॐ पर्पोका नाश होनेका जो मगवानूने 
कानून बनाया है, इसमे तो मगवानकी अपार दया भरी 
हृ. 


`. भगवान्‌के शरण होकर प्रेम ओर करुणामावसे प्रार्थना 
करनेपर प्तय प्रकट हो जानाः मक्तके हर प्रकारके दुवो 
ओर संक्ोको दूर करना, सव प्रकारसे शरणागतकी रका 
करना? हर एक प्रकारके पापक्र्मसे उसे वचाना- यह 
उनकी विशेष दयाक्रा प्रदर्शन है | विना इच्छा ओर 
पराथनाके भी मक्त ग्रहादकी मेति दद्‌ विद्वासं स्खकर 
भक्ति करनेवाठे भक्तके हितके व्यि स्वयं पक होकर उसे 
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दरांन देना ओर सम्पूरणं संकयंसे उसकी र्षा करना, यह 
(+ [ऋ टै (= 
भगवान्‌की द्याका अतिशय विरो प्रदर्शन है । 


महात्मा ओर शाके द्वारा या स्वतः लोगेके अन्तः. 
करणमें प्रेरणा करके:-अथवा सयं अवतार टेकर टोगोको 
दुरे कर्मासि हयकंर अच्छे कमि ट्गा देना; यह्‌ भी 
भगवान्की विरोष्र दयाकर प्रदर्शन है | 
1. खी पुत्र, धन ओर मकान आदि सांसारिक पदार्थोः 
की प्राति ओर उनका विनाश होनेमे एवं ररीरका सखास्थ्य 
ठीक रहने ओर न रहनेमे, रोग॒ ओर संकटादिकी प्राति 
ओर उनके विनाशम तथा सुख सम्पत्ति ओर दुःखोकी 
प्ातिमं भी हर एक अवसाम मनुष्यको भगवान्‌की 
द्याका दशन करनेका अभ्यास करना चाहिये । 

स्री पुत्र, धन ओर मकान आदि सांसारिक पदार्थोकी 
वद्धिं समञ्लना चाहिये कि भगवान्मे पूरवक्ृत पुण्यकमोके 
फलस्वरूप ये सव पदारथ दूसरोको सुख प्हुचानेके चयि; 
भेष कृमं करनेके चयि, भगवानयं प्रेम बदानेके ल्य ओर 
ट्र प्रकारे ईश्वरमक्तिमे इनका प्रयोग करनेके ल्यि ही 
दिये दे । एेसा समञ्चकर उन म्नारिक पदाथोसे जो केवल 
शररनिर्वाहमा् ही अपना सम्बन्ध रखता है ओर उन 
पवको ईश्वरे दी काममें लगादेताहै वही ईश्वरी दयाका 


५५९५८ तत्च-चिन्त(मणि भाग ४ 


रहस्य ठीक समक्ता दे; जो उन पदाथेकि भोगेमे खर्च 


करता दे, वह भगवानकी दयाके तच्चको नदीं समञ्चता। 


इन सव सांसारिक भोग-पदाथेकि नाराके समय 
^~ (~ ०७ सेरी (= 

समञ्चना चाहिये कि इन सवम मेरी भोगवुद्धि ओर आसक्ति 

होनेके कारण ये ईश्वरभक्तिमे वाधक ये | अतः परम दयाडु 

भगवान्‌ने दयाव अपनी ओर आकर्षित करनेके चयि 


इन सबको हटाया है, इसमे भगवानकी परम दया दे । 


| 


---- 


जिस प्रकार संसारम देखा जाता हं कि पतंगे या दूसरे इसी ` 
प्रकारके जन्त॒ रोशनीको देखकर उसपर आसक्त हो जाते ` 


दै, मोहवश उसमे उछल-उछल्कर पड़ते ओर भस्म हे 
जाते द । उनकी एेसी बुरी दशा देखकर, दयां मनुष्य 
उस रोशनीको वर्स हा देता या बुज्ञा देता दै, इस 
कार्यर्मे उस मनुष्यकी उन पतंगोपर महान्‌ दया हे, यद्यपि 
वे पतंग इस बातको नदीं समञ्चते ! उनकी समञ्चमे तो 
उस रोशनीको हटानेवाख अत्यन्त निद॑थी ओर महान्‌ 
शतु है; पर थह उनका अज्ञान है, उनकी भूल है । इसी 
तरह हमारे भोडे माई जो ईश्वरकी दयाका रहस्य नहीं 
जानतेः वे भी इन सव सांसारिक पदार्थोज्ञा अभाव होते 
देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरको दोष दिया करते है; परन्तु 
भगवान्‌ तो परम दया है, इसल्यि वे उनके अपराघकी 
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ओर नदीं देखते तथा मुञ्चपर परम दया करके भगवानने 
पूवंकरत पापकमेसि उश्ण करनेके ल्य, भविष्यमे पापोसे 
बचानेके ल्यि ओर समस्त भोगसामग्रीको प्रय क्षणभङ्कुर 
दिखाकर उनमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका 
वियोग किया है सा समञ्चकर जो सांसारिकं भोग- 
पदाथेकि वियोग भी भगवानकी दयाकां दर्खान करके 
सदा प्रसन्न रहता है, वदी उनकी दयाकरे रहस्यको ठीक 
समञ्चता दै । 

ेसे ही जव शरीर आरोग्य रहे तो समञ्नना चाहिये 
कि भगवानको सव॑व्यापी समञ्चकर सवम भगवान्‌का दशन 
करते हुए दुसरोकी सेवा करनेके ल्यः श्रेष्ठ पुरूपरोका 
सङ्ग करके भगवान्‌क्े गुणः प्रभाव; तच्च ओर रहस्यको 
समञ्चनेके व्यि ओर उनके भजन-ध्यानका निरन्तर 
अभ्यास करनेके लियि भगवान्‌ दया करके मुञ्चे नीरोग 
रखते ईै-एेसा समञ्चकर इस क्षणभङ्कुर शरीरको जो परम ¦ 
दयाल परमात्माके काममे उण्युंक्त उद्देश्यानुसार ल्गा 
देता है, वही उनकी दयाके रहस्यको टीक समञ्नता दै । 

दारीर रोगग्रस्त होनेसे समञ्चना चाहिये कि पूवत 
पापकमेसि उरण करनेके लिये; भविष्यमें पापोसे बचानेके 
ल्य, शरीरमें वैराग्य उत्पन्न करनेके च्यि ओर रोगादिमं 
तपबुद्धि करके उसका खभ देनेके स्यि, एवं बार-बार 
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अपनी स्मरति दिटानेके लिये; मगवान्‌ने परम दथा करके 
पुरस्काररूप यदह अवसा दी है--यदह समञ्लकर जो रोगादि. 
की प्राप्निमं भी क्रिसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करके आनन्द 
पूवक अपने मनको निरन्तर मगवान्‌करे चिन्तनमे ल्ग 
देता दै तधा मावरान॒करे उपर्युक्त उद्देश्ये को सम्ञ-समकर 
सद्‌। हष्रित रहता हैः वही भगवानकी दयाके रहस्यको 
ठीक समञ्चता दे । । 
इसी तरह सुखी ओर दुखी; महात्मा ओर पापी 
` जीवोके साथ मिटन ओर विद्ठोह होनेके समय एवं उनसे 
किसी प्रकारका भी सम्बन्ध होते समय; सदा भगवान्‌की 
द्याक्रा दशन करना चाहिये | 


अच्छे पुर्षरपि भेंट दो तो समञ्चन! चाहिये किं इनके 
गुणो ओर आचरणेका अनुकरण करवानेके चयि, इनके 
उपदेश्ोको काममें लाकर भगवानमें प्रेम वदानेके लियि, 
भगवानने परम दया करके इनसे भेट करायी हे | 


उनके साथ वियोग होनेपर समञ्लना चाहिये किसे 
पुरु्रौका सङ्ग सदा रहना दुलंम दै, इस महस्यको समञ्चन. 
के लिये; पुनः उनसे मिल्नेकी उत्कट इच्छा उसन्न 
कृरनेके सिये ओर उनम प्रेम बटानेके चयि भगवान्‌ दया 
करके ही उनसे वियोग कराते है] `~ "~ 


य 


भगवत्करपा ५५५ 
` दुष्टः दुराचारी पुर्षे मेय होनेपर समञ्चन! चाहिये 

कि दुराचारसे होनेवाटी हानि्ोको प्रत्यक्ष दिखाकर 
दुर्गुण ओर दुराचारमें विरक्ति उन्न करनेके लि 
भगवान्‌ एेते मनुष्योसे मेंट कराते हं | 

उनके वियोगमें समञ्चना चादिये कि कुसङ्गके दोषोसे 
वचानेकरे ल्यि दी मगवान्‌ अपनी दयासे एसे दुराचारी 
मनुष्यसे वियोग कराते ह | 

दुखी मनुष्यरमे ओर जीवसे मेँट होनेपर समञ्चना 
चाहिये कि अन्तःकरणमं करुण'भावकी चरद्धि करनेके ययिः 
उनकी सेवा करनैका मोका देनेके व्यि ओर संसारमें 
वैराग्य उलन्न करनेके लिये दथामय भगवान्‌ द्या करके 
ही एसे जीवसे भट कराते हं । 

सुखी मनुष्योसे ओर जीवसे भेट होनेपर समञ्लना 

ये करिइन सबको सुखी देखकर प्रसन्न होनेकी रिक्षा 
देनेके लियः भगवानते दया करके इनसे भेंट करायी 

इन सव्रके वियोगमे समञ्चना चाहिये किं जनसमुदायकी 
आषक्तिको दुर करके, संसारमें परम वैराग्य उत्पन्न करनेके 
लिये ओर एकान्तम रहकर मजन-घ्यानका दद अभ्यास 
नरनेके ल्य भगवानले दथापू्वैक एेसा मोका दिया है । 

उसी तरह अन्य सब घटनाओंमे सद्‌-सवदाः समी 


अः 
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अवस्थाओंमे, मगवानूकी दयाका दर्शन करना चाहिय | 
एेसा अभ्यास करके मनुष्यः सव जीवोपर जो भगवान्‌की 
अपार दयाका प्रवाह वह रहा है, उसके रदृस्यको समञ्चकर 
उससे विरोषर लभ उठा सकता है | 

दयामय परमेश्वरकी सब जीवोप्र इतनी दया है कि 
सम्पूणं रूपसे तो मनुष्य उसे समज्न ही नदीं सकता; मनुष्य 
अपनी बुद्धिसे अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक दया 
समञ्चता हे, उतना समञ्चना मी वहत ही है; मनुष्य $बवर- 
कृपाकी यथाथरूपसे तो कल्पना भी नहीं कर सकता । 

लोग मगवानूको दयासागर कते है; किन्तु विचार 
करनेपर मालूम होता दहै कि यदह उपमा भी पर्याप्त नहीं 
हैः यह तो उसकी अपार दयाका कश्चित्‌ परिचयमात् 
हे । समुद्र परिमित--सीमाबद्ध है ओर भगवानकी दया 
असीम ओर अणार दै तथापि संसारम समुद्रसे बड़ी वस्त॒ 
प्रत्यक्ष न होनेके कारण रोग उसीकी उपमा देकर 
मगवानूकी द्याके महच्वको समन्चानेकी चेष्टा करिया करते ह । 

इस प्रकार सब जीवोपर भगवानूकी अपार दया होते 
हए भी उसके रहस्यको न समञ्चनेके कारण मनुष्य उससे 
विरोष लभ नहीं उठा सकते ओर अपनी मूरख॑ताके कारण 
निरन्तर दुःखोमें मग्न रहते है | 
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भगवान्‌की दयाका महच्च अपार हे; उससे जो मनुष्य 
जितना लभ उठाना चाहेगा, उतना ही उठा सकता 
हे । भगवान्‌की दयाको एवं उसके रदस्य ओंर तच्वको - 
विना समञ्च वह दया समानभा्से साधारण फट देती 
हे; उसे जो जितना अधिक समञ्चता है उसे वद उतना दी 
अधिक फल देती है ओर समञ्चकर उसीक्रे अनुसार क्रिया 
करनेसे अत्यधिक फर देती दे । 


५ 


भगवान्‌की दाका रेसा प्रभाव है किं उ्तका रदस्य 
ओर तत्व जाननेवाटेसे वह पारसमणिकी भोति सवयं क्रिया 
करवा ठेती है अर्थात्‌ जेसे किसी दख मनुष्यके घरमे 
पारस पड़ा हो पर उसे उसका ज्ञान न हो वह उसे 
साधारण पत्थर ही समञ्च रहा दो, तो वद मनुष्य उससे 
विरोष लम नदीं उटा सकता, केवर पत्थर-जेसा दी काम 
ठ सकता है । किन्तु एेसा करते-करते यदि अकस्मात्‌ उस 
पारसका लेो्ेसे सम्बन्ध हो जाय तो वह उसे विरोष लभ 
भी दे देता है; एवं ठेसा अद्‌भुत चमत्कार देखकर या 
किसी दूसरे गुणज्ञ पुरुषके समञ्चानेसे, वह उस पारसको 
दीक पारस समञ्च लेता है उस पारसके गुण ओर प्रभाव- 
का उसे भलीरभोति ज्ञान हो जाता दैः तव एसा ञान उस 
 सनुष्यसे विशेष क्रिया करवाकर, उसे पूणं फलका भागी 
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बना देता है । इसी तरह जव किसी विरोप्र .षटनासे य॑ 
किसी महाएुर्पकरे सङ्गते भगवान्‌ी दयाके रदस्य, तस 
ओर प्रभावक्ा मनुप्यको कुछ ज्ञान. हो -जाता डै,तोः वह. 
श्र उससे खयं क्रिया करवाकर उसे. पूर्णं फट्का भागी 
अनावः] ~. ~ 4 
जो मनुष्य इस रहस्यको समञ्च जाता है कि भगवान्‌ 
परम द्या तथा सवके सुद्टद्‌ है; उसे तुरंत ही परम 
शान्ति मिक जाती है । भगवानने खयं कहा दै-- 
खददं सवभूतानां ज्ञात्वा मां चान्तिश्चच्छति ॥ 
( गीता ५२९) 
हे अजुन ! मेरा भक्त मूञ्च सम्पूणं भूतप्राणियेका 
स॒दद्‌ अथौत्‌ खराथेरदित दयाढं ओर प्रमी ततः जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है ।' भ. 


 क्योनहो हम प्रल्यक्ष देखते है किजव रिती 
साधारण राजाधिराज या सेठ सूकरके विषयमे हमारा 
यह्‌ विद्वांस हो जाता है किं अमकं राजा या सेठ बड़ा 
द्याङ"ओर शक्तिशाली है, वह सवरपर द्या करता डैः एवं 
मुञ्से मिलना चादता दै ओर प्रेम करना चाहता हैः तो 
हमं कितना आनन्द दोता ह कितना आश्वासन मिलता 
हैः कितनी शान्ति मिलती है, एवं . किंस प्रकार उसे 


भगवत्छर्पा 4६१ 
[मल्कर उका दयासे समभ उठनिकी चेश होती है । 
छर सर्वशक्तिमान्‌, असंख्य कोटि ब्रह्माण्डके मालिक 
"माच विषयम जिसको यह विश्वास हो जाय कि 
भगवान्‌ परमद्याध, सवके सुद्‌ है, वे मुञ्चसे पेम करना 
चाहत ह) गुञ्षपर उनकौ अपार दया हैः मिल्नेकी 
इच्छावाल्ेसे वे खयं मिलना चाहते ह पर वह्‌ श्रद्धालं 
भक्त भगवानक्रो उस दयासे परमलाभ उठानेकी चेष्टा 
करे ओर उसे परम शन्ति प्रात हो, इसमं तो आश्चर्यं 
ही क्याहै ? इस प्रकार मगवान्‌ी दयाके रहस्यको 
समक्षनवाल खयं भी परम दयाल ओर सवका सुद्‌ 
वन जता दैः उसे खयं भगवान्‌ मिल जति है, - वह्‌ 
भगवान्‌ अतराव प्यारा वन जाता हैः भगवानूकी ओर 
उसकी एकता हो जाती 


उत. परम द्याः सवके सुद्टद्‌, सर्व्॑यक्तिमान्‌ 
परमेश्वरो अपार द्या हमलोगोपर खाभाविकं हं । 
कषणश्षणमं उसकी दयाका खाभाविक लाभ हमको मिल 
रहा हः व स्वय अवतार लेकर अपनी दयाका प्रलयक्ष 
दशन करा गये है; इसल्यि उसकी ओर लक्ष्य करक 
भगवान्‌क्री दयाके रदस्यः प्रभाव ओर तत्वको समञ्चनेके 
ययि हरे तदयर दो जना चाहिये । क्योकि यह मनुष्यश्चरीर 
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भगवान्‌की निर्हूतुकी दयसे ही प्रात हआ है, इसीमे यह 
जीव भगवान्‌की दयाको समञ्चकर उनका परम प्रेमपात्र 
वन सकता है । क्षणक्षणमे आयु नष्ट हो रही है, किर 
एेसा मोका मिल्ना असम्भव है । गया हुआ समथ वापस 
नहीं मिरु सकता; अतः पसे अमूल्य मनुष्य-जीवनको 
विषय-मोगेके मोगनेर्मे, ` मोह-मायामे आङ्स्य ओर 
 प्रमादमें व्यथं नहीं खोना चाद्ये । 
लस अ 

शरणामतिका खूप आर फल 


शरणागतिका प्रारम्भिक सखरूप क्या है तथा बाद 
उसका क्या सरूप हो जाता दै-इसी विषयपर इसं 
निबन्धमें विचार करना है । यह विषय बहुत दी गम्भीर 
ओर रहस्यपू्णं है । जो व्यक्ति इस रहस्यको हृदयङ्गम 
कर ठेता है वह्‌ सदाके ल्य कृतार्थं हो जाता है| मषिं 
पतञ्ञलिने भी योगसूजनमें पले मनोनिरोधके ल्यि अभ्याष 
ओर वेराग्यका कथन किया है ओर फिर “ईश्वरप्रणिधान 
( १ । २३ ) कहकर रारणागतिका महत्व प्रतिपादन किया 
है। रामायण ओर गीता आदिमे भी ईश्वरररणको दी 
भगवत्प्र ्तका मुख्य साधन बतलाया गया है | शरणागति 
ओर भक्ति-दोनोका एक ही तायं है । इनके पूवं 


शरणागतिका खवरूप ओर फर ५६३ 
"भनन्यः शब्द्‌ जोड़ देनेपर भक्ति ओर शरणागतिमें 
पूणता आ जाती है । 


रारणका आरम्भ हे नाथ | मँ आपका हूः इस 
कथनमात्रसे ही हो जाता दै | यही कथन आगे चलकर 
यथाथं शरणागतिके रूपमे परिणत हो जाता ह । मारवाडमे 
क्यामख्यानी नामकी एक मुसलमान जाति है । सुना जाता 
दैकिप्दलेयेलेगदिहु ये | जिस जगद ये प्रधानतासे 
रहा करते ये वहेकि शासकने इन्द मुसलमान बना लेनेकी 
नीयतसे यह का किं (वुमलोगेति मै एक वातकी आरा 
करता हू | वह यह कि तुमलोग वास्तवमें चाहे मुसलमान 
न भी बनो पर कम-से-कम पृष्ठनेपर अपनेको मुसलभान 
वतलते रहो ।› इस राजाज्ञाको मान लेनेमे उन्दै को$ 
आपत्ति नहीं हुई । उनके धरूव्यवहार ओर वैयक्तिक 
रहन-सहन ठीक हिंदुओके-जेसे दी वने रदे, पर पूचनेपर 
वे अपनेको मुसलमान दी बतलाते ये । आश्चर्य दै किं 
मुसलमान शासककी यह दूरदरितापूणै नीति ओीध ही काम 
कर गयी ओर आज उने खान-पान ओर रहन-सहन 
आदि समस्त व्यवहार सुसल्मानी ठचिमें पूरण॑रूपसे ढल 
गये । अव वे लेग अपनेको वास्तवमे पूरे म॒सरमान 
मानने द्मे रै । इस इष्टन्तके. अनुसार यदि हम अपने 
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ईश्वररूप राजाके व्यापक राव्यमं रहकर यह्‌ स्वीकार कर 
ट कि ष्टे प्रभो | हम आपके हतो फिर हमें सचा भक्त 
वन जानेमं देर नहीं ल्गेगीः क्योकि उस दयालुं परमेश्चते 
तो डंकेकी चोट यह घोपणा दी कर क्ली दै-- 
- सछृदेव प्रपन्नाय वासीति च याचते 
अभयं सवभूतेभ्यो दद्‌ास्येतद्रतं मम ॥ 
ू (वा० रा० ६1१८ । ३३) 
` अर्थात्‌ “मेरी शरण आनेके ल्यिजोए्क बार भी 
गह कहदेतादैकिष्देनाथ | मै आपका हू || तो में 
उसे समस्त मूतोसे निमय कर देता दह्र । यद मेरा त्रत 
| महाभारत युद्ध-आरम्भके समय गीतामं अजन भी 
इरी प्रकार दारणागतके रूपम हमे दष्िगत होता द । वहं 
मनस्तापसे व्यथित होकर अपने चिरन्तन सखा भगवान्‌ 
श्री्कष्णके सामने कातर स्वरम कह उटता दै 
कार्पण्यदोषापहतस्वभावः | 
पृच्छामि त्वां धमंसंमूढचेताः । 
, यच्छ्रेयः स्यान्निथितं बूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं राधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
( गीता २। ७.) 


: - अर्थात्‌ “कायरतास्प . दोष्‌. करके उपहत ' हुए 


3 काकिका, कि ०७७, 
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स्वभाववाला तथा धम॑के विपये मोहितचित्त हुआ मँ 
आपकर पूछता ह्र करं जो साधन निश्चय दी कल्याण कारक 
दोः वह मेरे लियं किये; क्योकि मे आपका शिष्य हः 
इसलिये आपके शरण हुए मुञ्चको रिक्चा दीजिये | 

इसके पूवं गौतार्मे कदी भी शरणागतिका वणन नहीं 
आयाः इसलिये यह रारणागति प्रारम्भिक समञ्चनी चाहिये; 
क्योकि इसके व्रार्‌ ही वह कहने टगता कि ष्म युद्ध 
नहीं करूगा | सञ्चय कहते हँ-- 
एवमुक्त्वा हपीनशं शुडाकेराः परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं वभूव ह ॥ 
( गीत] २।९) 
हे राजन्‌ । निद्रा जीतनेवाटे अर्जुन अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण सदारा जकर प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द्‌ 
भावान्‌से धयुद्ध नहीं करूणा यह्‌ स्पष्ट कहकर चुप हो गये | 
अज्ुनकी इस (न योसस्येः वाटी उक्तिको सुनकर 
भगवान्‌ अपनी मुलकयदटको रोक न सके; क्योकि एक 
तरफ तो बह कद रहा दै कि भ्म अपके शरण दः सुश्च 
उपदेश दीजिये, ओर दुसरी ओर अपनी मनमानी कहता 
कि भम युद्ध नहं करूगा ।› यह व्यवहार तो उस 
द्लगड़ाट्की तरह-सा हुआ क्रं जो अपते किसी विश्वास 
भाजन पंचके पास जाकर कहता दहै कि मेरा एक नाटके 
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सम्ब्न्धर्मे पड़ोसीसे गडा हो गया दहै। आप उसका 
निपटारा कर दीजिये } मुञ्चे आपका निणय सवधा मान्य 
होगा | किन्तु इस वातका ध्यान रदे किंइस नाटीका 
पानी तो जर्हौ गिरता है वहीं गिरेगा । इस वातको 
सुनकर पंच उसके इस आग्रहको देखकर मन-ही-मन हसता 
दै ओर न्यायकरे ल्यि किसी दुसरेके पास जानेकी सल 
देता हे । यर्हौ अजुनकी भी दशा इसी तरहकी-सी देखी 
जाती है । वह॒ कहता है कि मँ आपके शरण हँ, अप 
करेगे सो करूगा । परन्तु युद्ध नदीं करूंगा । इस दशाम 
भी दयामय भगवानको अजनकरे इस कथनपर कोई 
अन्यथाभाव नदीं हुभाः; उन्होने उसे अपने शरणमे दूर 
नदीं करिया । बच्कि हर तरदसे समश्चा-वुञ्चाकर माग॑पर 
खनेकी सफल चेष्टा की । क्योकि वह स्त्वां प्रपन्नम्‌? पम 
आपके शरण हू एेसा एक बार कहं चुक्रा था । 

इस कथनसे यह नदी समञ्लना चाहिये किं वास्तवे 
अर्जुनकी भगवद्धक्तिमे कमी थी | उसकी भक्तिमे कमी 
होती तो भगवान्‌ उसके रथके घोडे ही क्यो र्हौकिते ! 
बात यह है कि भगवाने अपनी लीलासे अर्जुनको 
मोहित-सा करके य्ह टोकशिक्षाथं प्रारम्भिक शरणागतिका 
स्वरूप दिखलाया है | 
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यह तो प्रारम्भिक शरणकी वात हई | अव शरणागतिके 
खरूपको समञ्ञेकी आवश्यकता हे | इन्द्रिय, मनः; शरीर 
ओर आत्मा सवसे सर्वथा निष्काम प्रेमभावसे भगवान्‌के 
शरण होनेका नाम ही अनन्य शरणागति दै । परमेश्वरके 
नामः रूप, गुणः प्रभावः टीला ओर रदस्यका सदा मनन 
करते रहना मनसे भगवानके शरण होना दै । वाणीसे 
भगवन्नामका उच्चारण करना, चरणोसे भगवान्‌करे मन्दिर 
आदिमे जाना, नेत्रे भगवानकी मूतं आदिके दोन 
एवं शाख्रावलोकन करना; कानेसे उनके गुणानुवादादि 
सुनना तथा हासे उनके विग्रह्की पूजा करना ओर 
सब भगवदूनुद्धि करके सवकी सेवा करना तथा श्रीहरिः 
की आज्ञा्का पालन करना इत्यादि इन्दरियोसे उनके 
शरण होना ३ । ओर उनके चरणोमे सष्टाङ्ग प्रणाम 
करना आदि शरीस्से भगवान्‌के शरण होना दै । तथा 
भगवान्‌के परायण होना दी अपने आपको भगवानक 
समर्पित कर देना है, यदी अनन्य शरण है । शाखे 
तो परम दयां परमास्माको केव एक ही बार प्रणाम कर 
देनेका भी बहुत अधिक माहारम्य बतलाया गवा है-- 


एकोऽपि कृष्णस्य ङतः प्रणामो 
ददादवमेधावश्रथेन वल्य: । 


५६८ तच्व-चिन्तामणि भाग ४ 
द्‌शादवमेधी पुनरेति जन्म 
ृष्णप्रणाम न पुन्थवाय ॥ 
( महा० शान्ति० ४७।९१) 


(भगवान्‌ श्रीकृष्णकरो किया हुआ एक भी प्रणाम 
दस अस्वमधयन्ञाकं अवग्डथस्नानकरे बरावर है, ( इतना 
ही नही? विरोषता यह्‌ दै कि ) दस अश्वमेध करनेवाखेको 
तो फिर जन्म लेना पड़ता दै, किन्तु भगवान्‌ श्रीकष्णको 
प्रणाम करनेवलेको फिर जन्म नहीं ठेना पडता ।; 

इसी प्रकार श्रीहरिके पावन नामका केवल एक दही 
बार उच्चारण कर देनेसे भी समस्त पपोका नारा होकर 
अकथनीय फलकी प्राप्ति होती दे। प्रत्यक्षे वेसा फल 
टष्टिगत न होने्मे हमारी अश्रद्धा ही प्रधान कारण है । 


वाणीसे शरण होना जितना सुगम दैः शरीरकी 
रारणागति उतनी सुगम नहीं है । एक आदमी किसीका 
अपराध कर देता हे तव वह अपनेको सङ्कटापन्न समञ्चकर 
श्षमा-याचनाके लिये उसके शरणमे जाता है | उस समय 
वह अपने मुहे तो उससे क्षमा मोग ठेता है पर उसके 
चरणाम गिरने आदिमं उसे संकोच होता है। फिर भी 
वहं कवल कथनद्वारा मी अपने. अपराधोकी क्षमा. करवा 
हील्ताहै। वाणीओर शरीरसे शरण होनेकी उपेक्षा 


` ` ` ~ ---~ ---~-+ 


दारण(गतिका स्वरूप ओर फट ५६९ 
इन्द्र्योसहित अन्तःकरणद्वारा शरण होना ओर भी कडिन 
हैः कयोक्रि मनुष्य वाणीस कह देता हैकि मै आपके 
दारण द्र ओर शरीरसे भी चरणोमिं गिरकर शरणागत ह 
जाता दै परन्तु मनसे शरण होना इशसे भी कठिन ३। 
मनसे शरण दो जानेका फल यह्‌ दै करं भगवान्‌करे सिवा 
किसी अन्य वस्तुक्रा चिन्तन दीन्हीं होता] उसे तो 
निव्य-निरन्तर आपने प्रियतम वासुदेव ही सर्वत्र विराजित 
दीखने द्गते ह | 
` वासुदेवः सवमिति स महात्मा खद्रखभः ॥ 

( गीता ७ । १९) 
उपयुक्त प्रकारसे परमात्मक शरण हो जानेपर किसी- 
किंसी साघकको तो अपने तनकी भी सुधि नीं रहती । 
वह भगवानसे परे ओर किीको भी नहीं जानता ओर 
भगवान ही अनन्य प्रेमे मगन रहता है । इस शरणागति- 
मे पूर्वोक्त सभी मेदोका अन्तर्माव हे | 
अव्र यह प्रश्न उठ सकता है करि हम उस प्रभुकी 
शारणके लिय कौ जायं १ मन्दिरमे जाकर उसके विग्र्टकी 
रारण टं अथवा सव जगह प्रतिष्ठित सर्वव्यापक विसुकी 
रारण ग्रहण करे १ इसके उत्तरम निवेदन ट किं जिसकी 
जेसी सुचि हो वह उसीके अनुसार भगवान्‌की दारण ले 
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सकता है | यदि कारणविरोषसे मन्दिरमे जनेमं सुविधा 
या ङचिनदहदोतोजो जर्हौ हो वह वदीं भगवानकी शरण 
हो सकता हे । क्योकि भगवान्‌ सवैव्यापक द, कोद भी 
ठेसा सथान नहींजर्हौवेनदहयौ । यदि हम उन्द कोर 
वस्त॒ अर्पण करना चाह तोवे तत्का उसे प्रहरण कर 
सकते ई, क्योकि वे (सर्वतःपाणिः अर्थात्‌ सव॒ ओर 
हाथौवाञे दै । यदि हम उन्द नमस्कार करना चाहं तो 
वे हमारे नमस्कारको भी सव जगह स्वीकार कर सकते ह; 
वरयोकि वे (सर्वतःपादः अर्थात्‌ सब जगह पेरवले रह । 
यदि हम उन्हे अपनी श्रद्धामयी पूजा-क्रियादिको दिखलना 
चाहे तो वे उन्द देख भी सकते दहै; क्योकि वे ‹सवैतोऽक्षिः 
अ्थत्‌ सब जगह नेत्रौवाठे दै । यदि हम उनके मस्तकपर 
प्ेमपुष्पाज्ञलि समर्पित करना चाहे तो वे उसे भी सहप॑ 
स्वीकार कर सकते रह; क्योकिवे (सवेतःशिरः? अर्थात्‌ सव 
स्थारनौपर सिरवाले रै । हमरे द्वारा किय गये गुणातुवादौः 
करो मी वे प्रथु सब जगह सुनसकते है; क्योकि वे (सवतः 
श्रुतिमत्‌? अथौत्‌ सभी जगह कानावाले है । इस प्रकार 
परेमसे अर्पण क्ये हुए हमारे नेवेद्यको भी वे 'सवेतोयुलः' 
भगवान्‌ निःसंकोच खा सकते ह । 
पत्रं पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतमद्नामि प्रयतात्मनः ॥ 
( गीता ९1२६) 
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अथात्‌ (जो कोई भक्त मेरे य्यि प्रेमसे पचर; पुष्पः 
फल; जल आदि अपण करता दै, उस शुद्धघ्द्धि निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपूषक अपण किया हया वह पत्र-पुष्पादि 
म सगुणूपसे प्रकट होकर प्रेमसे खाता दहर |: 


ऊपरकी पक्तियोमं भगवान्‌के निमित्त पूजा आदिं 
क्रियाओंको करनेकी विधिका निरूपण किया गया | अव 
निराकार सवं व्यापक भगवान्‌ विभुकी आज्ञा कैसे 
प्राप्त की ज्ये ? इस विष्रयपर कुछ छिखा जाता है । गीताके 
उपदेशोंको ही भगवानकी आज्ञा मानकर अजु नकी तरह 
अपने-आपको उसके अनुगत बना दे | इसपर यह राङ्का 
हो सकती है कि किसी सन्दिग्ध विप्रयको न समञ्च सकने- 
की द्याम उसका समाधान किस प्रकार किया जाय ! 
इसका उत्तर यह है किं एकान्तम वरैठकर (सवैभूताशयः- 
सितः भगवान्‌को अपने मनके समस्त सन्देह युनादेः 
ठेसां करनेपर वे स्वतः ही इृदयमे त्रेरणा कर दगे । इष 
पर भी हृदयकी मलिनताके कारण यदि कोई बात सम्म 
न आ सके तो मगवान्‌के भक्तको पूना चाहिये । उन 
भक्तौका पता भी भगवान्‌ ही वतलया सकेगेः वे जिनके 
च्ि हृदयम प्रेरणा करे वे ही हमारे च्ि मक्त कदे जा 


सकते र । 
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हम भगवान्‌की पूणता शरण दहो गये--इसका 
निश्चय केसे हो १ इस शाङ्धाका समाधान करनेके लियि 


अजुुनका दृश्टन्त देते ह । अजुनसे भगवान्‌ कहते दहै-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी सां नमस्करु1. 
मासेषेष्यसि सत्यं ते प्रतिजने प्रियोऽसि मे ॥ 
( गोता १८ । ६२) 


८हे अंजन | त्‌ मुदम मनवाला हो, मेरा भक्त बनः 
मेरा पूजन करनैवाखा हो ओर मुञ्चको प्रणाम कर । एेसा 
करनेसे त्‌ मुञ्चे दी प्रप्त होगा) यह में त॒ञ्चसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता द्र क्योकि तू मेरा अव्यन्त प्रिय है ।' 

इस शोकम शरणागतिकी चारो बातें आ ग्थी | 
८मन्मनाः? अर्थात्‌ मेरेमे मन ख्गानेवाला हो । (मद्धक्तःः 
मुञ्चमे हीः स््री-पुत्रादिमे नही-पेम कप्नेवाला हो | 
मद्याजी? से भगवान्‌की पूना ओर आज्ञापालन समञ्चना 
तचादिये । (नमस्कुरु अर्थात्‌ मेरे चरणोमें प्रणाम कर। 
प्रणाम करनेक्रा मच्च तो ोकमे भी प्रक्ष ही देखनेमें आता 
हे | जप अग्याधी चरणेमे गिर पडता हैतो चदे कोः 
क्रितना ही निष्टुरटृदयक्यान द्यो उसे उसो क्षमा प्रदान 
करनी दी पड़ती दं । छोरा वाल्क अपराध करके अपनी 
माताकी गोदे जाध्ठता दैओर बड़ा चरणोमे गिर 
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पड़ता द । इषी प्रकरार मक्त अपने प्रम सुद्टुद्‌ परमात्माकरे 
परादपद्माम गिर पड़ | फिर वे चाहे मारया तारे; इसकी 
कोई परवा न्दी, भगवानके द्वारा क्रिये हए विधानमे 
सदा प्रसन्न रहे; भारी-से-भारी दख पडनेपर भी कभी 
विचल्ति न हो । जिस समय वाल्कके फोडेकी चीराफाड़ी 
होती दै उस समय वह्‌ अपनी माताकी गेदमे सुखसे बेडा 
रहता € जरा भौ घव्रडाता नहीं | वह रोता हभ 
भा इस बातको जानतादहै फ्रि मेरी स्तेहमयी जननी कभी 
स्वपम मी मया अहित नदीं कर सकती । उसक्रा प्रत्येक 
विधान मेरे व्यि सदा मङ्गलमय ही होता है | इसी प्रकार 
भक्त निःराङ्क होकर विश्चासपूचेक मगवानक्रे चरणेमें पड़ा 
रहता हे । भारी-से भारी दुःखके उपखित होनेपर भी 
नुद्धिके विचारसे वद उसके गर्भ॑सं अपने कल्याणक देखता 


च 


रहता टैः किन्वु कभी कभी प्रणयकरोप भी कर वरैठता है ओर 
कभी-कभी रोने भी लगता हं । प्रभु उसक्रे वाच्करपनको समज्- 
कर उसके दुःखकी, उक्तके रोनेकी परवा नहीं करते ओर 
अन्तमं उसे एसा वना देते द रि वह प्रव्येक अवसाम 
सन्तुष्ट रहता दै । अनिकेत बन जाता दै देह ओर गेह 
उसके निकेतन नदीं रहते । उसका देहामिपान रूट जता 
हे ओर उसकी गहास।क्तं नष्ट दो जाती है। 
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तस्यनिन्दास्तुतिरमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे श्रियो नरः॥ 
( गीता १ २.९) 
इस प्रकार वुद्धिके स्थिर दो जानेपर वह प्रत्येक विधानमे 
प्रसन्न रदता है । गीताके १२ वे अध्यायके इलोक १३ से 
२० तकम भक्तौके जितने लक्षण भगवान बतलये रहँ 
यदि वे हममे घ्ने ल्गेँ तो समञ्च लेना चाहिये किं हम 
भगवानके पूणंतया शरण दो गये ] 


यौतक शरणागतिकी प्रारम्भिक ओर अन्तिम 
सितिका प्रतिपादन करिया गया । अब उसकी बीचकरी 
सीदियौपर भी कुक प्रकाश डालना आवद्यक प्रतीत होता 
हे । जिस प्रकार हनुमानजीने छर्छोग मारकर ही सभुद्रको 
परार कर छिया था उसी प्रकार मक्त भी बीचकी सीदियोः 
पर चदे बिना भी संसार-समुद्रसे पार होकर परमात्माकी 
द्यासे अपने अभीष्ट घामको पर्हच सकता दे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा वणित अध्याय १६ के आरम्भ. 
के (अभयं सचनंञुद्धिर्लानयोगव्यवस्थितिः आदि देवी 
सम्पद्‌के २६ रुणोको अपने हृदयम धारण कर 
केना दी शरणागतिकी बीचकी अवसा है । इसका फर 
भगवस्प्राप्ति दै । 
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यदि करै किं देवरी सम्पत्तिके लक्षण भक्तिमार्गके 
साधन क्यो माने जये ? तो भगवानूने नवे अध्यायमें 
स्पष्ट कहा है-- 
महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं परकतिमाध्रिताः। 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
( गीता ९। १३) 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आश्रित महात्मा- 
जन मुञ्चको सव भूतौका सनातन कारण ओर नाशरहित 
अक्षरसखरूप जानकर अनन्य मनसे युक्तं होकर निरन्तर 
भजते ह । 
सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च दखढनताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
( गीता ९। १४) 
८वे दद्‌ निश्वयवाठे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर 
गुणोका कीतेन करते हुए तथा मेरी आक्िके ल्यि यल 
करते हए ओर मुञ्चको बारःबार प्रणाम करते हए सदा मेरे 
ध्याने युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हँ ।› 
इस इरोकमे भक्ति ( शरणागति ) के रक्षरणोका 
वर्णन किया है इसल्यि दैवी सम्पत्तिको मक्तिके प्रकरणमे 


केना उचित दी है । 
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गारणागतिकरे मार्मपर चल्नेवाे साघकके दृदयमं 
दुर्गुण. ओर दुराचार ख्वतः ही नष्ट होते जाते है तथा 
सदाचार ओर सद्गुणका विकास भी मगवानक्री दयासे 
अपने अप ही होता जाता दै | दैवी सम्पदाक्री प्राप्ति ओर 
आसुरी सम्पदाकरे नागमे भगवानूकी दया ही प्रधान दतु 
हे । यदि सद्गुणोकी व्रद्धि होती न दीखे तो समञ्लना चादि 
कि शरणमे अभी रिद) जेसे सकी शरण ठे ठेनेपर 
अन्धकारको कीं भी खान नदीं रह जाताः वेमे दी 
भगवान्‌के शरण हो जानेपर हृदयम किसी प्रकारका दोप 
रह्‌ ही नदीं सक्रता | शरणागतिक्री टट्ताके लिय साधक्र करो 
सदा आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिये । वह अपन मनको 
सद्‌ा देखता रदे किं उसमे सद्रुणाका आर भगव्रानक्ा 
वास हो रहा है या विष्ोका १ वह ध्यान रक्खे किं उसकी 
वाणी मगवद्रुणानुवादका रसानुभव कर रदी दै या नदीं ! 
सकी क्रियार्प -भगवानके बदले कीं भोगेके चयि तो 

हो रही द १ शरीरको समपित कर देनैपर तत्सम्बन्धी 
सल-दुःखोमिं साधकको मगवान्‌की दया खयषटरूपसे दीखन्‌ 
लगती है | स्य-व्यो भगवान प्रेम वदता है योया 
विपरधौमे आनन्द कम होता जाता है अर भगवा 
बरटतां जाता दै-- यही प्रेमकी कसौटी दै । भगवान 
जितना प्रेम वदता जायगाः भगवान्‌करा उतना दी शान 
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होत। जायगा, उतना ही सांसारिक विष वैराय होकर 
उनमें खतः ही आनन्द कस प्रतीत होने ट्गेगा । धीरे 
धीरे भगवानके प्रेमा आनन्द बदेगा ओर फिर उसके 
सामने त्रिटोकीका अनन्द भी तुच्छ प्रतीत होगा | 

भगवानके शरणार्थाको ेसा मानना चादिये कि 
भगवान्‌ जो कुछ करते ह, सव मङ्गल ही करते ह । उनके 
प्रत्येक विषानमें द्य। ओर न्याय मानकर आनन्दित होना 
चाहिये । उन्हीं नवीन कर्मकर करना चाहिये जिनसे 
भगवान्‌ प्रसन्न हाँ । मगवानूकरो हर समयं याद रखना 
चाहिये । खी-पुत्र आदिकरे प्रात होनेपर यह समन्ने किं 
भगवतूःगरातिमं सहाधताके ल्यि ये मिले. है, ओर इनके 
नाश होनेपर यद समन्ने करि म इनकी आसक्तिमं फस गया 
था इतलिये भगवान्‌ने द्या करके इनको हटा दिया ह] 
इसी प्रकार अन्य व्िप्योकी प्राति ओर विनाशम भी 
समन्षना चाहिये | 

यो सम्चते-तमञ्चते मनका जितना-जितना विकार 
टता जाता दैः उतना-उतन ही वह्‌ प्रभुके नजदीक जाता 
रहता दे । प्रमुकी दथासे उसमें सद्गुणोकी वद्धि होती 
रहती दे । वह किसीकी सेवा करता दै तो यह सपञ्चता है 
किमे प्रधुकी ही सेवा कर रहा हू । देरेक काट्मे उक्षका 
निःवार्थ भाव रहता है । जसे पतित्रता खी अत्िथिधोकी 


त° चि० भा० ४-१९-- 
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सेवा करती है परन्तु उनम आसक्त नदीं होती; इसी प्रकार 
भक्तं भी सारी दुनियकी सेवा करता दुभा भी उनमें 
आसक्त नदीं दीता | 

किसी-किसी मक्तमं एेसा भी होता दै फर जब सेवा 
करनेसे उसकी प्रतिष्ठा होने टगती है तब आरम्भे तो 
वह उसे प्रसन्न-सा होता दै ओर खूव सेवा करता दै 
परन्तु आगे जाकर विचार करता है किमे तो मान- 
वड़ादके ल्यि सेवा कर रहारः प्रथुके ल्यि करटौ ! 
धीरे-धीरे उसकी मान-ब्रड़ा््री चाह कम होती जाती है 
ओर वह स्वयं मान-बड़ाईके उदेद्यको छोडता जाता 
डे; परन्तु फिर भी दृसर्योके द्वारा दी गयी मान-बङ़ाईको 
कहीं स्वीकार कर बेठता दे । इसके बाद वह मान-बड़ाईके 
प्राप्त होनेपर जित हो जाता दै । मनम समङ्लता दै क 
पृथ्वी फट जाय तो उसमे धस जाऊ ओर इसके वाद 
तो जरह ठेसा मोका आनेकी सम्भावना होती है वर्ह वह 
जाना ही नरी चाहता; जेसे पतिव्रता ल्ली बुरे वातावरणमे 
नहीं जाना चाहती । एेसी अवसाम उसे सान-बड़ा्मे 
दुःख ओर अपमान तथा निन्दामे सुख-सा प्रतीत होने 
ख्गता दे । इसी प्रकार क्रमशः उसके अहङ्कारका कतई 
नाश होता जाता दैः वह विचार करता दै कि सुञ्चमे जो 
भमः थाः वह मैः तो प्रञुके शरण हो गगरा । अव तो 
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मं प्रभुकी कठपुतलीमा्र द्र । इसी धितिको बतलति हुए 
भवान्‌ कह रहे है-- 


य तु सवोणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पयः 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धतौ सत्युलंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पाथं मस्यावेशितयेतसाम्‌ ॥ 
( गीता १२।६-७ ) 


“परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाठे भक्तजन सम्पूणं 
कमकरो मुके अपण करफे मुञ्च सगुणल्प परमेशवरको 
दी अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हए भजते 
ह । दे अजुन ! उन मुक्मे चित्त ल्मानेवाले प्रेभी भक्तो 
मँ रीर दी मृत्युरूप संसारसमुद्रसे उद्धार करनेवाला 
होता द्र |: 


मतल यह # जिस प्रक्रार कठपुतलीको सूत्रधार 
जेसे नचाता हे वह वैसे ही नाचती दै । अपनी ओरसे 
कोई चेष्ठा न्दी करती वैसे ही वहं भक्त अपने अहङ्काप्से 
कु भी नदीं करता । उसके द्वारा जो कुछ होता है 
सव भगवान्‌ दी करते हं, इसीट्िये उसकी प्रत्येक क्रिया 
परम पवित्र ओर आदश होती है । उससे एेसा कोई कायं 
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दोता ही नहीं जो भगवानकी आज्ञा ओर रुचके प्रतिकूल 
हो । यही कर्मकरा अपेण दै । उसके मन; शरीर 
ओर इन्धर्यो सव कुक भगवानके दी अर्पित होती ह। 
इसी प्रकार वह सुखःटुःखकी प्राप्ति्मे भी किसी प्रकार 
अपनी सितिसे विचलित नीं होता । वरं उसे भगत्रानका 
विधान समञ्चकर पद-पदमे मगवानक्ी दयाका दशन 
करता हुआ मुग्व रहता है । उसका चित्त अनन्यरूपसे 
केव भगव।नूकरे दही चिन्तनमे खगा रहता दै, दूसरे किसी 
विप्रयके अस्तित्वक्ी भी कल्पना उसकी व्र्ति्मे नही 
आती । इस प्रकार कर्मसे; शरीर ओर इ्ि्योसे ओर 
मन-बुद्धिसे जो सर्वथा भगवान अर्पित हो जाता है उसे 
भगवान्‌ स्वयं अति शीघ्र संसार-सागरसे उद्धार कर अपना 
परम परे बना ठेते है ओर खयं उसके परम प्रेमी बन 
जाते ई । ेसी यिति उसको सब ओर प्रभुका ही सूप 

= 


दीखने लगता है । वह॒ अपने-आपकरो सवथा भूलकर 


( 
9 


प्रेममय बन जाता द| तब उसे नीतिका भी ज्ञान नही 
रहता । वह मस्त दो जाता ह । यदी पूणं शरणागति दैः 
इसीको अनन्यभक्ति ओर अनन्य रारण कहते हु; यही 
अपने-आपको भगवान पू्णैतया समप॑ण करना है । 


---~^--ग्व्डज्क० ^~ 


स 


भगवान्‌की शरणसे परमपदको प्रापि 
तमेव शरणं गच्छ सघभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि राश्वतम्‌ ॥ 
( गीता ६८ । ६२ ) 
भगवान्‌ क्ते दै--“हे मारत ! तू सव प्रकारसे उस 
परमेश्वरकी दी अनन्य शरणश्चको प्राप्त हो । उस परमात्मा- 
की कृपासे दी तू परम शान्तिको ओर सनातन प्रमधामको 
पराप्त होगा ।› 
सव प्रकारसे भगवान्‌के शरण होनेके लिये बुद्धिः मनः 
इन्द्र्यो ओर शरीर--इन सबको सम्पूरणरूपसे भगवानके 
अर्पण कर देनेकी आवश्यकता दै । परन्तु यह अपण 
केवल मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं हयो जाता । इसीलिये 


# लउ्ना, भय मान, बडाई ओर आसक्तिको त्याग कर; 
रारीर ओर संसारम अहंता-ममतासे रहित होकर केवल एक 
परमात्माको दी परम माश्रय, परम गति ओर सवसव समञ्चना तथा 
अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा; भक्ति ओर प्रेमपूवेक निरन्तर 
भगवानूके नाम, गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका चिन्तन करते रहना 
एवं भगवान्‌का भजन, स्मरण रखते हए ही उनके आश्ञालुक्ार 
कत॑व्यकमौका निःस्वाथंभावसे केवर परमेदवरके ल्यि ही भाचरण 
करना यह “सब प्रकारसे परमात्माके अनन्य शरण' होना ३ 
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इसके अपैणका क्या सरूप द ; इसको समन्नानेकी कुछ 
चेष्टा की जाती है | 
वुद्धिका अपेण 

भगवान्‌ ष्टैः इस बातका बुद्धिम प्रत्यक्षकी भोति 
निल्य-निरन्तर निश्चय रहना, संशयः भ्रम ओर अभिमानः 
से सम्पूणंतया रहित होकर भगवानमं परम श्रद्धा करना? 
बडी-से-बडी विपत्ति पड़नेपर भी भगवानूकी आज्ञासे 
तनिक भीन हटनां यानी प्रतिकूक भावन हाना तथा 
पवित्र दई बुद्धिके द्वारा गुण ओर प्रभावसदित भगवान्‌कै 
स्वरूप ओर तचवको जानकर उस तच्च ओर स्वरूपम 
नुद्धिका अविचख्मावसे निव्य-निरन्तर सित रहना । 
यह बुद्धिका मगवान्‌्म अपण करना ट । 

सनका अपंण 

प्रुकी अनुकूकतामे अनुकूलता, उनके इच्छानुसार 
टी इच्छा ओर उनकी प्रसन्नता ही प्रसन्न होना? प्रभुके 
मिलनेकी मनम उत्कर इच्छा होना; केवल प्रभुके नामः 
रूप; गुण, प्रभावः रदस्य ओर टीला आदिका ही मनसे 
निलय-निरन्तर चिन्तन करना; मन प्रयु रदे ओर प्रयु 
मनम वास कर --मन प्रयु रमे ओर प्रथु मनमें रमण 
कर । यद रमण अत्यन्त प्रमपूणं हो ओर वहं प्रेम भी 


क ~ = 
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एसा हो किं जिसर्मे एक क्षणका भी प्रभुका विस्मरण जल्के 
वियोगमं मछटीकी व्याक्ुकुतामे भी बदकर सनमें व्याकुलता 
उत्पन्न कर दे] यह भगवान्मे मनका अर्पण करना हे | 

इन्दरियका अर्पण 

कठपुतली जेसे सूत्रधारके इशारेपर नाचती हैः- 
उसकी सारी त्रिया साभाविक दी सूत्तधारकी इच्छाके 
अनुकूल दही होती हे, इसी प्रकार अपनी सारी इन्ियोको 
भगवान्‌के हाथो सोपक्रर उनकी इच्छा, आज्ञाः प्रेरणा 
ओर संकेतके अनुसार कायं होना ओर इन्दि्ोद्रारा जो 
कुछ भीक्रियाहो उसे मानो प्रभु ही करवा रहे है रेते 
समञ्चते रहना-- अपनी इद्धियोको प्रकरे अर्पण करना है | 

इस प्रकार जव्र सारी इद्र्यो प्रथुकरे अर्पण दहो जार्थेगी 
तब वाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण होगा; सव भग- 
वानके सवथा अनुकूल ही होगा अर्थात्‌ उसकी वाणी 
भगवान्‌के नाम-गुणोके कीत॑न, भगवानकरे रहस्य; प्रेम; 
प्रमाव ओर त्वादिके कथन; सत्य, विनम्र, मधुर ओर 
सव्रके ट्य कल्याणकारी भाप्रणके अतिस्क्ति किंसीको जरा 
भी हानी पर्हुचानेवाटठेः दोषयुक्त या व्यर्थं वचन बोलेगी ही 
नहीं । उसके हाथोके द्वारा भगवानकी सेवाः पूजा ओर 
इस लोक ओर परलोके सवका यथाथ हित हो, एेसी दी 


५८४ तच्च-चिन्तामणि भाग ७ 
क्रिया होगी | इसी प्रकार उसके नेत्र; कणं, चरण 
आदि इन्ध्रियोके द्वारा भी लछोकोपकार आदि क्रियं 
मगवानके अनुक ही हौगी ओर उन क्रिया्भोके होनेकै 
समय अव्यन्त प्रनन्नता, शान्ति; उरसाह ओर्‌ परेम-विह्वलता 
रहेगी । भगवय्परेम ओर आनन्दकी अधिकतासे कभी-कभी 
रोमाञ्च ओर अश्रुपात भी होगे । 
दारीरका अपण 

प्रभुके चरणेमें प्रणाम करना; यह शरीर प्रमुकी सेवा 
ओर उनके कार्यके व्यि ही है एेसा समञ्चकर प्रसुकी सेवां 
ओर उनके कार्यम शरीरको लगा देना, खाना-पीनाः 
उठना-तेठना, सोना-जागना सब कुछ प्रसुके कायके लिये 
ही होना यह शरीरका अपण है । जसे रोषनागजी अपने 
दारीरकी शय्या बनाकर निरन्तर उसे भगवानक्री सेवामें 
लगाये रहते है; जेसे राजा शिविने अपना सरीर कवूतरकी 
रक्षाके च्यि ख्गा दिया; जेसे मयूरध्वज राजाके पुत्रे 
अपने शरीरको प्रभुके कायम अर्पण कर दिया । वैसे ही 
प्रभुकी इच्छा; आज्ञा प्रेरणा ओर संकेतके अनुसार स्येक- 
सेवाके रूपमे या अन्य किसी रूपमे शरीरको प्रभुके कायम 
खगा देना दी शरीरका प्रभुके अपण करना हे । 


द्धि; मनः इन्द्र्यो ओर शरीरको प्रुके अपण 


भगवान्‌की शरणसे परमपदकी प्राप्ति ५८५ 


(भ 


करनेके वाद्‌ केपी सिति होती है, इसको समञ्नेके च्यि 
एक पतित्रता स््रीके उदाहरणपर विचार कीजिये ] 

समञ्म लीजिये एक पतिव्रता देवी थी; उसकी सारी 
्रियार्ण्‌ इसी भावसे होती थीं कि मेरे पति मुद्यपर प्रसन्न 
रहँ । यही उसका मुख्य ध्येय था | पातिव्रत-धमं॑भी यही 
है | उसके पतिको मी इस वातका अनुभव था कि मेरी 
खी पतिव्रता है । एक वार पतिने अपनी स्ीके सनके 
अत्यन्त विरुद्ध क्रिया करके उसकी परीक्षा छेनी चाही। 
परीक्षा सन्देहवरा ही होती हो सो वात नहीं है ऊपर उठाने 
ओर उत्साह बदानेके व्यि भी परीक्षा हया करती है । 

एक समय पतिदेवके भोजन कर चुकनेपर वह पतिव्रता 
देवी भोजन करने वैठी । उसने अभी दो-चार कौर ही 
खाये थे कि इतनेमं प्रतिने आकर उसकी थाटीमे एकं 
अज्ञलि वाट्‌ डाल दी ओर वह हसने च्गा | ख्रीभी हसने 
लगी ] पतिने प्ूा--^त्‌ क्यो हसती है ? चीने कहा- 
'भापरहेसते हं, इसय्यि मे भी हसती हूं । मेरी प्रसन्नताका 
कारण आपकी प्रसन्नता ही है › पतिने कहा- भमै तो तेरे 
मनमं विकार उन्न करनेके ल्यि हसता था किन्त विकार 
तो उन्न नहीं हुआ ।› खी बोटी- “ञ्चे इस वातका पता 
नही था कि आप मुञ्चमं विकार देखना चाहते है । विकार 
काहोनातो खाभाविक ही हैः किन्तु आप पुञ्मे विकार 
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नहीं देखते, यद आपकी ही दया है ।› इस कथनपर पतिको 
यह निश्चय हो गया कि उसकी स्री पतिव्रता हे | 

जो पुरुप सव प्रकारसै अपने आपको भगवान्‌के अपण 
कर देता टै उसकी भी सारी क्रिया पतिव्रता ख्रीकी भति 
सवामीके अनुकरूट होने लगती ह । वह अपने इच्छानुसार 
को$ कार्यं कर रहा है; परन्तु ज्यों ही उसे पता लगता है 
कि खामीकी इच्छा इससे पृथक्‌ दैः उसी क्षण उसकी 
इच्छा वद्‌ जाती दै ओर वह स्वामीके इच्छानुकूल कायं 
करने गता हे । चदि वह कायं उसके बल्िदानका दही 
क्यों न हे ! वह बडे हके साथ उसे करता हे । खामीके 
पूर्णतया शरण होनिपर तो खामीके इशारेमात्रसे दी उनके 
दृदयका भाव समञ्च आने चता द । फिर तो वहं प्रेम 
पूर्वक आनन्दके साथ उसीके अनसार कायं करने ख्गता है। 

दैवयोगसे अपने मनके अव्यन्त विपरीत भारी संकट 
आ पड़नेपर भी वदं उस संकटको-अपने दयामय खामीके 
द्यापू्ण विधानको पुरस्कार समञ्चकर अत्यन्त प्रसन्नता 
वैक स्वीकार करता दै । 


यह्‌ सारा संसार उस नय्वरका करीडाखल है । प्रभु 


स्थं इसमे बड़ी दी निपुणताके साथ नास्य कर रहे ईः. 


यरि ररौ 


गीताक! रहस्य ५९८७ 
उनके समान चतुर खित्मड़ी दुसरा कोई भी नहीं दै, यहं 
जो कुछ दोरदादै सव्र उन्दीका खेरुदै | उनके सिवा 
कोद भी एेसा अदधत खे नहीं कर सकता | इस प्रकार 
इस संसारी सम्पृणं क्रिया्ओको भगवानकी खीटख समञ्च 
कर वह शरणागत भक्त क्षण-क्षणमे प्रसन्न होता रहता दै 
ओर पग-पगपर प्रभुकी दयाका दशन करता रहता है ! 

यही मगवान्‌क्री अनन्य शरण दै ओर यही अनन्य 
भक्ति दै। इस प्रकार भगव्रानके इरण होनेसे मनुष्य 
भगवानके यथाथ तचः रहस्य, गुणः महिमा ओर प्रभावक्रो 
जानकर अनायास ही परमपदको प्रास्त हो जाता दै । 





~~न" 9----- 
गीताक्षा रद्य 
गीता खुगीता कतेग्या किमन्यैः रा्धविस्तरेः । 
या खयं पद्मनाभस्य मुखपद्याद्धिनिःखता ॥ 
( मदा० मीष्म० ४३। १) 
“गीता सुगीता करने योग्य दै, अर्थात्‌ श्रीषीताजीको 
भटी प्रकार पदकर अथ॑ ओर भाथसदित अन्तःकरणसें 
धारण कर ठेना मुख्य कतव्य दै, क्योकि यह खयं श्रीपद्य- 
नाभ ( विष्णु ) भगवान मुखारविन्दसे निकली हई दै । 
फिर अन्य शाख्रोके विस्तारे क्या प्रमोजन है १ 
एेसा ककर श्रीव्यासजीने अन्य शास्रोकी निन्दा नहीं 
की; उनका तात्पयं तो केवल गीताकी प्रशंसा है । यहं 


3 
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एक बात विरोष विचारणीय है । इस दल्कमे प्पदमनामः 
ओर (मुखपद्यः-इन दो शब्दोका प्रयोग क्यो किया गया 
हे १ 'ञ्चनाभः तो मगधान्‌ विष्णुका नाम है ओर गीता 
भगवान्‌ कृष्णक मुख-कमल्से निकली है । किर उनके 
यि ध्पद्यनामः क्यो कदा गया १ इसका तात्य यह है कि 
मगवानते यदह स्षटतया गीता ४। ६येंकहादेकिमे 
अजन्मा ओर श्वर होनेपर भी संसारके उद्धारके ल्ि 
प्रकट होता र । भगवान्‌ विष्णु दी कृष्णके सूपर्म प्रकट 
टु. है । अतः मगवान्‌ विष्णु ओर कृष्णम कोई अन्तर 
नही दं | 

यह्‌ गीता उन्दी भगवानके मुखकमलर्से निकटी दै 


` जिनकी नाभिसे कमल निकल था | उस कमल्से ब्रह्माजी 


उत्पन्न दए 1 ब्रह्माजीसे चारो वेद प्रकट हुए ओर उनके 
अआधारपर ही समस्त ऋ धिगणोने सम्पूणं शाख्ौकी रचना की 


दहै । अतः गीताको अच्छी प्रकार भावसहित समञ्चकर 


धारण कर लेनेपरः अन्य सब शाख्रोौकी आवश्यकता नदीं 
रह जातीः क्योकि सारे शाश्नोका विष्तार तो भगवानकी 
नाभिसे हआ ओर गीता खयं मगवानके मुखकमङ्से कदी 
गयी है । यही नही; गीता सारे उपनिषदोका सार ह 


सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। 


जातो 


~ 
५. कक 


गीताक्रा रहस्य ५८९ 
(सारे उपनिषद्‌ तो गाय हेः भगवान्‌ श्री्कष्ण उनके 
दुहनेवाठे हँ ।› तात्पयं यह्‌ है- सारे उपनिषदोका सार 
निकालकर गीतके रूपमे वर्णन करिया है । 
ऋषिभिवहुधा गीतं छन्दोभिर्विंविधेः प्रुथक ] 
व्रह्मसू्रपदेर्चंव हेतुमद्धिविनि्ितेः ॥ 
( गीता १३ ।४) 
"यह क्षेत्र ओर केत्रज्का त्य ऋषियेद्वारा वहत 
प्रकारसे कहा गया है ओर त्रिविध वेदमन्त्ोद्ारा भी 
विभागपूेक कहा गया हैः तथा भलीरभति निश्वथ कयि 
हुए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोद्रारा भी कहा गया है | 
( वही तू मुञ्चसे सुन ) 
अव्र यह विचारना है क्रि गीताका सारभूत इलोक 
कोन-सा हे । विचार करनेपर १८ वें अध्यायका ६६ वो 
दोक ही उसका सार माटूम होता है, जो इस प्रकार दै 
सवेधसौन्‌ परित्यज्य मामेकं रारणं वज । 
अहं तधा सबंपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा दचः ॥ 
'सवधर्माको अर्थात्‌ सम्पूण कतंव्यकर्मोको सुञ्चमे 
त्यागकर तु केवल एक मुञ्च सवेशक्तिमान्‌ स्वाधार परमेश्वर- 
की ही शरणम आ जाः मेँ तन्न सम्पूणं पर्पोसे शक्तं कर 
दगा, तू शोक मत कर ।' इस दलोकमं ही गीताका उप- 
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संहार हआ है ओर यह नियम दहै किं किसी मी मन्थर 
उपक्रम ओर उपसंहारमे जो बात रहती है वह उसका मुख्य 
तात्पयं हा करता है] अतः गीताक्ा उपसंहारख्प होनेके 
कारण यह इटोक दी मुख्य सारभूत दहना चाहिये | 


व्र यह्‌ देखना दहै कि यह इटोक किस उपक्रमका 
उपसंहार है ) गीताका उपक्रम इस प्रकार होता है- 
अरोख्यानन्वशषेचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाषसे । 
गतासूलगतास्‌श्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 
(२ ९९१) 


(हे अजुन | त्‌ न शोक करनेयोग्य मनुष्योके ट्य 
शोक करतां है ओर पण्डितोके-से वचनौको कहता हे | 
परन्तु जिनके प्राण चले गये है, उनके ल्यि ओर जिनके 
प्राण नदीं गये रहै; उनके खयि भी पण्डितजन रोक नहीं 
करते › इस रोककर प्रथम पद्‌ "अशोच्यान्‌? दै, उप- 
संहारमे भी अन्तिम पद (मा शचः? ह । इससे सिद्ध होता 
हे कि शोकनिव्रत्ति ही मीताकरा प्रधान उदेश्य हे | 


युद्धके आरम्भे अपने कुट्ग्वियोको ही अपने विरुद्ध 
खड़े हए देलकर अजुन मोहग्रस हो गया था । उसकी 
मोहनिवत्तिके लये ही गीताका उपदेश क्रिया गया | उस 


व किं 


गीताका रहस्य ५९१ 
उपदेशका उपसंहार करते हुए भगवानूने चार वतं 
कदी ह 

-त्‌ सारे धमेकि स्याग दे । 
२-त्‌ केवर एक मेरी शरण हो जा | 
र२-मे तुस पपेमि हुडा दूंगा ] 
४-तू शोक न कर| 
यर्हो (सवधर्मान्‌ परित्यज्यः क! भाव किन्दी-किनीं 
महानुभावेन सर्वृकर्मेकि फ़ल्का व्याग वत्या है, परन्तु 
राब्दोसे ठेसा भाग व्यक्त नहीं होता । दूसरे पक्षा कथन 
दे किंटेसा ककर मगवानने सखरूपते समस्त ॒घर्मौका 
त्याग बतलयाहैः किन्तु एेसा अथं भी युक्तिसंगत नीं 
हे; क्योकि अजनने भगवानूकी आनज्ञासे युद्ध दी किया-- 
एकान्तसेवन नहीं किया | तीस पक्च कता दै कि अपने 
कर्तव्यकर्मोको करता भा उसमें अकवखबुद्धि रक्े 
यहं भगवान्का आशय है | यह ठीक नही, क्योकि 
फेसा कहना ज्ञानकी दष्टिसे सम्भव ह किन्तु य्ह प्रकरण 
भक्तियोगका दै । 
` अव दम यह देखना है कि इसका अथ क्रिस प्रकार 
करना चादि । ससे पहडे इस वातपर विचार करना हे 
किं शरण" शन्दका अभिप्राय क्या है १ हमं इसका वदी 
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अर्थं टेना चाहिये जो भगवानने गीताम लिया हो | नवम 
अध्यायके अन्तमं भगवान्‌ कहते ई- 

मन्मना भव सद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मानेवेप्यसि युक्सैवम।व्मानं मत्परायणः ॥ 

इसके पूर्वं वत्ती ओर तेतीसवें श्छोकोमे भगवान्‌ 

कहते है--्हे अजुन | खरी; वेश्यः श्यूद्र तथा पापयोनि 
चाण्डाटादि जो को भीद्ो, वे भी मेरे शरण होकर 
परम गतिकरो दी प्राप्त होते ह| फिर इसमे तो कहना दी 
क्या हे, जो पुण्यशील व्राह्मण तथा राजिं भक्तजन परम 
गतिको प्रसि होते दै । इसल्यि तू सुखरदित ओर 
क्षणभङ्कुर इस मनुष्य शरीरको प्राक्त होकर निरन्तर मेरा दी 
भजन कर ।› इस प्रकार मगवदाश्रय अर्थात्‌ दारणकी 
आवद्यकता बतलाकर उपयुक्त रटोकमे भगवानने शरण 
का सरूप बतलाया हे । यहा भगवान्‌ कहते दँ कि 'सुञ्चमें 
मनवाला ह, मेरा भक्तं बनः, मेरा पूजन करनेवाल 
हो, मुङ्लको प्रणाम कर । इस प्रकार आत्माको मु्चमे 
नियुक्त करके मेरे पराथण होकर त्‌ मुञ्चको ही प्राप 
होगा । अतः भगवत्‌-स्रण ओर भगवत्सेवा-पूनाः 





क गीता १८ । ४६ तथा ९। २६-२७ के अनुसार 
यहो पूजा समञ्चनौ चाहिये । 





क 
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नमस्कार आदिर्म तत्पर रहते हए भगवान्के आज्ञानुसार 
कमं करना ही गीतोक्त (शरणागतिः दे | जहौ ईश्वराज्ञा 
ओर धर्मपाट्नमे विरोध-सा प्रतीत हो; वर्ह 
भगवच्छरणापन्न भक्तका भगवदाज्ञा मानना दी मुख्य 
कतव्य है | इस विषयमे हम महाभारतके कर्णवध-प्रसंगपर 
ध्यान देना चाहिये | 
वीर कणंके रथक्रा पहिया परथ्वीमें धेस गया दै; वह्‌ 
उसे बाहर निकालने व्यस्त है | 
उस समय अजुनको अपने ऊपर वाण चलाते हए 
देखकर कणने अजनसे कहा; षदे महाभनषधारी अजुन | 
तुम जगप्रसिद्ध महावीर ओर महात्मा हो; सहखाजजुनके 
समान योद्धा होः राख्र ओर शाश््ोके ज्ञाता हो, अतएव 
तुम क्चणभर्‌ ठदहरो ] जवतक मेँ पहियेको न निकाल रः 
तव्‌तक तुम वाण न्‌ छोड़ो । क्योकि यह धर्म॑नहीं हे} 
वि ( महा० कणपवं ९० । १०८-- ११६ ) 
बर श्रीृष्ण भगवानने कैसे का कि हे राधापुत्र | 
तुमने आज प्रारब्धसे ही धमको याद किया, किन्त तम- 
लोग अपने कमि तरफ खयाल नहीं करते । हे कर्ण । 
तुमलोगोँने भीमको विष दिया, पाण्डवौको लक्षाभवनमें 
जलयः द्रोपदीको सभाम बुलकर नाना प्रकारके कुवचन 
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के ओर उसको अपमानित किया; उस समय तम्दारा 
धमं कटा चटा गया था ¢ 
वनवासे व्यतीते च वषं कणं अयोदसे। 
न प्रयच्छसि यद्राज्यं क्र ते धर्मस्तदा गतः ॥ 
( महा० कणेपवं ९१।४) 
८हे कणं | जव तेरह वषं वनम रहकर पाण्डव आये, 
तत्र॒ भी तमलेगोने उनको राज्य न दिया; उस समय 
त््हारा धमं कर्टो चटा गा था? 
यद्‌ाभिमन्युं वहवो युद्धे जध्तुमहारथाः 
परेवायं रणे वाटं क्र ते धमेस्तद्‌ा गतः ॥ 
( महा ° कणपवं ९१। ११) 
(जव तुम अनेक महारथियोने मिलकर बालक 
अभिमन्युको युद्धम चारो तरफसे घरेरकर मारा था, उस 
समय तुम्हारा धमं कर्हा चला गया था £ 
(क्या इन सन्‌ प्रसंगामं धमकी आवश्यकता नहीं थी ए 
इस समय ही तुम्हें घमं याद्‌ आया है | विरोष बोलने 
कुछ खम नहीं । अव तुम जीते न वचोगे | 
इस प्रकार श्रीकृष्णकी बातोंको सुनकर कर्णने लजसे 
सिर नीचा कर ल्या । तव श्रीक्ष्णसे अर्जनसे कदा 
कि इस समय त॒म कणेको दिव्य बाणसे मारो । यद्यपि 
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उस्‌ समय शस्ररहित प्रथ्वीपर खड़े हए कणेके धमयुक्त 
वचनोँको सुनकर अजुन वाण चलखनेर्मे ट्विकिचाता था; 
किन्तु मगवान्‌करे वचर्नौकरो सुनकर उसका सारा संकोच 
निवर्त हो गया ओर बद निःशङ्क होकर कर्णपर बाण 
खोड्ने लगा |ॐ इसी प्रकार प्रत्येकं भक्तका कर्तव्य 
भगवदाज्चा-पालन दी है । इसीक्रा नाम भगवच्छरणागति 
है । भगवदाश्चके सामने अन्य किसी धर्मका न मानना 
(सवंधमपरिवययाग ` दं । इश्वराज्ा ओर धमंशा्चर्मे विरोध- 
सा प्रतीत होनेपर भगवदाज्ञा दी माननीय दहे; क्योकि घर्म 
का तच गहन दैः साधारण पुरुष उसका निर्णय नहीं 
कृर सकते | 

दुसरे ोकाद्धमे भगवान्‌ कहते दै-- 

अहं त्वा सवंपपिभ्यो मोश्चयिष्यामि मा शचः ॥ 

यहां “मा शुचः” यह पद्‌ उपक्रमका उपसंहार करने 
के लिये दै । अजुनको सोहवश भविष्ये ठोनेवाले बन्धु- 
वघका शोकं था । अतः भगवानने उसकी शसोकनिवरत्तिके 

वास्तवे अर्जुना कर्णपर वाण चलाना अधमं नही 
था? क्योकि अतगायि्धाको किरी प्रकार भी मारना. धमंशाखर्े 
न्याय बताया गया हे ओर कणं आततायी था; यह बति 
भगवान्‌के वचर्नोसे सिद्ध हो चुकी हे । 
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लियि ही गीताशाश्चका उपदेश दिया । उर्न्ोनि अज्ुनको 
बतलाया कि आत्मा तो अशोच्यदहै ही; किन्तु यदि तू 
दारीररोकी ओर विचार करैतोवे भी अशोच्य ही रै। 
क्योकि-- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्थक्तनिधनान्येव त्र का परिदेवना ॥ 
( गीता २।२८) 
(हे अजुन ! सम्पूण प्राणी जन्मसे पटे अप्रकट ये 
ओर मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले ह, केवल 
ब्रीच ही प्रकट है; फिर एेसी सतिम क्या शोक करना दे £ 
अतः खभावतः नाशवान्‌ होनेके कारण शरीरके 
ल्यि सोक करना व्यथ हे । आत्माकी दषते विचार करें 
तो भी शोकं करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योकि 
भगवानते कदा है कि 
अच्छेयोऽयमदाद्योऽयमक्टेद्योऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुस्चरोऽ्यं सनातनः ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकाययोऽयमरुच्यते । 
तस्मद्रिवं विदित्वेनं नानुशोचित॒म्हसि ॥ 
( गीता २ । २४-२५ ) 
८यह्‌ अत्मि। अच्छेद्य है, यद्‌ आत्मा अदाह्यः अक्टेय 
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ओर निःसन्देह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य 
सर्वव्यापक, अचल, खिर रहनेवाला ओर सनातन है । 
यह आमा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य दै ओर 
यह आत्मा विक्राररदहित कदा जाता है | इससे हे अजुन 
इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे जानकर त्‌ शोक करनेको 
योग्य नदीं दै अर्थात्‌ वञ्चे शोक करना उचित नदीं हे | 

अतः अत्माके यि भी चिन्ता करना सवधा अयुक्त 
हे । यदी उपदेश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने तारको दिया था- 
किति जर पावन गगन समीरा । 
पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । 
जीव नित्य केहि टमि तम्ह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान चरन तच छागी । 


लीन्देसि परम भगति वर मागी॥ 
( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 


इससे यह बात सिद्ध हो गयी किं शरीर या आत्मा 
किसीके ल्ि भी शोक करनेकी आवश्यकता नदीं है । 
मगवान्‌ कहते ई-दे अजुन ! यदि तू कदे किं शरीरसे 
आत्माका वियोग होनेके व्यि मेँ चिन्तित हू तो यह भी 
ठीक नही; क्योकि-- 
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वासांसि जीणौनि यथा विदाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीण 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( गोता२।२२) 


“जेसे मनुष्य पुराने वच््ौको व्याग कर दूसरे नये 
वस्त्रौ को ग्रहण करता हैः वैसे दी जीवात्मा पुराने शरीरं- 
को त्याग कर दुसरे नये शरीयेको प्राप्त होता दै |` 

इस शशटोकमे श्रीभगवानने पूवं शरीरको व्याग कर 
दूसरे नवीन शरीरकी प्राप्तिके सम्बन्धरमे वस्त्रक बद्र्नेका 
दष्टन्त देकर अजुनको अआत्माकी नित्यता समञ्चायी दै । 
वस्त्रोके उदादरणके विषयमे कई प्रकारकी रंकार्णं की 
जाती है, अतः यदौ उनका समाधान करिया जाता है । 

शंका-पुराने व््रौके व्याग ओर नवीन वशे धारण 

करनेम मनुष्यको सुख होता है किन्तु पुराने 
शरीरके व्याग ओर नये शरीरके ्रहणमे तो 
केशा होता है, अतएव यह उद्‌।हरण समीचीन 
नदीं हे । 5 
समाघान-पुराने शरीरफे व्याग ओर नये शरीरके प्रहणे 


यानी मृल्यु ओर जन्ममं अज्ञानीको ही दुःख. 
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होता है ओर अज्ञानी तो बाख्कके समान दै | 
धीर, विवेकी एवं मक्तको शरीरपरित्यागमे दुःख 
नदीं देता । भगवानने कहा दै-- 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौम(रं यौवनं जरा । 

तथा देदान्तरप्रा्िर्धीरस्त् न सुद्यति ॥ 
( गीता २) १३) 
(जसे जीवात्माकी इस देहम बाटकपन? 
जवानी ओर्‌ बृद्धाव्ा होती दैः वेसे दी अन्य 
सारीसकी प्राति हेती है; उस विषयमे धीर पुरुष 
मेहित नहीं होता ।› रामायणम भी ट्खिा है-- 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणो द्द्‌ प्रीति करके 
बालिने उसी प्रकार देहका व्याग कर दिया था 
जसे हाथी अपने गचेसे एूल्की मालका व्याग 
कर देता है । यानी मूस्युके दुःखका उसे पता 

ही नदीं ख्गा- 

राम चरन दद्‌ प्रीति करि वालि कीन्ह तु त्याग। 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग ॥ ` 
( रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड ) 
पुराने वस््रौको त्यागने ओर नये वस्र धारण 
करनेमे भी दषं उन्दीको होता है जो नये पुराने 


द०० 
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यख्रके तच्वको जानते ह । छः महीने या सार्भरके 
वच्येकी रमो जव उसके पुराने गंदे वस््रको 
उत।रती है तब वह वाल्क रोता है ओर नया 
साफ-सुथरा वख पदटनाती दै तत्र भी बह रोता 
दे । किन्तु माता उसके रोनेकी परवा न करके 
उसके हितकरे च्यि वशर बदल दही देती है । इसी 
प्रक।र मातारूप भगवान्‌ मी अपने प्रिय वाख्क- 
रूप जीवकरे हिताथं उसके रोनेकी कु भी परवा 
न करके उसकी देको बदल देते रै! अतएव 
यह उदाहरण सर्वथा समीचीन है । 


शका-भगवानने य्ह शरीरके साथ “जीर्णानिः पद्‌- 


का प्रयोग किया है, परन्तु थह को$ नियम 
नदीं है किं चद होनेपर या शरीर पुराना होने 
प्र ही मनुष्यकी मृत्यु होती हो | हम नवीन 
उग्रकै जवान ओर बर्चोको भी मरते हु 
देखते हं । अतएव यह उदाहरण भी युक्ति- 
युक्तं नहीं जचता । 


समाघान-यर्हा (जीर्णानि? पद्से अस्सी या सौ वर्षकी 


आयुसे तायं नही है । प्रारब्धवशा युवा था 
वाङ जिस किंसी अवसख्थामें प्राणी मरता है वही 


काक नन कषद 
- 


जि क वकि क 
न 
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उसकी आयु समञ्ची जाती दहै ओर आयुकी 
समाप्तिक्रा नाम दही जीणावसा दं । वश्के दण्टान्त- 
से यदह बात भरीर्भोति स्पष्ट हो जाती दै | अमुकं 
वल नया दै या पुराना इस वातको हम दूरसे 
देखकर ही नहीं पहचान सक्ते । धोवीके यष्सि 
घुल्कर आया हआ पुराना वख्र भी देखने 
नया ही माटूम होता दैः किन्तु वह अधिक दिन 
नहीं ठह्रता । इसी प्रकार जिस मनुष्यकी 
आयु शेष हो चुकी है उसका शरीर 
देखनेमे वालक अथवा युवावस्थावाखा होनेपर 
भी वास्तवमें जीण दही दैः क्योकि वह देखनेमें 
नवीन होनेपर भी आयुकी दष्टिसे अधिक दिन 
ठहरनेवाल नदीं हे । यदौ प्रायः सव योद्धाओकी 
आयु रोष हो च॒की थी । भगवान्‌ कहते दं-- 

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति स्वं। 

( गीता ११।३२) 
तिमित्तमा्ं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ 

( गीता ११1३३) 
मया हनास्त्वं . जहि सा व्यथिष्ठाः। 

( गीता ११। ३२४) 


तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
वे तो मरनेवाले दी थे; इसय्यि जवान भी 
जीणं ही ये| इस वातको भगवान्‌ जानते थे 
ओर कोई नदीं जानता -था | अतएव यह 
उदाहरण सर्वथा युक्तिसंगत दे | 


दंका-यर्हो ध्वासासिः ओर (शयीराणि दोनो ही पद्‌ ` 


बहुवचनान्त हं । कपड़ा बदटनेवाला मनुष्य 
तो एक साथ भी तीन-चार पुरनि व्र त्याग कर 
नये धारण कर सकता दै; परन्तु देदी यानी 
जीवात्मा तो एक दी पुराने शरीरको छोड़कर 
दूसरे एक ही नये शरीरको प्रप्त होता दै । 
एक साथ बहूत-से दारीरोंका व्याग या अहण 
युक्तिमे सिद्ध नहीं हे अतएव यौ शरीरके च्य 
बहुवचनका प्रयोग अनुचित प्रतीत होता हे । 


समाधान-(क ) यां श्रीभगवान्का तात्पयं यह दहै किं मनुष्य 


जेसे अपने जीवनम अनेक वार अनेको पुराने 
वको छोडता ओर नये वघ््रौको धारण करता 
आया दै इसी प्रकार जीवात्मा भी अबतक न 
जाने कितने यरीर छोड चुका दै ओर कितने 
नये शरीर धारण कर सुका दै ओर भविष्ये 
भी जवतक उसे तच्वज्ञान नहीं दोगाः तवतक् 


= ~~~ ~ 
किक 


[क 7 


[> 
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जाने कितने असंख्य पुराने शरीरोका व्याग 

ओर नये शयीरको धारण करता रहेगा । इसय्ये 
ब्रहुवचनका प्रयोग किया गया हे | 


(ख) स्थूक; सुक्ष्म ओर कारणभेद्से शारीर 
तीन है, जव जीवात्मा इस रारीरको छोड़कर 
दूसरे शरीरम जाता दै तव यहं तीनों ही शरीर 
बदर जाते ह । मनुष्य जसा कमं करता है 
उसके अनुसार दही उसका स्वभाव ( प्रकृति) 
बनता जाता है । कारण रारीरमे स्वभाव दही 
मुख्य दे । प्रायः स्वभावके अनुसार दी अन्त 
कार्ते स्फुरणा यानी सङ्कल्प होता दै ओर 
सङ्कत्पके अनुसार दही उसका १७ त्ोवाला# 





# मन्‌, बुद्धि, दक इन्द्रियां ( भरोत्र चक्षु, रप्तना, त्वचा; 
नासिका, वाक; हस्त; पाद, उपस्थ भर युदा) तथा पत्र 
तन्मात्रा ( खन्द, स्पशं, रूपः रपत ओर गन्ध) ये प्ततरह 
तख दँ । अहंकार बुद्धिे अन्तर्गत आ जाता ६ ओर प्रकृति 
सवे व्यापक है दी । पच्च१।ण सृक्म वायुकरे अन्तग॑त होनेसे उन्द 
तन्मात्रा्ओके अन्तगंत ही समञ्च लेना चाहिये ' करको इन 
पद्लतन्मात्रःअको न लेकर वदेम प्राणः, अपान, समानः 
व्यान, उदान---ईन पोच प्राणोको दी रेते हें । 


६०४ 


तच्व-चिन्तामणि भाग ® 
सुक्ष्म शरीर बन जाता दे | कारण ओर सूक्ष्म 
शरीरके सदित ही यह जीवात्मा इस शरीरसे 
निकलकर अन्तकाल्के सङ्कल्पके अनुसार ही 
स्थूल शरीरको प्राप्त हेता दै । 
कर्मके अनुसार कारण ओर सुक्ष्म शरीर 
तो परे ही वरद चुके ओर स्थूल शरीर 
तदनुसार ही यथायोग्य जाति; देश, कालं 
वननेवाला ह । इसलिये स्थूल-सुक्ष्म-कारण मेदसे 
तीनां रारीरोके पयितन होनेके कारण दही 
भगवान बहुवचनकर प्रयोग किया दै । 


रका-आत्मा तो अचल है) उसमे गमनागमन नहीं 


होता; फिर देहीके दुसरे शरीरम जानेकी बात 
केसे कही गयी ! 


समाघान-वास्तवमे आत्माका अचल ओर अक्रिय होनेके 


कारण किसी भी हालतमं गमनागमन नहीं होता; 
पर जसे घड़को एक मक्रानसे दुसरे सकानमें ठे 
जानेके समयः उसके भीतर आकाराका यानी 
पघ्रयाकारका भी घटके सम्बन्धसे गमनागमन-सा 
प्रतीत होता दैः वैसे दी सूक्ष्म शरीरकरा गमना- 
गमन दोनेसे उसके सम्बन्धसे आत्मामे भी 


गीताका रहस्य ६०५ 
गमनागमनकी प्रतीति होती दै] अतएव लोगोको 
समञ्चनिके य्ि आत्मा गमनागमनकरी 
ञओपचारिकि कल्पना की जाती दै । र्हा द्देदीः 
शब्द ॒दे्ाभिमानी चेतनक्रा वाचक दहै अतः 
देके सम्बन्धसे उसमे भमी गमनागमन होता-सा 
प्रतीत होता दै | इसील्यि देदीके अन्थ शरीरो 
जानेकी बात कदी गयी । देही यानी देहाभिमानी 
जेसे जीवनकार्पै स्थूल शरीरे गमनागमनको 
तमै जाता हू भ्म आता हरः इस प्रकार अपने 
अंदर मानता हैः उसी प्रकार स्थूल देहके 
वियोगके समय तथा देदान्तरकी प्राप्िके समयः 
पहले स्थूल देहको छोडकर द्रे स्थूल दें 
सूक्ष्म ओर कारण शरीरके जाने-आनेको देही 
यानी जीवात्मा अपना गमनागमन अज्ञानसे 
अनुभव करता दै इसल्यि समञ्ानेके ल्ि दही 
देहीका एक शरीरे दूसरे शरीर जाना-आना 
व्रताया गया ह । 


शका-उसमे क्रियाका प्रयोग भी ठीक नहीं हुआ दै । 
वघ्लेके ल्यि ग्ग्रह्णातिः तथा शरीरके ल्य 
(संयातिः कहा दै | एक दही क्रियासे काम चल 


६०६ तच्व-चिन्तामणि भाग ७ 
जाता; क्योकि दोनों समानाक है ओर रेसा 
करनेर्गे छन्दोमङ्गकी भी कोई सम्भावना नरी 
थी; फिर दो तरका प्रयोग क्यों किया गया ! 
समाधान-यद्यपि दोनों क्रियाओंके फल्मँ कोई येद नदीं दैः 
तथापि श्गरह्णातिः क्रियाका मुख्य अथं ग्रहण 
करना ओर संयातिः का मुख्य अर्थं गमन 
करना हे । वच म्रहण व्यि जाते है इसलिये 
` वर्ह ग्रहणातिः क्रिया दी गयी ओर एक शरीर 
को छोड़कर दुसरे जाना प्रतीत दोता दै इस- 
ल्यि नवीन शरीरम जानेकीं वात “संयातिः 
क्रियाद्वारा व्यक्त की गयी । अतएव क्रियाभेद्‌ 
होनेपर भी फलम अभेद होनेके कारण रेसा 
करना सवथा युक्तिसंगत दी दै । 
प्र०-(्नरः ओर प्देदी?-इन दो पदोका प्रयोग क्यो 
किया गया, एकसे भी काम चठ रकता था! 
ॐ ०-(नरः? तथा ष्देदीः दोनों दी सार्थक है; क्योकि 
वश्का म्रहण या व्याग (नर दही करता है, अन्य 
जीव नदीं । कन्ति एक ररीरसे दूसरे शरीरमें 
गमनागमन सभी जीवोका दोता दैः इसलिय 


जाना क = 
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वस्कः साथ (नरः: का तथा रारीर>़े साथ ध्देहीः 
राब्दका प्रयोग किया गया दे । 

इस प्रकार यदि विचारपू्वंक् देखा जाय तो यदी 
हना होगा करि संसारम गीताके समान कोड दूसरा ग्रन्थ 
नहीं है । गीताम प्रस्येक पदाथ; माव ओर क्रियाके तीन- 
तीन येद्‌ किये गये ह साछिकः राजस ओर तामस | जिस 
पदाथः भाव ओर क्रियासें यथाथ ज्ञान; निष्काम भाव हो 
ओर जो परिणाममे कस्याणकारी हो उसे साचिक समञ्लना 
चाहिये । जिस पदार्थः भाव ओर क्रियाम आरम्भे सुख- 
सा प्रतीत हो, सकाम भाव दो ओर जो परिणाम्मे दुःख- 
दायी हयोः उसे राजसी समञ्चना चाहिये । जिस पदाथः 
माव ओर क्रियाम दसा; अज्ञान, शाख्विपरीतता हो 
तथा जो दुःख ओर मोहकारक हो उसे तामसी समञ्लना 
नवादिये । इस प्रकार तच्छ समञ्च लेने पर गीताके पुख्य-मुख्य 
वहूत-से प्रकरण जाने जा सक्ते है | 
गीताम जितने सद्धाव यानी उत्तम रुण बतखये 
गये है उन सवर्मे एक णेस गुण हे जिस एकसे ही 
मह्यपुरुषकी पहचान हो जाती है, उसका नाम दै.“सम्‌त(2। 
समदुःखडखः स्वस्थः समलोष्टरमकब्िनः | 
तल्यग्रियभधरियो धीरस्तुल्यनिन्दातमसंस्त॒तिः ॥ 


६०८ तत्व-चिन्तामणि भाग ४ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः | 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 
( गीता १४ । २४-२५ ) 
“जो निरन्तर आत्मभाव्मे सित; दुःख-सुखको 
समान समञ्नेवाला; मिद्ध, पत्थर ओर खर्णमे समान 
भववाल ज्ञानी; प्रिय तथा अपरियके एक-सा माननैवाल 
ओर अपनी निन्दास्तुति भी समान भाववादा है तथा 
जो मान ओर अपमान सम है एवं मित्र ओर वैरीके 
पक्ष्म भी स्मह, सम्पूण आरम्भमिं कर्तापनके अभिपानसे 
रहित बह पुरुष गुणातीत कहा जाता है | 
यहा सुख-दुःखकी समता भावविषयक समता दै, 
निन्दास्तुति मान-अपपानकी समता दृसरेकी क्रियासे 
सम्बन्ध रखनेवाखी क्रियाविप्रयक समता है ओर प्रिय 
अप्रिय एवं सोनेमिट्धी आदिमे समान दशि रखना पदार्थं 
विषयक समता दै | समता ही ज्ञानीका प्रधान गुण है ।# 
गीताम जर्हा-जदा भी प्राप्त हुए योगी, भक्तं ओर ज्ञानीके 
लक्ष्णोका वणेन है वरहा कदीं-न-कहीं समताक्ी बात अग्रद्य 


% क्योकि समता साक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप है इसलिये समता- 
मे जिसकी भ्थिति है उ्षकी ब्रह्ममे सिति बतलाथी गयी है 
( गीता ५। १९) 1 


क ---- 





गीताका रहस्य ०.५, 
आ जाती हे । इसलियि महात्मार्ओंके लक्षणो समता दी 
सर्वोत्तम गुण दे । 
गीताके समान संसारम कोई ्रन्थ नदीं दै । सभी मत 
इसकी उक्कृष्टता खीकार करते ह । अतः ह्मे गीताका 
इतना अभ्यास करना चादिये कि हमारी आत्मा गीतामय 
हो जाय । हमे उसे अपने हृदयम वसाना चाहिये । गीता 
गङ्गासे भी वद्कर दै, वर्योकि गङ्गा भगवानके चरणोसे 
निकी ह ओर गीता भगवानके मुखकमल्से निकली दैः 
गङ्गा तो अपनेमे स्नान करनेवाखको दी पवित्र करती दे 
` किन्तु गीता धारण करनेसे, घर वेठे दुएको पवित्र कर 
देती है | गङ्गाम सनान करनेवाला सवयं मक्त हो सकताहे पर 
गीताम अवगाहन करनेवाखा तो दूसरोको भी मुक्त कर 
सकता है | 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि गीता गङ्गासे भी बटुक 
हे | गीताका पाठमात्र करनेवाठेकी अपेक्षा उसके अथं 
ओर भावको समञ्चनेवाा श्रेष्ठ है ओर गीताके अनुसार 
आचरण करनेवाला तो उससे भी श्रेष्ट है । 


इसलिये सवको अथं ओर मावसदित गीताका अध्ययन 
करते हुए. उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये । 


न्क 


त° चि० ग ४-२०- 


प्रक ति-पुरूषक। विवेचन 


संसारम दो ही पदाथ है--जड आर चेतन । पुरुष 
चेतन दैः प्रकृति जड दै। पुरुष द्रष्टा है प्रकृति दद्य 
दै । पुरुष निर्विकार दै, प्रकृति विकारशील दै । ये दोनो 
पदाथे एकदम प्रत्यक्ष हे | हम सभीके बीचमे इन दोनोको 
मानना पड़ेगा | इनमे देखनेवाला द्रश है ओर दूसरा 
 जगत्‌-रूपमें दीखनेवाला दृश्य है | 
जितने भी जीव हैः वे सव परमात्मके अंश ई । 
जिस प्रकार अग्निकी चिनगार्ि्यो अग्निसे भिन्न नहीं है-- 
वस्तुतः दोनों एक दही है, उसी प्रकार जीव भी परमात्मासे 
मिन्न नदीं है । दद्य जडवगं भी प्रकृतिका कार्यं होनेसे 
तत्वतः प्रकृति ही हे । वह प्रकृतिका दही विकृत रूप है | 
कायंकरणकतेत्वे हेतुः परृतिख्च्यते । 
( गोता १३।२०) 
अर्थात्‌ (कायं ओर करणके उत्पन्न करनेमे प्रक्रत 
हेत कही गवी हे ।' आकाश आदि पच भूत ( तत्व ) तथा 
शन्द्‌ आदि पाच विषय यानी गुण-इन दसका नाम 
कायं हे । पच जञानेन्दरियः पोच कर्मन्दिय तथा मनः बुद्धि 
ओर अदङ्कार--इन तेरहका नाम करण दै । प्रकृति इन 


सवका कारण है । अतः प्रङ्ृतिसे उन्न होनेके कारण 
यह्‌ सारा टदय-जगत्‌ प्रकृतिका दी खूप हे । 

अव प्रकृति ओर पुरुषका सम्बन्ध समञ्चना चाये । 
प्रकृति पुरषक्रा अंश नहीं दै वद उसकी शक्ति है | शक्ति 
भी शक्तिमानसे भिनन नदीं होती । 


जव्र महाप्रख्य होता है उस सभय सारा द्य जगत्‌ 
्रकृतिमँ समा जाता दै । उस समय केवल प्रकृति दी 
हती ह, दय्य-जगत्‌ नदीं रहता । वेदान्तशास्त्रे परकरृतिको 
अनादि, सान्त ओर सांख्यमे उसे अनादिः नित्य माना 
गया है | योगस भी उसे ठेसा ही बतलाया गया ई 
जव वह क्रियारूपे होती दै त दद्यरूप्मे दीखने ख्गती 
है ओर जब अक्रियरूपमे होती दै, उस समय वह 
अव्यक्तरूपमे रदती है । व्यक्तरूपका उत्पत्तिक्रम इस 
प्रकार है-- 


मूलप्कृतिसे महत्त उदयन्न हुआ? उसको ही 
समष्टि-वुद्धि कहते ह । समशि-बुद्धिसे समष्टि-अहङ्कार ओर 
समष्टि-अहङ्कारसे समष्टि-मनकी उत्पत्ति होती हे । उसी 
अटृङ्कारसे शब्द स्पर्श, रूपः रस, गन्ध--इन पाच सुक्ष्म 
तन्मात्राभोकी उत्पत्ति हई, इनको इन्द्रियोके कारणभूत 
अ्थ॑कहा ह । किंसी-किसीने इन सृद्ष्मतन्मात्राओंकी 





प्रक ति-पुरुषक। विवेचन 


संसारे दो ही पदाथ हँ--जड ओर चेतन । पुरुष 
` चेतन दै प्रकृति जड दै। पुरुप द्रष्टा है, प्रकृति द्य 
दै । पुरुष निर्विकार दै? प्रकृति विकारशीट्य है ये दोनों 
पदाथं एकदम प्रवयक्ष है | हम सभीके बीचमे इन दोनोंको 
मानना पड़ेगा | इनम देखनेवाल द्रा है ओर दूसरा 
जगत्‌-रूपर्मे दीखनेवाल दद्य हे । 
जितने भी जीव है, वे सब परमात्मके अंशा ई । 
जिस प्रकार अग्निकी चिनगारिर्यौ अगमनिसे भिन्न नहीं है-- 
वस्तुतः दोनों एक ही है, उसी प्रकार जीव भी परमात्मासे 
भिन्न नहीं है । दद्य जडवर्गं भी प्रकृतिका कार्य॒होनेसे 
तत्वतः प्रकृति ही है । वह प्रकृतिका दी विकृत रूप है । 
कायकरणकतेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
( गीता १३।२०) 
अर्थात्‌ (कायं ओर करणके उत्पन्न करनेमे प्रकृति 
हे कदी गी दे ° आकाश आदि पोच भूत ( तत्व ) तथा 
शब्द्‌ आदि पाच विषय यानी गुण-इन दसका नाम 
कायं हे । पच ज्ञनेन्दरियः पोच कर्मन्द तथा मनः बुद्धि 
ओर अहङ्कार--इन तेरहका नाम करण है । प्रकृति इन 


५ 
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सबका कारण हे । अतः प्रकृतिसे उत्पन्न होनिके कारण 
यह्‌ सारा टृदय-जगत्‌ प्रकरृतिका दी खूप दे । 
अव प्रकृति ओर पुरुषका सम्बन्ध समञ्चन चाहिये । 
करति पुरुषक्रा अंश नही दै, वद्‌ उसकी शक्ति हे | शक्ति 
भी शक्तिमानसे भिन्न नदीं दती । 


जब्र महाप्रलय ह्येता दै; उस समय सारा हस्य जगत्‌ 
प्रकृतिमे समा जाता दै । उस समय केवट प्रकृति दही 
रहती दहै, दव्य जगत्‌ नहीं रहता । वेदान्तशास््रमं प्रकृतिको 
अनादि, सान्त ओर सांख्यम उसे अनादि? नित्य माना 
गया है | योगसे भी उसे एेसा ही बतलाया गया शो 
जव वह क्रियारूपे दोती दै तव दश्यरूप्मे दीखने लगती 
हे ओर जव अक्रियरूपमे होती दै, उस समय वहं 
अव्यक्तरूपमे रहती है । व्यक्तरूपका उत्पत्तिक्रम इस 
प्रकार है-- 

मूलप्कृतिसे महततव उलन्न हुमा उसको ही 
समषटि-वद्धि कहते ह । समष्टि बुद्धिसे समष्टि-अहङ्कार ओर 
समष्टि-गहङ्कारसे समषटि-मनकी उत्पत्ति होती दहै । उसी 
अहङ्कारसे शव्द, स्पश, रूपः, रस, गन्ध--इन पाच सक्षम 
तन्मात्राओकी उत्पत्ति हई, इनको इन्दरियोके कारणभूत 
अर्थं कहा दहै । किसी-किसीने इन सूक्षमतन्मात्राओकी 
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उत्पत्ति अहङ्ारसे बतलायी दै ओर किंसी-किंसीने 
मदत्तच्चसे । वस्ततः वात एक ही है | समष्िबुद्धि, समष्टिः 
अहङ्कार ओर समष्टि-मन- ये तीनो एक ही अन्तःकरणकी 
` विभिन्न अवस्थाके तीन नाम ह] इन पचि सुक््मभूतोसे 
यानी तन्मा्ाओंसे पोच ज्ञानेन्द्रिय; पच कर्मन्द ओर 
काशादि पोच स्थूर भूतोकी उत्ति होती दै। यदी 
टद्य-जगत्‌ है । 
| 
1 


इस वणेनसे यदह बात स्पषटरूपसे सिद्ध हो जाती है किं 
इस टश्य-जगत्‌का कारण प्रकृति है | उस प्रकृतिका सरूप 
वाणीसे नहीं समञ्चाया जा सकता, क्योकि वाणी उसका 
कायं है | इसीसे प्रकृति अनिर्वचनीय है । मन ओर बुद्धि 
भी प्ऱृतिके कायं है; अतएव ये भी उसको नहीं जान 
सकते । इसीसे प्रकृति अचिन्ध्य ओर अतक्यं भी दे। 
इस प्रकार यद्यपि वह वाणी ओर मन-बुद्धिका विषय नहीं है 
तो भी उसका होना उसके कायंरूप इस दर्य-जगतसे 
स्पष्ट ही सिद्ध होताहै । 

प्रकृति ओर पुरुष दोन ही व्यापक द । कारण अपने 
कार्यम सदा व्याप्त रहता है । बफमे जख्की व्यापकताकी 
तरह प्रकरतिकी व्यापकता तो स्ट ही सम्म आ सकती है; 
किन्तु अति सुक्ष्म होनेके कारण पुरुषकी व्यापकता उतनी 


~~ ~ ~~~ यि > भामको 
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रीघ्र ओर स्पष्टल्पर्मे सम्म न आनेपर भी वह प्रकृतिकी 
अपेक्षा विशेष व्यापक द । प्रकृति तो कारण दही हैः किन्तु 
पुरुष--ईैरवर महाकारण दै । उसीसे यह संसार धारण 
करिया गया दे । 

प्रकृति ओर उसके काययम यद महाकारण ईइवर 
सवत्र परिपूणे हो रहा दै । यह ऊपर का गया हे कि 
कारण अपने कार्यम सदा व्यापक रहता हे । आकाशसे 
वायुकी उत्पत्ति हई, इसल्यि आकाश॒ उसमे व्यत है । 
वायुसे तेजकी उत्पत्ति हई, इसल्ि तेजमे वायु ओर 
आकाश दोनो ही व्याप्त रै। तेजसे जल ओर जलख्से 
पृथ्वीकी उत्पत्ति हूर, इसविये प्र्वीमें आकाशः वायु 
तेज ओर जल--ये चारो तख परिपूणं हँ । इसी प्रकार 
इन सवरकी कारणल्पा प्रकृति इन सवमे व्यापक ठहरतीरै | 
किन्तु उस शक्तिमान्‌ पुरुषकी यह प्रकृति रक्तिमा दै | 
अतः सवका महाकारण वह चेतन पुरुष इस जड प्रकृति 
ओर उसके कार्यरूप इस समसत दथ्य-संसारमे व्याप्त हो 
रहा दे । 

अव यह समज्ञनेकी बात है रि $दधर-चेतन-पुरुष 
इस खृष्टिका उपादानकारण है या निपित्तकारण १ वस्तुतः 
यह्‌ पुरुष पुष्टिका निमित्त ओर उपादान दोनो दी कारण 
` ह] भगवानने श्रीगीताजीमे कहा ह कि- 


६१४ | तविन्तामणि भाव ४ | भाग ७ 
चातवेण्यं मया खष्टं गुणकमविभागशः । ` 
(४।१३) | 
अर्थात्‌ च्राह्मणः प्रत्रियः वेदय ओर शद्र-इन चार 
वर्णोका समूह गुण ओर कमेक विभागपूवैक मेरेदरारा 
रचा गया है| यर्हौपर श्रीभगवाननै अपनेको निमित्त 
कारण बतल्रया हे; किन्तु-- 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । । 
( गीता ९। १०) | 
इस उक्तिम उन्होने प्रकृतिको निमित्तकारण 
बतलाया है तो फिर दो निमित्तकारण केसे हुए १ इसका 
उत्तर यह्‌ है कि चेतन पुरुषको स्वामी बनाकर› उसकं 
अध्यक्षता जब प्रकृति सष्टिकी स्वना करती दैः तवर 
वास्तवमे उसका रचयिता ईख्वर ही हआ । {कृति वे 
द्वारमात्र है । अतएव वस्तुतः दैश्वर ही इस खशिका | 
निमित्तकारण दै ओर चेतन ईश्वरको निमित्तकारण । 
माननेमे प्रायः सभी एकमत भी रै । उपादानकारणमे कुठ ` 
मतमेद दै । परन्तु विचार करनेपर यही सिद्ध होता दै कि | 
रान ओर भक्ते दोनो ही सिद्धान्तोसे उपादानकारण भी 
ईइवर ही है । ज्ञानक सिद्धान्तसे तो ेसा समञ्चन चाहिये 
कि जसे ख्नमें खप्नद्रण पुरुष अपने ही अंदर अपनीही , 
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कस्पनासे आप ही संसार बन जता है ओर आप ही उसे 
देखतादै, व्यँ उस चेतन द्र्के सिवा उस सख्प्न-जगत्‌का 
दूसरा कोई भी उपादानकारण नदीं है, इसी प्रकार मोहके 
कारण जौँ गुणसदित प्करतिकी प्रतीति होती दै, वरहो 
वस्तुतः परमात्माके अतिरिक्त ओर ङु भी नदीं है । 
परमात्मामे ही अपने कार्यसदहित प्रकृति अध्यस्त दै ओर 
भक्तिके सिद्धान्तसे णसा मानना चाहिये कि प्रकृति 
परमात्माकी शक्ति है ओर शक्ति कभी शक्तिमानूसे भिन्न 
नहीं होती । यह दष्य जो कुछ दै, सब परमात्माकी शक्तिरूप 
प्रक्ृतिका ही विस्तार दै, अतएव वस्तुतः यह परमात्माका 
ही खूप है । अतएव परमात्मा दी इसका उपादानकारण ` 
हे | गीतम वासुदेवः स्वमिति? "मया ततमिदं सवम्‌? 
"मत्तः प्रतरं नान्यत्‌ किंञ्िदस्तिः; ध्यत; प्रवरत्तिभूतानां 
येन सर्वमिदं ततम्‌,” “अहं सर्वस्य प्रमवो मत्तः सवं प्रवतंतेः 
अदिसे ईङवरका अभिन्न निमित्तोपादानकारण होना 


स्पष्ट सिद्ध है । 


यँ यह्‌ प्रन उठ सकता है कि-यदि इद्र कतां दे 
तो उसमे कर्ततरभाव आ गया १ इसका उत्तर यह दै किं 
६३वर वासवम क्ता नदीं अकता दी है-- 


(न ब =-= ---- ~ ~ 
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तस्य कतीरस्पि मां विद्धयकतोरमव्ययम्‌ ॥ 
(. गीता ४.1 4२8) 
मगवान्‌ कहते दै किं (उस चातुवण्येके रचयिता 
होते हए भी मुञ्च अविनाश्चीको तू अकतं ही समञ्च ।' 
पुरुषको ही आत्मा कते दँ । पुरुपके सम्बन्धमं 
साख्यदर्शनका मत ह कि पुरुष नाना दै ओर योगदशेन भी 
पुरुषक़ो नाना समानता द परन्तु वह ॒पुरुषविदोष ईवरको 
मी मानता दहै, इनमे जीव नाना र तथा पुरपविरोष 
वर एक है । पूर्वमीमांसा भी पुरुषको नाना मानता हे । 
वैरोषिक ओर न्याय पुरुषके दो मेद मानते ह --जीवात्मा 
ओर परमात्मा । वेदान्त पुरुको नाना नहीं मानकर 
(एकः मानता है । सभी सिद्धान्तवालोने ( किसी भी 
रूपम छे ) आस्मा--पुरुषको चेतन दही माना दहै । यो 
एक ओर अनेक अपने-अपने सिद्धान्तके अनुसार सभीका 
मानना ठीक ड; क्योकि सवका ध्येय आत्मके कस्याणमे इ 
ञओर आत्माके कस्याणकारक होनेके कारण सभीका कथन 
उचित हे । एक माननेसे ओर नाना माननेसे दोना दी 
प्रकारसे साघन करनैपर आत्मत्चका यथां ज्ञान होकर 
पुरुष मुक्त हो जाता हे । सुक्त निके उत्तरकालमे आत्मके 
सखरूपको कोई किसी प्रकार मी बतला नहीं सकता । 
क्योकि वह अनिव॑चनीय सिति है । अतएव यथाथ य्ह 


न्न ि ^ - - 


` "ऋक्च ` 
9 - ॥- उल र 
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वात है करि जिसको उसकी प्राति दोती दैः वही वस्तुतः 
इस बातको समक्ता किं उसका खरूप केसां दै १ जबतक 
परमात्माकी प्रापि नहीं होती; तवतक सनुष्यके च्य 
निम्नङिखित प्रकारसे मानकर चलना सुगम ओर उत्तम दै । 

पुरुषके विषयमे तो यो मानना चाद्ये कि उसके 
दो मेद ईै--जीवास्मा ओर परमात्मा । जीवात्मा नाना हँ 
ओर परमात्मा एक दै । परमात्मा एकर द परन्तु उसके भी 
दो मेद्‌ है--एक सगुणः दूसरा नियुण । सत्‌, रजः तम 
तीनों गणोको उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिकरे सहित जो 
परमात्माका सरूप दहेः वह सगुण ह अथात्‌ जो गुणसदहित 
ह, वह सगुण है ओर जो गुणेसि रहित दे वह निगुण ह । 
यह्‌ याद रखना चादिये कि सगुण ओर निगुण परमात्मा 
वस्तुतः दो नहीं दै । दोनौका एक समग्रूप ही परमात्मा 
हे । जेसे आकादके किसी एक अंशम वायु, तेजः प्रथ्वीके 
समुदाय है, उसको दम चारो भूतोके सदित आकाश कदं 
सकते ह ओर जदा इन चारौ भूते प्रथक्‌ केवल आकाश 
हे, उसको हम केवल आका कहं सकते हें | 


आकाश वायु आदिका आधार दहै, कारण है ओर 
उनम सवत्र व्यापक भी है । इसी प्रकार परमात्मा चराचर 
समस्त भूतेकि आधारः कारण ओर्‌ उनमें व्यापक ह । 
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जरा इस विषयक फिरसे समञ्च ठेना चाद्ये । जेसे 
आकाशम बादल दै; उसकी उत्ति आकाशसे हुई, वदं 
आकाशम ही स्थिते ओर आकाशम दी विलीन हो जाताहे | 
ठेसे ही वायु, तेज, जल ओर प्रवी आदिकी उत्ति 
आकाशते हृईः ये सव आकाशम ही स्थित द ओर 
अका्चमें दी क्रमशः विटीन होते ह । अतएव अआकारासे 
इनकी उत्पत्ति होनेके कारण आकाश ही इनका कारण हे । 
(२१ उ ज ९ है ¢ कं 
ओर ये आकाशके कायं है काय व्याप्य भर कारण 
व्यापकं होता हे । इसल्यि आकाश इनर्म॒व्यापक हं आर 
इन सबकी स्थिति आकाशम है इसल्ि आकाश ही इनफ़ 


आधार है । इन आकाशादि सब भूतोका प्रघान काण 


__. ..___----~-----नन------- ---------~-~~~~_~ 


रक्त हेनेसे प्रकृति इनका कारण दै प्रकृति ही समत 


दद्यवर्मम व्यापक है ओर प्रकृतिके आधारपर ही ये सव 
स्थित ₹ । प्रकृति परमात्माकी शक्ति दै; अतएव वस्तुतः 
परकृतिके परम आधार होनेके कारण प्रकृतिसहित इसी 
समसत विश्वके परमा्मा दी महाकारण ह । परमात्मा दी 
इसमे व्यापक हँ ओर परमात्मा ही इसके एकमात्र आधार 
ह । अस्व | 


कि । 


इस चराचर जगत्‌के सहित जो परमात्माका स्वरूप ्‌ 


ह, बह सगुण है, इससे अतीत जँ चराचर संसार नही है 
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जो केवल दैः वह गुणातीत दै । सगुणके भी दो मेद 
ह साकार ओर निराकार । जैसे प्र्वीके दो भद्‌ ह- 
गन्ध निराकार है ओर पुष्प साकार है । जिस तरह अग्नि 
अप्रकटरूप्े निराकार ओर प्रकटरूपमे साकार दै, जंसे 
जल आकाशे परमाणुरूपमं निराकार तथा वादः बृद्‌ 
ओर ओच्के रूपमे साकार दै, ओर वह॒ निराकार जल दी 
साकाररूपसे प्रकट होता दै । इसी प्रकार सवव्यापी सगुण 
परमातमा निराकाररूपमे रहते हए दी साकाररूपसे भी 
गुणोके सहित संसारम प्रकट होते ह । जंसे तेज; जकः 
रथ्वीके निराकार ओर साकाररूप दोदौ होनेपर भी 
वस्ततः एक दी दै, इनमे कोड मेद्‌ नदीं टै; इसी प्रकार 
परमात्मक निरयण निसकारः सगुण निराकार ओर सगुण 
साकाररूपमे कोई मेद नदींदे। सव मिख्कर दी एक 
समग्ररूप दै । इसी बातको ‹साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च 
ये विदुः आदिसे मगवानने ( गीता ७ । ३० म ) कहा 
ह । इसीका नाम समग्र ब्रह्म है । यदी पुरुषोत्तम है । 
रसा जो प्रमुका स्वरूप दैः वदी उपासनीय है । यदि कोई 
पुरुष सगुणको छोडकर केवर निगुंणकी उपासना करता है 
तो वह भी उसी परमेदवरकी उपासना करता है । सगुणे मी 
जो निराकार या साकार किसी मी रूपकी उपासना करता 
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हैः तो वह भी परमेश्वरकी दी उपासना करता है ओर 
एेसी उपासना करनेवाले सभी उपासक अन्तम उसी 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हं । किन्तु इस ब्रह्मके समग्र 
रूपको अच्छी प्रकार समश्चकर जो उपासना करता दैः 
वह॒ सर्वोत्तम ॒दै। क्योकि उसको परमात्माकी प्राप्ति 
सुगमतासे ओर अति शीघ्र हो जाती है । यदि कहा जाय 
कि फिर जीवात्मा ओर परमात्मामे क्या मेद है १ तो इसका 
उत्तर यह दै कि जीवात्मा उपासक है ओर परमात्मा 
उपास्य है | परमात्मा राग-दवेषादि अवगुण; पुण्य-पापादि 
क्म ओर हष-शोकादि विकारौसे सव॑दा ओर सर्वथा रहित 
हे ओर जीवम अज्ञानके कारण इन सवका सम्बन्ध है | 
प्रसुकी कृपासे प्रभुके तर्वका ज्ञान होकर इन सवका 
सम्बन्ध छूट सकता है | अज्ञानके कारण दही ये सव 
ओर इनका अभाव प्रक तत्वज्ञानसे होता दै । प्रभुके 
तच्वका यथार्थं ज्ञान कमयोगः भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि 
साधनेके द्वारा होता है । 


यदि कहो कि परमात्मतच्वके यथार्थं ज्ञान होनेके 
उत्तरकार्ये मेद रहता दै या अमेद्‌ १ तो इसका उत्तर 
यह है कि साधक जिस प्रकार समञ्चता है; वैसी दी उसको 
प्रतीति होती है । यदि कहो कि जबतक प्रतीति होती दहै 
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तवतक तो वह उसकी धारणा हीदै। इन दोनोका जो 
फल हे, जिसको परमतच्वकी प्राक्षि--परमात्माकी प्राप्ति 
कहा जाता है, जिसको वेद अनिर्वचनीय सिति बतस्छते 
है, उस सितिके वादकी वात हम पूते ह तो इसका 
उत्तर यह है करि जिस सितिको वेदन दी अनिवंचनीय 
वतलाया दे, उसको फिर दूसरा कौन कैसे वतला सकता 
हे १ अतः यही समञ्लना चाये किं वह सिति बतलायी 
जानैयोग्य नही है । यदि कटा जाय किं जव वह सिति 
वरतलायी नहीं जा सकती तव उस स्थितिके अस्तित्वमं ही 
क्या प्रमाण दै १ तो इसके उत्तरे यह कहना होगा कि 
उसके चि प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है । वह सखतःप्रमाण 
हे । सवसे बदकर वात उसके स्यि यह दै कि उसीसे 
समस्त प्रमाणौकी ओर सवके अस्ित्वकी सिद्धि होती हे | 
वेद; शाख्र ओर महात्माओंका अनुभव उसको प्रत्यक्ष 
बतलाता हे | सब वेदोका प्रधान लक्ष्य उसीकी प्रा्तिके 
लिय है, वदी अनिर्वचनीय वस्त॒ ३ । 


वह पुरुप है ओर उसकी शक्ति प्रकृति हे । तीनां 
गुण उस प्रकृतिके कां ह । वेदान्त ओर सख्यने परक्तिको 
तीन गुणोकी साम्यावस्था माना हैः तीनो गणकी 
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साम्यावस्थाको ही उसका स्वरूप माना दै । किन्तु मगवान्‌ने 
गीताम गुणोको प्रकृतिका कायं बतलाया दै । जेसे-- 


्ररृतिजेगुणेः (९१) 
“गुणान्‌ ` "विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌" ( १३। १९) 
“प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ' ( १३।२१) 
“गुणाः प्रकृति स्लभवाः ( १४।५ ) 
“प्रकृतिज्ञः चिभिः गुणः” ( १८ । ४०) 


(वेदान्तः प्रकृतिको अनादि ओर सान्त मानता है; 
साख्य ओर योग प्रकृतिको अनादि ओर नित्य मानते दै | 
भगवानने गीताम प्रकृतिको अनादि तो बतलाया दहै परन्तु 
निस्य नहीं बतलाया । नित्य वस्तु तो एक सनातन चेतन 
अव्यक्तको ही बतलाया दै-८ ८ । २० ) । मगवान्‌ने 
प्रकृतिके स्यि सान्त ओर अनित्य भी नदीं कदा । इसय्ि 
इसको अनिवंचनीय दही मानना चाद्ये | भगवानले 
प्रकृतिको प्रथम तो नित्य इसच्ये नहीं बतलाया किं नित्य 
वस्तु तो एक अनादिः सनातनः अव्यक्त परमात्मा दी ३ । 
दूसरे प्रकृतिको नित्य बतलनेसे ज्ञानमागकी सिद्धि दी 
नहीं होती । इसी प्रकार भगवानने प्रकृतिको अनित्य भी 
प्रथम तो इसलिये नही बतलाया कि महाप्रल्यके समय 
समस्त दश्यवगके प्रकृतिमे विलीन होनेपर भी प्रकृति रहती 


र) 
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है ओर मदहासर्मके आदिमे उसी प्रकरृतिसे परमात्माके 
सकाराद्वारा पुनः दश्यकी उघपत्ति होती दै, जिससे उसका 
निवय-सा प्रतीत होना सिद्ध दै ओर दुसरे यदि प्रकृतिको 
अनादि ओर सान्त ८ या अनित्य ) बतला दिया जाता तो 
भक्तिमा्मका महख दही क्या रह जाता १ अतः भगवानको 
दोनो ही साग अभिप्रेत ई ओर इसीय्यि उन्दने प्रकृतिको 
न तो स्पष्ट शब्दों नित्य कहा ओर न अनिव्य ही | 


इससे यद सिद्ध होता दै कि प्रकृति अनिवंचनीय हे | 
परमात्माके तच्यका ज्ञान होनेके वाद्‌ तो योग ओर साख्यके 
अनुसार भी चेतन जीवात्माके साथ प्रक्रृतिके सम्बन्धका 
अत्यन्त विच्छेद हो जाता दै । अस्तु, सभी सिद्धान्तोके 
अनुसार आत्मतच्वका साक्षात्कार होनेके उपरान्त (केवलः 
अवस्था हो जाती ह । यानी फिर कायंसदहित इस प्रकृतिके 
साथ कुक मी सम्बन्ध नहीं रहता । वेदान्त कहता है किं 
एक विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त ओंर कोई वस्तु 
हे ही नदीं । सांख्य ओर योग कहते है किं आत्मज्ञानके 
उत्तरकाल्मे भी प्रकृति है तो सही, पर जिसको आत्माका 
साक्षाकार हो गया दैः उसका प्रङृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । वस्ततः परिणाममे एक दी वात हई । साक्षात्कार 
हेनेके बाद प्रङृतिसे सम्बन्ध कोई नहीं मानते ओर जव 
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सम्बन्ध ही नहीं तच वह रदे भी तो कोई आपत्ति नीं 

ओर न र्दे तो भी कोई आपत्ति नदीं । स्वप्ने जागनेके 

वराद स्वप्नके संसारसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता, फिर चाद 

वह्‌ स्वप्नका संसार्‌ कीं रदे मी तो क्या आपत्ति हे १ 
इससे यह्‌ सिद्ध होता दै किं जव्रतकं संसारकी प्रतीति 

ह ओर इसके साथ सम्बन्ध है, तवतक चेतन ओर जड 


या द्रष्टा ओर द्य अथवा . ज्ञाता ओर ज्ञेय नामक पुरुष 


ओर प्रकृति दो पदार्थं हँ ओर इन्दसि सव्रका विस्तार दै । 
किन्त॒ जव संसारकी प्रतीति नदीं होती संसारसे सदाके 
ययि सम्बन्धविच्छेद हो जाता दै तव परमात्माकी प्राति 
होती दै । उसके उत्तरकाल्की अवस्थाकां वणेन कोई भी 
नहीं कर सकता । अतएव यथार्थमे यह बात है किं जिसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती दै वही पुरुष उस बातको 
यथाश समन्ता है । इसि हमलोगोको परमातमाकी 
प्रा्तिके ल्यि जी तोड़ प्रयत करना चाहिये | 


----नन्वर्कपक्~----- 


समाधियोग 


कितने दी मित्र पातञ्जव्योगदर्शनके अनुसार समाधि 
विषयक लेखके लिये सुच प्रेरणा कर रहे हँ । उन रोगोका 


+) 
"ष त । ॥ 


| दोय म 


\. 
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समाधियोग ६२५ 
आग्रह देखकर मेरी भी लिलनेकी प्रवृत्ति होती दैः परन्तु 
मैने इसका सम्पादन कथा नदीं । समाधिका विषय वड़ा 
र्मम ओर गहन दै । महिं पतञ्जलिजीका समाधिके 
विषयमे क्या सिद्धान्त था १ यह बात भाष्य आदि रीका्ओं- 
करो देखनेपर भी अच्छी प्रकारे सम्म नदीं आती । 
पातञ्लल्योगके अनुसार योगका भटीर्भोति सम्पादन करने- 
वाले योगी भी संसारम बहुत दी कम अनुमान होते हं । 
इस विषयके तज्ञ योगीसे मेरी तो मेट भी नहीं हुई । 
रेसी परिखितिे समाधिके विषयमे न तो सुञ्चमं छिखिनेकी 
योग्यता ही दै ओर न मेरा अधिकार ही दै तथापि अपने 
मनके विनोदके च्यि पातञ्जख्योगदशंनके आधारपरः 
समाधिविषयकं अपने भार्वोको पाठकौकी सेवामें निवेदन 
करता द | अतएव पाठकगण मेरी चुधियोके लि 
क्षमा करेगे | 

पातज्ञल्योगदर्शनकरे अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
मेद ईै--१ सम्प्रजञात ओर २ असम्प्रज्ञात । 

असम्परजातकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात बहिरङ्ग द । 

तदपि वहिरं निर्बीजस्य ! (योग० २।८) 

वह (संयमरूप) सम्प्रसात समाधि भी निर्बीज समाधि- 
की अवेक्षा बहिरङ्ग दी दै । इस असमप्रजञाल॒योगको ही 


दरद तच्य-चिन्तामणि भाग 9 | 
निरबीज समाधि, कैवल्य चितिशक्तिरूप खरूपप्रतिषठा | 
आदि नामेसे पातञ्ञल्योगदरशनमे कदा है ओर उस योगी- । 
की सद्‌के लिये अपनी चिन्मय खरूपं यिति हो जाती 

है तथा उसका किंसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता । इसलियि 
उसको चितिद्यक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा कहते हँ । उस अवस्थामें 
संसारके बीजका अयन्त अभाव दै । इसल्ि यह नि्बींज 
समाधिके नामे प्रसिद्ध दै 

सम्प्ज्ञात योगके मुख्य चार मेद्‌ ई-- 


वितकंविचारानन्दासिताचगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 
(९२७1 | 
वितक॑के सम्बन्धसे जो समाधि होती दै उसका नाम | 
८वितकान॒गम?; विचारके सम्बन्धसे होनेवाखीका नाम 
(विचारानुगमः; आनन्दके सम्बन्धसे होनेवाटीका | 
८आनन्दानगमः ओर अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवालं 
समाधिका नाम “अस्सितानुगमः है | 
( १ ) अकाञ्चः वायु, तेजः जलः पृथ्वी--ये पेच 
स्थूरभूत ओर शब्द खे, सूप; रसः गन्ध--ये चि 
# पुरुषा्थशन्यानां गुणानां प्रतिप्रहवः केवल्यं खरूपप्रतिश 
वा चितिशक्तिरिति । @ 
† तस्यापि निरोधे स्वैनिरोधान्निवीजः समाधिः (१।५१) 


५. व 
चच 


न" 
~~ 


| 


समाधियोग ६२७ 
स्थूढविषय, इन पदार्थोमिं होनेवाली समाधिका नाम 
धवितकानुगमः समाधि ह । इसमें केवल पाञ्चभोतिक स्थूल 
शरीर एवं सूर्य चन्द्रमा; नक्षत्र आदि सहित यदह स्थूट 
ब्रह्माण्ड अन्तर्म॑त दै । इस वितकौनुगम सुमाधिके दो भेद 
है-१-सवितकं ओर २-निर्वितकं । 

( १ ) सवितक 

तत्र राब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीणा सवितकां 
समापत्तिः । (च) 

ग्राह्य अर्थात्‌ रहण करनेयोग्य उन स्थूर पदार्थों 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकस्पोसे संयुक्तः समापत्तिका नाम 
(सवितर्कः समाधि दहै । जेते कोई सूर्यम समाधि ल्गाता दैः 
तो उसमे सूर्यका नामः सूर्यका रूप ओर सुयंका जान-यह्‌ 
तीन प्रकारकी कल्पना रहती दै, इसि इसे सवितकं 
समाधि कहते है यह (सविकल्पः दहै । 

# जिस पदाथमे योगी समाधि लगाता है, उस पदाथ॑के 
वाचक या नामक्षो तो शब्द तथा वाच्य यानी सखवरूपको अथं 
ओर जिससे शब्द-अथेके सम्बन्धका धोष होता रै, उसको ज्ञान 
कहते द । जैसे सूयं यह शब्द तो सूर्यदेवका वाचक दै” सारे 
विश्वतो प्रकाशित करनेवाला आकाशम जो सुथमण्डल दीख पड़ता 
हे, वह सूर्य शब्दका वाच्य दै ओर उस मण्डलको देखकर यह 


। सूयय है-येसा जो बोध शेता हे, उस्तका नाम शान हे । 


६२८ तत्व-चिन्तामणि भाग 
( २ ) निर्वितकं 
स्मरतिपरिदाद्धौ खरूपदल्येव(थंमा्रनिभोसा 


0 


निर्वितका । | (च; ८२) 


स्मृतिके परि्चुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द ओर ज्ञानके 
विक्पौसे चित्तवत्तिके भलीर्भोति रदित दोनेपर, जिस्म 
साधकको अपने खरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर केवल 
अर्थं यानी ध्येयमात्रकी दी प्रतीति रहती है, उसका नाम 
८निर्वित्कः समापत्ति अर्थात्‌ समाधि दै । जेते सूयका ध्यान 
करनेवाला पुरूष मानो अपना ज्ञान भूलकर तद्रूपताको 
प्राप्त हो जाता है ओर उसे केवर सूयंका खरूपमात्र दी 
प्रतीत होता है, उसका नाम निर्वितकं समाधि हे । इसर्मे 
विकल्पोका अभाव होनेके कारण इसे निविकत्प भी 
कहते ह । 


( २) शब्दः स्पशे रूपः; रसः गन्ध आदि 
सुकमतन्मात्रा्ण्ः मनः बुद्धि, अहङ्कार ओर मूलप्रकृति एवं 
दस इन्द्र्यो, इनमे होनेवाश्षी समाधिका नाम “विचारः 
नुगमः समाधि है । कोदै-कोई इन्द्रयोमं होनेवाटी समाधिः 
को आनन्दानुगम समाधि मानते हैः, परन्तु एेसा मानना 
युक्तिसङ्गत प्रतीत नदीं दता; क्योकि मह्रं पतञ्ललि ` 
कहते ्ह-- 


= "र ~ 


छक्का क्र च 


समाधियोग ६२९ 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सक्ष्मविषया 
वठ्याख्याता। (@ ९) 


इस सवितकं ओर निर्वितकके भेदके अनुसार दही 
सूक्ष्म विप्रयवाटी; सविचार ओर निर्विचार समाधिकी 
व्याख्या समञ्षनी चाहिये । सुक्ष्म विपयकी मयादा स्थूट 
पञ्चमूर्तौको ओर स्थूल विषयोको वाद देकर मूलप्रकृति 
पर्यन्त बतलायी है । इससे सुक्ष्म ॒विषथकी व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्धिर्यो ओर मनः बुद्धि आदि आ जाते है-- 


सृक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपयवसानम्‌ । 

( १। ४५ )} 

तथा सुष्ष्मविषयताकी सीमा अलिङ्ग यानी मूट्प्रकृति- 

तक है । मूटप्रकृतितक होनेसे ददयका सारा सूक्ष्मविषय; 
८विचारानुगमः समाधिके अन्तग॑त आ जाता है | 


इस विचारानुगम समाधिके भी दो मेद हँ । 
१- सविचारः २- निर्विचार ] 


( ९ ) सविचार--स्थूर पदार्थोको छोडकर रोष 
मूल प्रकृतिपयन्त सम्पूणं ग्रहण ओर ग्रह्यौम नाम ( शब्द्‌ ) 
रूप ( अर्थं ); ज्ञानके विकस्पसे संयुक्त समापत्ति अथात्‌ 
समाधिका नाम सविचार समाधि है । तीनों प्रकारके 


द३० ततव-चिन्तामणि भाग ४ 
विकस्यौसे युक्त होनेके कारण इस सविचार समाधिको 
सविकस्प भी कते ह । 

( २. ) निर्विचार-जिसरमे उपयुक्त स्थूल पदार्थको 
छोडकर रोष मूक प्रकृतिपर्यन्त सम्पूरणं ग्रहण ओर ्राह्यौमे 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अथं ओर ज्ञानके 
विकल्पौसे चित्तव्रत्तिके भटीर्मोति रदित होनेपर जिसमे 
योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर केवर 
अर्थमा्रकी ही प्रतीति रहती है, उसका नाम निविचार 
समाधि है | इसमे विकल्पौका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकल्प भी कहते ह | 

ग्रहण तेरह ॒रै- पोच जानेन्र्योः पच कमेन्द््ो 
ओर मनः बुद्धिः अहङ्कार । आह्य पदा्थेकि रहण करने 
दार होनेसे इन्द ग्रहण कहा गया दै । ्‌ 


इनके अलावा--स्थूकः सूष्ष्म समस्त जड दृर्यवगं 


+ ध्यानम तो ध्याता, ध्यान, ध्येयकी त्रिपदी रहती है 
मौर इस सवितकं ओर सवि चार समापत्तिमे, केवल ध्येयविषयक 
ही शब्द, अर्थ, ज्ञानसे मिला हज विकस्प रहता है तथा समाथिे 
केव ध्येयका स्वरूपमात्र दी रद जाता दै । श्सलिये यह 
समापत्ति, ध्यानये उत्तर णवं समाधिकी पूवौवस्था दै, अतएव 
इसको भी समाधि दी स्मञ्चना चाहिये । 


` = श इ क्र 


समाधियोग ६३१ 
ग्राह्य ई । ये उपर्थक्त तेरह ग्रहणोकरि द्वारा पकड़े जानेवाटे 
होनेसे इन्द “ग्राह्यः कते द । 

उपर्युक्त विवेचनका ताययं यद दै कि प्रकरुतिका 
कार्यरूप यह दृश्यमात्र जड दै ओर इस जडम दोनेवाटी 
समाधिका नाम ववितकानुगमः ओर "विचारानुगम" 
समाधि दै । 

कार्यसदित प्रक्रति जो इद्यवगं है, इसीका नाम बीज 
है; इसल्यि इसको छेकर होनेवाटी समाधिका नाम 
सबीज समाधि दै । 

ता एव सबीजः समाधिः। ( १।४६) 

( ३ ) अन्तःकरणकी खच्छतासे उत्पन्न होनेवाे 
आहवाद्‌ यानी प्रियः मोद, प्रमोद आदि वृत्तियोरम जो 
समाधि होती है; उसका नाम ‹आनन्दानुगमः समाध ह । 
उपर्युक्तं वित ओर विचार ये दोनो समाधिर्यो तो 
केवर जडमे अर्थात्‌ दृद्य-पदार्थमिं है परन्तु यह केवल 
जडे नहीं है, क्योकि आनन्दकी उत्पत्ति जड ओर 
चेतनके सम्बन्धसे होती दै । इस आनन्दे आत्माको 
भवना करनेसे विवेकख्यातिश्द्रारा आत्मसाक्षात्कार भी 
हो जाता है । 


1 - 
# सत्व ओर पुरुषकी स्यातिमात्रसे तो सब पदा्ापर 


६३२ तच्च-चिन्तामणि भाग 
( ४ ) चेतन द्रष्टाकी चिन्मयशक्ति एवं वुद्धिशक्ति 
इन दोनोँकी जो एकता-सी है उसका नाम (अस्मिता दे । 
टग्ददरानराक्तयोरेकात्मतेवास्सिता (२1६) 
पुरुप ओर दुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना 
~ ८अस्िताः दै । इसल्यि वुद्धिवरत्ति ओर पुरुषक्री चेतन 
शक्तेकी एकताके-से सखरूपमे जो समाधि होती है उसका 
नाम 'अस्ितानगमः समाधि है 1 आनन्दानुगम तो 
चेतन पुरुष ओर वुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाटे 


-- - --~--~-- 





सखामित्व ओर्‌ श्ञातृत्वकी प्रापि होती दै ओर उसमे वैराय होनेसे 
संशय-विपर्ययसे रदित निर्मल विवेकख्याति होती द । इसीका 
‹सवैधा वित्रेकख्याति' भी कहते हं, ससे (ममेव समापि' काम 
ओर ऊश-क्मंकी निवृत्ति होकर केवल्य-पदकी प्राप्ति हो जाती है | 
यह धर्ममेव समाधि" सम्प्रशात योग नहीं दे । असम्प्रज्ञात 
योग यानी निर्वीज समाधिकी पूवीवस्था है, वर्यो कि इससे समस्त 
वकेश्-कर्मोकी निवृत्ति होकर केवल्यपदकी प्राप्ति बतलायौ गयी ह । 


# वितकौनुगम ओर विचारानुगम समापिके जेसे सवितकं 
ओर निर्वितकं तथा सविचार ओर निर्विचार दो-दो मेद दोते 
है वैसे दी आनन्द ओर असितके भी दो-दो सेद कि 

` जा सकते हें । 


य नि 


॥ 


समाधयोग दर 
आनन्द--आहादमे होती है; किन्तु यदह समाधि चेट्न 
पुरुष ओर वुद्धि एकात्मताकी-सी स्थिति टोती 
इस समाधिसे पुरुष ओंर प्रकृतिका प्रथक्‌ धक्‌ सूपां 
न हो जाता दै। उस ससख ओर पुरुषके पृथक्‌ रभव 
ज्ञानमाच्रते समस्त पदार्थकि स्वामिख ओर जात्त्वकी 
प्राति होती दे । ्‌ 
सत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधि- 
ण्रातत्वं सवज्ञाठेव्वं च । (३।४९). 
किर इन सवमें वैराग्य होनेपर, क्ठेश कमके मूलभूत 
अविारूप दोषकी निवृत्ति होकर, पुरू “केवल्यः 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता दै-- 
तद्वैराभ्यादपि दोषबीजक्षये केवस्यम्‌ । 
(२। ५०) 
असम्प्रज्ञात योग अर्थात्‌ निर्वीज समाधि तो सङ्क्पों 
का अत्यन्त अभाव होनेके कारणः निर्विकल्प है दी किन्तु 
सम्परजञातयोगमे निरधितकं ओर निर्विचार आदि सबीज 
समाधिर्यौ भी, विक्पौका अभाव होनेके कारण 
निर्विकल्प ह । 
"ग्रहण ओर ्राह्याःसं तथा आनन्द्‌ आर बुद्धिसहित 
ग्रहीतामे सम्प्रजञत योगको बतखाकरः अव केवल ग्रहीता 
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होपेवाला असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता दै । चेतनरूप 
ग्रीताके स्स्वरूपमे होनेवाखी समाधिका नाम असम्प्रज्ञात 
देग हे | इसमे दृश्यके अभावे; द्रष्टाकी अपने खवरूपमें 
माधि होती दै । 
विरामगप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्काररोषोऽन्यः । 
(2९ ।-१८ ) 
चित्तधत्तियोके अभावके अभ्याससे उत्पन्न हुई स्थितिः 
जिसमे केवल चित्तनिरोधके संस्कार दी रोष रहते ई; वह 
अन्य है अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि है । इसमें चित्ती 
वृ्तियोका सर्वथा निरेध हो जाता दै ओर चित्तनिरोधके 
संस्कार दी रह जाते हं । 
गुण ओर गुणोके कार्यम अव्यन्त वैराग्य होनेसे 
समस्तं दद्यका आलम्बन चित्ते छूट जाता है ददयसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी व्त्तियोका निरोध होता 
हे ओर क्टेटाकर्मोका नाश हो जाता है तथा क्टेशकर्मोका 
नाश हो जानेसे उस योगीका चित्तके साथ अत्यन्त सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता दै । सत्‌, रजः, तम-गुणमयी प्रक्रति 
उस योगीको मुक्ति देकर कृतकायं हो जाती दै । यही 
योगीकी कैवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप खरूप- 
परतिष्ठा हे 1 इसीको निर्बीज समाधि कहते ई । 


ऋत 
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सम्परल्ात योगम जिस पदार्थका आलम्बन क्रिया 
जाता है, उस पद्‌[थका यथार्थं ज्ञान दोकरः योगीकी 
मूमिर्मि बृद्धि देते-दोते, रोष प्रकृति पुरषतकका यथाथ 
ज्ञान हो जाता ह ओर उसे वैराग्य होनेसे केवस्यपद्की 
प्राति हे जाती ३। किन्त असम्प्रज्ञात योगम तो रूस 
ही दद्यके आलम्बनका व्याग किया जाता दै जिससे दस्यका 
अत्यन्त अभाव होकर त्याग करनेवाला केवल चेतन 
पुरुष दी वच रहता दै, वही उसकी कैवल्य अवसा हे। 
अर्थात्‌ सम्धरज्ञात ओर असम्प्रज्ञातका प्रधान भेद यह है 
कि सम्ध्र्ञात योग तो करिसीको ध्येय बनाकर यानी किंसीका 
आलम्बन करके किया जाता दै । यर्हौ आलम्बन दी बीज 
हे, इसल्यि किसीको आरम्बन बनाकर उसमे समाधि 
होती है, उसका नाम सवीज समाधि हे | किन्तु असम्प्रज्ञात 
योगे आलम्बनका अभाव दै । आलम्बनका अभाव 
करते-करते, अभाव करनेवाली वृ्तियोका भी अभाव 
होनेपरः जो समाधि होती दै, वह असम्प्रज्ञात योग ह 
निरालम्ब होनेके कारण इसको निर्वीज समाधि भी 
कहते ₹ ! 


ऊपर बताये हए असम्प्रज्ञात योगको सिद्धि दो 
प्रकारे होती दै । जिनमे एकका नाम॒ (भवमरतयय' है । 
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न ० 

ओंर दूसरेका नाम (उपायप्रत्यय । जो पूवंजन्मरमे विदेह 
भे ५९८ च्य 

ओर प्रक्रतिख्यतक पर्हुच चके थे वे ही योगभ्रष्ट पुरुष 
इस जन्मे यवःप्रत्ययके अधिकारी दहै; शेष सव मनुष्य 
उपाय-प्रस्यथके अधिकारी द | उनमें मव-प्रत्यय यह्‌ दै-- 


भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिख्यनाम्‌ । 
(र 


विदेही ओर प्रकृतिल्योको भव-प्रत्यय होता दै । 


(> 


भव नाम है जन्मक, प्रत्यय नाम दहे प्रतीति--प्रकट 
होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती दै अर्थात्‌ जो 
जन्मसे दी सम्प्रज्ञातयोग प्रकट हे, उसे ‹भव-प्रस्ययः कहते ह । 
` अथवा भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः । भवात्‌ नाम जन्मसे 
प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मे दी है ज्ञान जिसका अथात्‌ जिस 
सम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम दै (मव-प्रत्ययः ) 
सारांश यह दहै करि विदेदी ओर प्रकृतिलय योगियोको 
जन्मसे ही, सम्प्रज्ञात योगकी प्रा्िविषरयक ज्ञान है | उनको 
श्रद्धा, वीर्य; स्मृति; समाधि; प्रजञाकी आवश्यकता नहीं 
रहती; क्योकि इन सवका साधन उनके पूबजन्म्े 


हो चुका दे । 
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इसलिये पूर्वजन्मके संस्कारल्से उनको परवैराग्य 
होकर विराम प्रत्ययके अभ्यासपूवेक यानी चित्तव्रत्ति्ोकि 
अभावके अभ्यास अर्थात्‌ हर्यरूप आटम्बनके अभावके 
अभ्याससे असम्प्रज्ञात यानी निर्वीज समाधि हो जाती हे। 
( १) विदेदी उन्द कहते ह जिनका देदर्म अभिमान 
नीके वल्य दे । सम्प्रज्ञात योगकी जो चौथी समाधि 
अस्मिता है, उसमे समाधिख रहोनेसे पुरुष ओर बुद्धिका 


# भगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीङृष्णने भी योगश्रष्ट॒पुरुषकी 
गति वतलाते हए कहा दे- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पोवंदेहिकम्‌ । 
यनते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
पूवाभ्यासेन तेनेव हियते द्यवशोऽपि सः । 
व य) 





मर वह योगब्रष्ट पुरुष, वहो उक्त पहले शरीरम सग्रह 

करिये हुए बुदि-संयोगको अथौत्‌ समत्वुद्धियोगके संस्कार्योको 

गनाास्त हो प्राप्त हो जाता दै, ओर हे कुरुनन्दन ! उप्तके 

 प्रभावसे वह फिर पर भात्माकी प्रापिरूप स्िद्धिके लिये पहलेसे 

भी बदकर्‌ प्रयते करता दे । वह श्रीमानेकि घरमे जन्म लेनेवाडा 

योगभ्रष्ट पराधीन हमा भी उस पदशके अभ्याससे ही निःसन्देह 
भगवानूकी ओर आकर्षित .किया जाता ह । 
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थक्‌ पथक्‌ ज्ञान हो जाता दै, उस ज्ञाने आस्माको जाता 
ओर बुद्धिको जेयरूपसे समञ्चकर शरीरसे अआत्माक 
पृथक्‌ देखता है । तव उसको 'विदेह एसा कदा जाता दे। 

( २ ) प्परकृतिख्यः न्द कहते जिनमे निविचार 


समापिद्रासा प्रकृतिपर्यन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी 


है ] इस प्रकारके योगियौको अध्यास्मप्रसाद्‌ होकर 
करतम्भरा प्रजञाकी प्रापि हो जाती दै | 
निर्विचारतैशार्येऽध्यात्मप्रसादः } 
@ 
निधिचार समाधिते वैशस्य यानी प्रवीणता होनपरः 
अध्यातमप्रसाद होता दै । रजः तमरूप मख ओर आवरणः 
का क्षय होकर, प्रकाशस्वरूप बुद्धिका स्वच्छ प्रवा 
निरन्तर बहुता रहता है, इसीका नाम ^“ वेशारः दे । 
इससे प्रकृति ओर प्रकृतिके सारे पदार्थाकाः संशयवि पयंय- 
रहित प्रयक्ष ज्ञान हो जाता है; इसका नाम अध्यसि 
प्रसाद” हे । यद सम्प्ज्ञात योगकी निर्विचार समाधि हे। 
विदेह ओर प्रक्ृतिट्य योगिर्योका विषय बतलकर 
अव साधारण मनुष्योके ययिः असम्प्रज्ञात योग प्राप्त 
करनेके स्यि “उपाय-प्रत्ययः कहते ह-- ` 
श्रद्धावीर्यस्यतिसमाधि्रजञपू्वेक इतरेषाम्‌ । 
अ 


ज कत जत कोः => = 


क 
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जो विदेह ओर प्रकृतिख्य नहीं है, उन पुर्ोका 
श्रद्धाः वीय; स्पतिः समाधि ओर प्र्ञापूर्वकः विराम- 
प्रत्यकं अभ्यासद्वारा असम्प्रज्ञात योग सिद्ध होता 
्रद्धा-योगकी प्राध्तिके व्यि अभिरुचि या उत्कट 
इच्छाको उत्पन्न करनेवाठे विश्वासका नाम श्रद्धाः है । 
जिसका अन्तःकरण जितना खच्छ यानी मल-दोपसे रदित 
होता है उतनी दी उसमे श्रद्धा होती दे । श्रद्धा ही 
कस्याणम परम कारण दैः इसय्यि आत्माका कल्याण 
चाहनेवाटे पुरुषोको श्रद्धाकी व्द्धिके व्यि विरोष कोशिश 
करनी चाहिये । 
वीय-योगकी प्रा्तिके लिये साधनकी तलरता उन्न 
करनेवाले उत्साहका नाम ववीर्यः है | क्योकि श्रद्धे 





क# भगवदरीतामे भी भगवान्‌ कहते हँ - 
सत्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भवति भारत । 
| श्रडामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ॥ 
( १७।३) 
| हे भारत ! सभी मनुष्योंश्ी श्रद्धा उनके अन्तःकरणके 
। मनुरूपं होती दै । यह पुरुष श्रद्धामय है, इईनभ्यि जो पुरुष 
्‌ भेष श्रद्धावाला दै, वह स्वयं ही बही हे अथात्‌ जेसी जिसकी 


| श्रद्धा है, वेसा ही उस्तका खरूप द । 


| 
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अनुसार उत्साद ओर उत्साहके अनुसार दी साधनम 
तत्परत। होती है ओर उस तद्परतासे मन ओर इन्द्रियोके 
संयमकी भी सामथ्यं हो जाती दं । 
स्मृति-अनुभूत विषयका न॒ भूलना यानी उसके 
निरन्तर स्मरण रहनेका नाम स्स्मृतिः है इसल्यि य्ह 
अध्यात्मवुद्धिके द्वारा सुक्ष्म विषयमे जो चित्तको एकाग्रता 
होकर, एकतानता दै अर्थात्‌ सिर सिति ( ध्यान ) € 
उसको स्म्रति-नामसे कहा हं । 
समाधि-फिर उसी्मे अपने स्वरूपका अभाव-स। 
होकर जरह केवल अ्थ॑मा् ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह 
जाता है उसका नाम (समाधिः 
्ज्ञा-क्रतम्भरा प्रज्ञा दी यदहो प्रज्ञ नामसे कथित 
हई दे । उपयुक्त समाधिके फर्घरूप यह ऋतम्भरा प्रज्ञ 
योगीको प्राप्त होती है । 
तसम्भरा तत्र प्रज्ञा) ( १ । ८) 
वहो ऋतम्भरा प्रज्ञ होती है] ऋत सत्यका नाम 
| उसको धारण करनेवाली दुद्धिका नाम ऋतम्भरा है । 
श्रतानुमनप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषाथत्वात्‌ । 
(& ॥ ५५4 ) 
विरोष अथवाटी होनेसे यह प्रज्ञाः श्रुत अर 
अनुमानजन्य प्रजञासे अन्य विषरयवाी है । 





क 
समाधियोग ६१ 

अर्थात्‌ श्रुति, स्परतद्राया सने हए ओर अपनी 
साधारण बुद्धिके द्वारा अनुमान कयि हुए विषयोसे भी 
इस बद्धिके द्वारा विदोष अका यानी यथार्थं अथैका 
अनुभव होता है । 

इस ऋतम्भरा प्रजञाके द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानसे 
संसारके पदा्ेमिं वैराग्य ओर उपरति उत्पन्न होकर 
उससे आत्मविषयक साधनम आनेवाले विक्षेर्पोका अभाव 
हो जाता दै । 
तञ्जः संस्कातेऽन्यसं स्कारप्रतिवन्धी 1 ( १ । ५०, 

उस ्रृतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानरूप संस्कार अन्य 
टदयजन्य संस्कारेका बाधक है । 

इसल्यि उपर्युक्त परज्ञाके संस्कारोद्वारा विराम -म्रत्ययका 
अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसदित चित्तको समस्त 
वृत्तियोके विस्मरणक्रा अभ्यास करना चाहिये । इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते दश्यका अव्यन्त अभाव हो 
जाता है । दश्यका अदयन्ताभाव होनेपर दृद्यका अभाव 
करनेवाली उुद्धिवृत्तिका भी स्वयमेव निरोघ हो जाता द 
ओर इसके निरोध होनेपर निर्वीज समाधि हो जाती है ।# 
नार 

^ तस्यापि निरोषे स्वैनिरोगान्निवों जः समाधिः । ( १।५ १) 

उस मन्य ( ऋतम्भरा प्रज्ञाजन्य ) संस्कारके भी निरोध 
हानेपर सबके निरोष दोनेसे नित्रीज निरविकस समाधि होती ३। 


त° चि० भा° ४-२९- 
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यही इस योगीकी खरूपे खिति है, यां थो कटिये कि 
केवल्यपदकी प्राति ह । 
इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है किं अन्तः- 

करणकी खच्छतासे श्रद्धा होती है । श्रद्धासे साधनमे 
तत्परता होती हे, तसरतासे मन॒ ओर उन्दियोकरा निरेध 
होकर परमात्माके खरूपम निरन्तर ध्यान होता है, उस 
ध्यान॒से परमात्माके तत्वका यथार्थे ज्ञान होता है ओर 
ानसे परम शान्तिकी प्राति होती है । इसीको भगवस्पपि, 
परमधामकी प्राप्ति आदि नामोसे गीताम बतलाया गया 

आर यहा इस प्रकरणम इसीको (निर्बीज समाधिः 
या (करैवल्यपदः की प्राप्ति कहा है | 
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अनेको व्यक्ति ध्यान करने ओर समाधि लगानेकी 
चे करते है, परन्तु उन्हे सफलता नं मिटती | इसका 
कारण यह है कि समाधिकी सिद्धिके च्थि यम-नियमेके 
पाटनकरौ विरोप्र आवक्यकता दहै । यम-नियमोके पाटन 
कयि विना ध्यान ओर समाधिका सिद्ध होना अयन्त 
कठिन हे | श्चूठ, कपटः चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारः 
की वरत्तियोके नष्ट दए विना चित्तका एकाग्र होना कठिन 
है ओर चित्त एकाग्र हुए विना ध्यान ओर समाधि नदीं 
दो सकती । यो तो समाधिक्री इच्छावाटे पुरुभको योगके 


अण्र्योग ६४२ 


आटो ही अङ्गका साधन करना चादियेः किन्तु यम ओर 
नियमोंका पाटन तो अवश्यमेव करना चाहिये । जसे 
नवके बिना मकान नदीं ठहर सकता, एेसे दी यम-नियमो- 
के पालन क्रिये बिना ध्यान ओर समाधिका सिद्ध होना 
असम्भव-सा है । यम-नियर्मोम भमी जो पुरुष यमोका 
पाटन न करके केव नियरमोका पाटन करना चाहता दै, 
उससे नियमोका पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । 
इसय्यि बुद्धिमान्‌ पुरू निव्य-निरन्तर यमोका 
पालन करता हुआ दही नियमोका पालन करे? 
इनका साधन कयि विना ध्यान ओर समाधिकी सिद्धि 
होनी कठिन दै । अतः योगी सिद्धि चाहनेवाठे पुरुषको 
यम-निय्मोका साघन अवश्यमेव करना चाहिये । इनके 
पाटनसे चोरी, जारी, ठ; कपट आदि दुराचारोका 
जीर काम, क्रोध; ठोभः मोह आदि दु्णोका नाश होकर 
अन्तःकरणकी पवित्रता होती दै ओर उसमे उत्तम गुणोका 
समावेश होकर इष्टदेवताके दशन एवं आ्माका साक्षात्कार 
मी हो सकता है । परन्तु यम-नियमोकि पालन के विना 
ध्यान ओर समाधिकी बात तो दुर रदी, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायामका होना मी कठिन है । 

बहूत-ते लोग प्राणायामके लियि यलन करते ई किन्तु 
सफलता नहीं पाते । कामः क्रोष, लोभः मोद आदि दुग 
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एवं ञ्ूठः कपट, चोरीः व्यभिचार आदि दुराचार एवं 
प्राणायामविषरयक क्रियकरे ज्ञानका-अभाव दी इस सफरतामे 
प्रधान बाधक है | यम-नियमोका पालन करनेसे उपयुक्त 
इ्राचार ओर दुशुर्णोका नाश हो जाता है} अतएव 
प्राणायामका साधन करनेवाटेको भी प्रथम यम-नियमोका 
पाटन करना चाहिये ] उपर्युक्त दुगण ओर दुराचार सभी 
साधनोमे बाधक है| इसलिये ध्यान ओर समाधिकी इच्छा 
करनेवाङे साधकौको दोपरोका नाशा करनेके चयि प्रथम 
यम-नियमोका पालन करके दही; योगके अन्य अङ्गका 
अनुष्ठान करना चादिये । जो पुरुष योगके आठ अङ्गका 
अच्छी प्रकारसे साधन कर ठेता दैः उसका अन्तःकरण 
पवित्र होकर ज्ञ(नकी अपार दीति हो जाती हैः जिससे 
उसको इच्छानुसार सिद्धिर्यौ प्राप्त हो सकती ह ओर सिद्धि्यो 
न चाहनेवाखा पुरुष तो क्लेश ओर कमेसि चूटकर 
आत्मसाक्षात्कार प्राप्त कर सकता है । 

योगके आर अङ्ग ये द- 

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा- 
` ध्यानसम!धयोऽश्रावङ्गानि । ( योगदशंन २। २९) 


ध्यम, नियमः; आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः धारणाः 
ध्यान ओर समाधि- ये योगके आठ अङ्ग हँ ।' 


= क ऋ 
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इन आठ अङ्गौकी दो भूमिका ई १ -वहिरङ्ग 
२-अन्तरङ्ग । ऊपर बतलये हुए आढ अङ्घोर्मसे पहटे 
पौचको बहिरङ्ग कहते ई; क्योकि उनका विरोषतया 
ब्ाहरकी क्रिया्भेसि दी सम्बन्ध दै | रोष तीन अर्थात्‌ 
धारणा, ध्यान ओर समाधि अन्तरङ्ग ह | इनका सम्बन्ध 
केवल अन्तःकरणसे होनेके कारण इनको अन्तरङ्ग कहते 
है । महर्षिं पतञ्खलिने एक साभ इन तीनौको (संयमः भी 
कहा है-- 
अयमेकच्र संयमः । ( योगदश्॑न ३।४) 
अब इन आरो अङ्गका संक्षिप्त विवेचन किया जाता 
है| 
१यम 
अदहिसासत्यास्तेयन्रह्यचयोपरिग्रहा यमाः \ 
( योगददौन २। २०) 
(अहिंसा; सत्य, अस्तेयः ब्रह्मच ओर अपरिरह-- 
इन पोचोका नाम यम हे 1 
( क ) किंसी भूतप्राणीको या अपनेको भी सनः 


= = 
६ खपर्मरक्षाःपरोपकार,शन्दरियसंयम ओर ईश्वरभक्ति आदि 


तत्कायौमे कट सहन करना तो योगकी सिदिभं सहायक हैः 
यह केवल अशाखरीय; अनुचित कष पर्हैचानेका निषेध ह 
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वाणी; शरीरद्वारा; कमी; किसी प्रकार; किञ्िन्माच्र भी 
कृष्ट न पर्हचानेका नाम अर्हिसा दे | 

( ख ) अन्तःकरण ओर इन्दियोद्यारा जैसा निश्चय 
किया हो, हितकी भावनासे;ः कपटरहित प्रिय शब्दे 
वैेसा-का-वेसा ही प्रकट करने ( यथाथ माप्रण ) का नाम 
सत्य है । 


( ग ) मनः वाणी; शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
किसीके खत्व ( हक ) को न चुराना ओर न छीनना 
अस्तेय ठं । 
( च ) मनः इच्िय ओर शरीरसे सम्पूणं अवस्थाओ- 
म सदा-सवदा सब प्रकारके मेथुनोका अर्थात्‌ काम-विकारके 
सर्वथा अभावकरा नाम ब्रह्मचयं है । 
) राब्द; स्पशः रूपः रस; गन्धके उत्पादक 
क्रिसी भी भोगसामम्रीका कभी संग्रह न करना अपस्िपिहहै 
इन ्पौचों यमोका सब जाति; सब दे. ओर सव 
काट पाटन होनेसे एवं किती निमित्तसे भी इनक विपरीत 
हिसादि दोषोके न घटनेसे इनकी संज्ञा “महान्तः हो जाती हे । 
जातिदेशशकारुसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा 
महाव्रतम्‌ । ( योगदशंन २) ३१) 


`  ककक््के ` क्रि ` 
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'जाति, देदा, काल ओर निमित्तसे अनवच्छिज रमो 
का सार्वभोम पाटन महाव्रत हेता दै ।' सावंभोमके 
निम्नलिखित प्रकार दै-- 

मनुष्य ओर मनुष्येतर--खावरजङ्गम प्राणी तथा 
मनुष्यो दिदू-पुसलमानः सनातनी-असनातनी आदि 
ये्दौसे किसीके साथ भी यमोके पाटने मेद्‌ न करना 
(जातिगत सार्वभोमः मात्रत हे । 

मिन्न-भिन वरण्ड, देशो प्रान्तो, आमो स्थानो एवं 
तीर्थ-अतीर्थं आदिके मेदसे यमके पालने किसी प्रकारका 
मेद न र्खनेसे वह (देशगत सा्व॑भोमः मात्रत होता हे । 

वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताहः दिवसः मुहू तेः नक्षत्र एवं 
पर्व अप्व आदिके मेदसि यमके पालनमें किसी प्रकार भी 
सेद न रखना (काटगत सार्वभौमः मात्रत कद्लाता है । 

यज्ञ देव-पूजगः श्राद्ध दान? विवादः न्यायाख्यः 
करय-विक्रयः आजीविका अआदिके मेदसि यमके पाटनमें 
किसी प्रकारका मेद्‌ न रखना (समय ८ निमित्त ) गत 
सार्वभोमः महाव्रत है । तासं यह दै कि किंसी देश अथवा 
काले, किसी जीवके साथ, किंसी भी निमित्तसे दिसा; 
असत्य, चोरी, व्यमिचार आदिका कभी किसी प्रकार भी 
आचरण न करना तथा परिग्रह आदि न रखना ८सार्वभोम्‌ 
महाव्रतः दे । 
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रोचसन्तोषतपःखा(ध्यायेश्चरप्रणिधानानि नियमाः। 
( योगददन २।३२) 


५ [२.९ 
पविता, सन्तोष; तप; स्वाध्याय ओर ईश्वर 
प्रणिधान--ये पोच नियम है । 


(क ) पवित्रता दो प्रकारकी होती दै--१ बाहरी 
ओर २ भीतरी । जल-मिद्धीसे रारीरकी; स्वाथै-त्यागसे 
व्यवहार ओर आचरणकी तथा न्यायोपाजित द्रव्यसे प्राप्त 
साच्िक पद्‌।्ोकरि पवित्रताषूवंक सेवनसे आहारकी; यहं 
वाहरी पवित्रता दै । अहंता; ममता; राग-देषः हैष्याः 
भय ओर काम-करोधादि भीतरी दुगुंणोके व्यागसे भीतरी 
पवित्रता होती दै । 


( ख ) सुख-दुःखः लाभ-दानिः यश-अपयशः सिद्धि, 
असिद्धिः अनुकूलता-प्रतिकूल्ता आदिके प्राप्त दोनेपर 
सदा-सवंदा सन्तु्--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम सन्तोष हे । 

(ग) मन ओर इन्दरियोके संयमरूप ॒धर्मपालन 
करनेके ल्यि कष्ट सहनेका ओर तितिक्षा; त्रत एवं 
उपवासादिका नाम तप॒ द । 


( घ ) कव्याणप्रद राख्रौका अध्ययन ओर इष्टदेवके 


` (ककव ` शात 
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नामक जप तथा स्तोत्रादि पठन-पाठनसे एवं गुणानुवाद्‌ 
करनेका नाम खाध्याय दै । 

(ङः) ईश्वरकी भक्ति अर्थात्‌ सवख ईश्वरके 
अर्पण करके ईश्वरके स्थि मन-वाणी ओर शरीरद्वारा 
ईश्वरे अनुकूर दी चेष्टा करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान दे । 

उपर्युक्त यम॒ ओर नियमेके पालनमं वाधक हिसा 
आदि विपरीत वृत्तियोके नाशके खयि महपििं पतञ्जलि 
उपाय बतलखते दं । 
वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ 1 ( योगदशेन २ । ३३ ) 

'हिंसादि वितकसि वाधा होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन 
करना चाहिये | 

वितक्छी हिसादयः छृतकारिताचुमोदिता खोभ- 
क्रधमोहपुवं £ 
का स्र दुमघ्याधिमा्रा दुःखाज्ञानानन्त- 
फूटा इति प्रतिपक्षभावनम्‌ । ( योगदशेन २।२४ ) 

(कृत, कारित ओर अनुमोदितमेदसेः लोभः क्रोध 
ओर मोहके देतसे, मदु, मध्य ओर अधिमात्तसखरूपसेः 
ये हिसादि वितकं अनन्त दुःख ओर अज्ानरूपी फलके 
देनेवाले ई- ठेसी भावनाका नास प्तिपक्चमावनाः है ।` 


अथात्‌ दिसादि दोषः अनन्त दुःख ओर अनन्त 
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अज्ञानरूप फछके देनेवाठे दै; इस प्रकारको वारंवार 
भावना करनेका नाम प््रतिपक्षभावनाः दे । 

हिसा, अस्य, चोरी, व्यभिचार, भेगवदार्थोकरा 
संग्रह, अपवित्रता ओर असन्तोषकी वृत्ति एवं तपः 
स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधानके विरोधकी च्रत्तिः इनका 
नाम वितकं द । 

उपर्युक्त दिंसादिको मनः वाणीः शरीरद्यारा सख्यं 
कृरमेका नाम (रतः; दुसरोके द्वारा करवानेका नाम 
(कारितः ओर अन्येद्रारा किय जानेवलि हिंसादि दोषके 
तमर्थन, अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम “अनुमोदितः 
ह 1 उपर्युक्त तीनों प्रकारके हिसादि समस्त दोपोके होनें 
सोम, नरोध ओर मोह-ये तीन देव॒ । तीनों प्रकारके . 
दोष तीन देतओसे बननेवारे होनेके कारणः नो तरहके 
हो जाते द । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेवाठे हिंसा; 
असल्यादि दोषरमे लोभः ईष्याः देषः वेरादिसे उलयन्न 
हनेवके दोपमे क्रोध ओर मृदुता, विषरीतबुद्ध 
आदिते उन्न हेनेवाठे दोर्पेमे मोहं देव॒ होता है । ये नो 
प्रकारके दोष गदु; मध्य ओर अधिमात्रके भेदसे 
सन्ताईस प्रकारके दो जति ह । अत्यन्त अल्पका ना 
मृदु, बीचकी मात्राका नाम मध्य ओर अधिक मात्रां 


क 


, अष्राद्भयोग ६५१ 
यानी पूरणरपसे होनेवाठे दिंसादि दोषका खरप अधिमात्र 
कहा जाता है । 

यम-नियमोके पाखनका महान्‌ फ 
अहिसापरतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 
( योगदरशेन २। ३५ ) 
८अदिसारूपी महात्रतके पूणं पालन होनेपर उस 
मोगीके समीप दूसरे ( स्वाभाविक वैर रखनेवलि ) प्राणी 
भी तैरका अर्थात्‌ दिंसादिवत्तिका त्याग कर देते दह ।' 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफटाश्रयत्वम्‌ । 
( योगदरोन २ । ३६ ) 
सत्यके अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती है, अर्थात्‌ वह जो कुछ कहता दे वही 
सत्य हो जाता दै । 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरल्लोपस्थानम्‌ 1 
( योगदश्ञ॑न २ । ३७ ) 
-चोरीकी वृ्तिका सर्वथा व्याग हो जानेपर उसे सव 
रत्नौकी उपलिति हो जाती दै, अर्थात्‌ समस्त रत्न उसके 
दृष्टिगोचर हो जाते ह ओर समसत जनता उसका पूणेरूपसे 
विश्वास करने ल्ग जाती है । 


बरह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयंखाभः । ( योगदशेन २ । ३८ ` 


६५२ तच्व-चिस्तामणि भाग 9 


बरह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीरः मन 
ओर इन्द्रम अव्यन्त सामर्यकी प्राप्ति हो जाती है । 
अपरिग्रहस्थैयै जन्मकथन्तासम्बोधः। 
( योगदरौन २।३९) 
अपसिप्रहके खिर होनेपर यानी विषय-भोग पदार्थोके 
सं्रहका भलीभति व्याग दोनेपरः वैराग्य ओर उपरति 
होकर मनका संयम होता है ओर मनःसंयमसे भूतः 
भविष्यत्‌, वर्तमान जन्मोका ओर उनके कारणौका शान 
हो जाता है । 
शोचारस्वाङ्गजगाप्सा परैरसंसगेः। 
८ योगदशेन २। ४०) 
पूणैतया बाहरकी पवित्रतासे अपने अङ्गम घृणा तथा 
दुसरे शरीरम अरुचि हो जानेसे उनका संसगे नहीं किया 
जाता । 
सरतदाद्धिसोमनस्यैकाग्ये न्दरियजयात्मदरोन- 
योग्यत्वानि च 1 ( योगदान २। ४१) 
अन्त;करणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता ओर 
एकाग्रता, इन्द्ियोपर विजय ओर आत्माके साक्षात्‌ 
दर्शन्‌ करनेकी योग्यता प्रात हो जाती हे । 
सन्तोषादयत्तमसुखलाभः। ( कोगदशेन २ । ४२ 


यिता 


^ ` 
अष्राङ्भयोग ्‌ ६५५३ 
सन्तोषरसे सर्कत्तम खुखकी प्रापि होती दे । 
कायेन्द्ियसिद्धिर्दाद्धिक्षयात्तपसः । 
( योगदरंन २ । ४३) 
तपके अनुष्ठानसे अणिमादि अष्ट सिद्धिर्यो ओर दूरसे 
देखना-सनना आदि सिद्धिर्यो प्राप्त हो जाती ह 
स्वाध्यायादिष्देवतासम्प्रयोगः। (योगद शेन २।४४) 
लाध्यायसे इषटदेवका साक्षात्‌ दन हो जाता ३ । 
समाधिसिद्धिरीदवरप्रणिधानात्‌ । 
` ( योगदशोन २ । ४५ ) 
$श्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती दे । 
३-आसन ओर आसनसिद्धिकां फल 
आसन अनेकों प्रकारके दै । उन्मेसे आत्मसंयम 
चाहनेवारे पुरुषके ल्यि पद्मासन, खस्तिकासन ओर 
सिद्धासन-ये तीन बहुत उपयोगी माने गये ह । इनमेसे 
कोई-स{ भी आसन हो परन्तु मेख्दण्ड; मस्तक ओर 
म्रीवाको सीधा अवय रखना चादिय ओर दष्ट नासिकाग्र 
पर अथवा भरकरटीमें रखनी चाहिये । आच्छ न सतावे 
तो अलं मँदकर भी बैठ सकते है । जिस आसनसे जो 
पुरुष सुखपूक दीधका्तक बैठ सके, वही उसके च्य 
उत्तम आसन है 1 
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स्थिरसुखमासनम्‌ । ८ योगदञ्च॑न २। ४६ ) 
सुखपूवक सिरतासे बहुत काटतक वरैठनेका नाम 
आसन है | 
प्रयलरोथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 
( योगदस्॑न २ । ४७) 
शरीरकी स्वाभाविक चेष्टके शिथिल करनेपर अथवा 
अनन्तमे मनके तन्मय होनेपर आसनकी सिद्धि होती दै । 
कम-से-कम एक पहर यानी तीन षेटेतक एकं आसने 
युखपूवंक खिर ओर अचल भावसे व्रैठनेको आतनसिद्धि 
कहते है | 
ततो इन्द्रानभिघातः । ( योगदद॑न २1 ४८ ) 
उन आसर्नोकी सिद्धिसे ( शरीर पूरणरूपसे संयत दो 
जानेके कारण ) शीतोष्णादि दरन्द्र बाधा नदीं करते | 
छ-प्राणायाम 
अब संक्षेपमें प्राणायामकी क्रियाका उ्टेख किया 
जाता दै । अस्मे प्राणायामका विषय अनुभवी योगि 
के पास रहकर ही उनसे सीखना चादिये, नहीं तो इससे 


शारीरिक दानि भी हो सकती है । 
तस्िन्‌ सति श्वसप्रश्वासयोगतिविच्छेदः 
प्राणायामः | ( योगदशंन २। ४९) 


आसनके सिद्ध हो जानेपर इवास ओर प्र्वासकी 


¶ 
1 


अष ङ्योग ६५५ 
गतिके अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम है । बाहरी 
वायुका भीतर प्रवेश करना श्वास है ओर भीतरी वायुका 
बाहर निकलना प्रश्वास है; इन दोनोके सुकनेका नाम 
प्राणायाम दै । | 

वाद्याभ्यन्तर स्तम्भवृत्तिदंशकारसंख्याभिः 
परिदृष्टो दीघंसष्ष्मः ( योगदशन २ । ५० ) 
देशः काल ओर संख्या ( माचा ) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आभ्यन्तर ओर स्तम्भव्र्तिवाटे- ये तीनों प्राणायाम दीष 
ओर सुक्ष्म होते है | 
भीतरके इवासको बादर निकाख्कर बाहर दही रोक 
रखना ष्वाह्य कुम्भकः कलाता है । इसकी विधि यह 
दै--आठ प्रणव ( ॐ ) से रेचक करफे; सोखदसे बाह्य 
कुम्भक करना ओर फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारे 
रेचक पूरकके सहित वाहर कुम्भक करनेका नाम ब्रह्यवर्ति 
प्राणायाम दे । 
वाहरके श्वासको भीतर खीचक्रर भीतर रोकनेको 
(अभ्यन्तरः कुम्भक कहते ह । इसकी विधि यह है किं 
चार प्रणवसे पूरक करके सोकहसे आभ्यन्तर कुम्भक करः 
फिर आसे रेचक करे । इस प्रकार प्ूरक-रेचकके सहित 
भीतर कुम्भक करनेका नाम अभ्यन्तृ्तिप्राणायाम हे । 
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बाहर या भीतरः अर्हौ कहीं भी सुखपूवंक 
प्राणोकि रोकनेका नाम सम्भव्ृत्तिप्राणायाम है । अथवा 
चार प्रणवसे पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार 
पूरक-रेचक करते-करते सुखपूवंक जर्हो कहीं प्राणोको 
रोकनेका नाम स्तम्भघ्रत्तिप्राणायाम है | 

इनके ओर भी बहुत-से मेद्‌ दै; जितनी संख्या ओर 
जितना काल परकर्म कगाया जाय; उतनी संख्या ओर 
कार रेचक तथा कुम्भक्मे भी ल्गा सक्ते हे | 

प्राणवायुका नामि; हृदयः कण्ठ या नात्तिकाके 
भीतरके भागतकका नाम “आम्यन्तर' देश है ओर 
नासिकापुटसे वायुका बाहर सोख्ह अंगुल्तक (बाहरी देशः 
है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नाभितक 
वासको खीचता दै, वह सोरहं अंगुर्तक बाहर फेंके; 
जो हदयतक अद्र खीचता दैः वह बारह अंगुखतक 
बाहर फोके; जो कण्ठतक इवासको खींचता है, वह आर 
अंगु बाहर निकटे ओर जो नासिकाके अंदर ऊपरी 
अन्तिम भागतक ही श्वास खींचता दैः वह चार अंगुलं 
बाहरतक श्वास फेके । इसमं पूवंपूरवंसे. उत्तर-उन्तरवाठेको 
(सुक्ष्म ओर पूव-पू्ंवालेको ष्दीषे' समञ्चना चाहिये । 

प्राणायाममे संख्या ओर कालका परस्पर धनिष्ठ 


| 
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सम्बन्ध होनेके कारणः इनके नियमेरम व्यतिक्रम नदी 
। होना चादिये । 


जेते चार प्रणयसे पूरक करते समय एक सेकंड 
समय लगा तो सोह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार 
ठेकंड ओर आ प्रणवे रेचक करते समय दो सेकंड 
तमय गना चाहिये । मन्त्रकी गणनाकरा नाम संख्या 
या माराः है, उसमे रगनेवाडे समयका नाम "कालः 
३ । यदि सुखपूर्वक दो सके तो साधक ऊपर वताये कालं 
ओर मात्राको दूनी, तिगुनीः चौगुनी या जितनी चाहे 
यथासाध्य बदा सकता है । काल ओर मात्राकी अधिकता 
एवं न्यूनतासे भी प्राणायाम दीं ओर सूक्ष्म दोता है । 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः । 
( योगदशेन २।५१) 
ब्राह्म ओर तर्के विषयेकरि व्यागसे होनेवाद जो 
केवलः कुम्भक होता दै उसका नाम चतुर्थ प्राणायाम है । 


शब्द्‌ स्पशौदि जो इन्द्र्योके बाहरी विषय र ओर 
संकत्प-विकल्पादि जो अन्त -करणके विषय रहै, उनके 
त्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोका 
चिन्तन न करनेपर पराणोकी गतिका जो खतः हौ अवरोध 
होता दै, उसका नाम स्तु प्राणायामः दै । पू्सूत्तमे 
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वरतलये हर प्राणायामो प्राणोके निरोधसे मनका संयम 
है ओर यहाँ मन ओर इन्धियेके संयमसे प्राणोका संयम 
हे । यँ प्राणोके सुकनेका कोई निर्दट स्थान नही है- 
जहौ कहीं मी रुक सक्ते है; तथा काल ओर संख्याका 
भी विधान नहीं है । 
प्राणायामका फट 
क्षीयते प्रक(रावरणम्‌ । (योगदंशंन २1 ५२) 
उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकन्ञानको आ्रत 
रनेवाङे पाप ओर अज्ञानका क्षय हो जाता हे | 
धारणासु च योग्यता मनसः 1( योगदशन २ । ५२) 
तथा प्राणायामकी सिद्धिसे मन सिर होकरः उसकं 
ध।(रणाभकि योग्य सामथ्यं हो जाती हे । 


५- प्रत्याहार ओर उसका फट 
खविषयासंप्रयोगे चित्तसखरूपानुकार इवेन्धि 
याणां प्रत्याहारः । ( योगदरशन २ । ५४) 
अपने-अपने विषयोके संयोगसे रदित होनेपर, इन्धि. 
का चित्तके से रूपम अवस्थित हो जाना श्य्याहारः ६ै। 
प्रत्याहारे सिद्ध होनेपर प्रत्याहारे समय साधककी 
बाद्यज्ञान नहीं रदता । व्यवहार्के समय ॒बादयज्ञान दता 
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द; क्योकि व्यवहारे समय साधक शरीरयात्राके हेतसे 
परतयाहारको कामम नहीं खता | ्‌ 

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता दैः 
। तो इन्द्रियका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप दी उसके 
। अन्तर्गत आ जाता हे । 
ततः परमा वदयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
(योगददन २ । ५५) 
उस प्रत्याहारे इन्द्र्यो अस्यन्त वशम हदो जाती ह 
अर्थात्‌ इन्दियोपर पूणं अधिकार प्राप्त हो जाता ई । 
योगके आठ अङ्गौमे पोच बहिरङ्ग साधर्नौका वणन 
हुमा । अव्र रोष तीन अन्तरङ्ग साधनोका वणेन किया 
जाता है | इनमें प्रथम धारणाका लक्षण बतलाया जाता 
३, क्योकि धारणासे ध्यान ओर समाधि होती दै । यहं 
, योगकरा छठा अङ्ग द| 
द्-धारणा 
देशाबन्धधित्तस्य धारणां 1८ योगदशेन २ । १ ) 
चित्तको किसी एक देशविदोषमें सिर करनेका नाम 
धारणा दै 1 अर्थात्‌ स्थूकसृक्ष्म॒ या वाह्य-आभ्यन्तर 
किसी एक ध्येय स्थानम चित्तको बोध देना? सिर कर 
| देना अथात्‌ ख्गा देना (धारणाः कदलाता हे । 
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७-ध्यान 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ 1 ( योनदश्च॑न ३।३ 
उस पूर्वोक्त ध्येय वस्तु चित्तवरृ्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवरत्तिका गङ्गाके प्रवाह 
की मेति या तैर्धारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय 
वस्तुमे ही अनवरत लगा रहना ध्यानः कदखता हे । 
<-समाधि 
तदेवाथेमाजनिभीसं स्वरूपदन्यमिव समाधिः। 
( योगदशन ३।३) 


वह्‌ ध्यान दी (समाधिः हो जाता है । जिस समय केवल 

ध्येय खरूपका ८ दी ) भान होता है ओर अपने खरूप 
के भानका अभाव-सा रदता है । ध्यान करते-करते ज 
योगीका चित्त ध्येयाकारको प्राप्त हो जाता है ओर वह 
सयं भी ध्येयमे तन्मय-सा बन जाता दै ध्येयसे भिन्न अपतेः 
आपका ज्ञान उसे नदी-सा रह जाताहै, उस स्थितिका नाम 
समाधि दै । ध्यानम ध्याताः ध्यानः ष्येय--यह त्रिपुटी रहती 
हे | समाधिम केवर अथमात्र वस्तु यानी ध्येयवस्तु दी रहती 
है; अर्थात्‌ ध्याताः ध्यान- ध्येय-तीनोकी एकता हो जाती ६ । 
ठेसी समाधि स्थूर पदार्थम होती है, तब उसे 
(निरवितकौः कहते ई ओर सुषम पदा्थैमे होती है तव उसे 
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(निर्विचार कहते ह । यह समाधि सांसारिकं पदार्थे 
होनेसे तो सिद्धिप्रद होती दैः जो कि अध्यात्मविषयमें 
हानिकर हे ओर यही समाधि ईश्वरविषयक होनेसे युक्ति 
प्रदान करती है। इसचख्यि कल्याण चाहनेवाठे पुरुषोको 
अपने इष्टदेव परमास्माके स्वल्प्मे ही समाधि ख्गानी 
चाहिये । इसमे परिपक्रता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके 
आने अङ्गोके भलीर्भोति अनुष्टानसे मल ओर आवरणादि 
दोषके क्षय होनेपरः विवेक-ख्यातिपय॑न्त ज्ञानकी दीप्ति होती 
है# ओर उस ॒विवेकख्यातिसे, अविद्याका नाडा होकर 
कैवल्यपदकी प्रासि यानी आत्मसाक्षात्कार हो जाता है| 
समाधिपर्य॑न्त अष्टाङ्गयोगका यह अथं प्रायः म्रन्थोके 
आधारपर खा गया दै । महर्षिं पतञ्जलिके सूत्रोपर अपने 
भावका यह विवेचन दै । इसका -असटी तात्यं या तो 
महर्षिं पतञ्जलि जानते ई अथवा इसके अनुसार साधन ` 
करके जिन्दोने समाधि अवस्था प्राप्त की दैः वे कुक जानते 
है । मैने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ छ्खा 
हे, पाठटकगण उसे पद्कर चरुटियोके लिय क्षमा करेगे । 


---<अन्$्== 


अ ~ 
५ योगाङ्गानुष्टानादश्चुद्धिक्षये ज्ञानदीिराविवेकास्यातेः । 
( योग २।२८) 


(~ | भे, 
तिदय, अविद्या ओर सम्भूति, 


असम्भूतिका तख 

ईशोपनिष्रद्‌ यनुवेदमन्त्रसंहिताका ४० वो अध्याय द | 
वेदका आशय बहूत दही गहन है । हरेक मनुष्य वेदका 
तच्व नदीं समञ्च सकता । कोई महापुरुष ही एेसे गूढ 
विषयो का तात्पयं बता सकते हँ । मेरा न तो वेद्का तच 
बतानेका अधिकार है ओर न एेसी योग्यता ही दै तथापि 
प्रेमी माहयोकी प्रेरणासे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
जेसा समञ्चमे आयाः लिखा जाता दै । 


विधा, अविद्या ओर सम्भूतिः असम्भूतिका अथे 
विद्वानोनि अनेक प्रकारसे किया दहै] परन्तु मन्त्रम जो 
इनके ज्ञानसे महान्‌ फल बतलाया दै; वह फल किंस 
प्रकारकी उपासनासे मिल सकता दैः इसका टीक-टीक 
निणय समन्चमे नहीं आताः अतः इसका विवेचन करके 
समञ्चनेकी आवद्यकता है; सुतरां पहले विद्या ओर 
अविद्याके अर्थपर विचार क्रिया जाता है । 

मेरी समन्चमे यह विद्याका अर्थं ब्रह्मविद्या ओर 
अविद्याका अथं यज्ञ; दानः; तप आदि कर्मोका करा 
तथा ख्व्णोचित स्वाभाविक कर्मौका करना; इस प्रकार 





चिदया, अविद्या, सम्भूतिः असम्भूतिक्रा तच्च दददे 
मानना ठीक है;# क्योकि य्होपर विन्या ओर अविद्याके 
तको न समञ्चनेवाडेकी निन्दा करे; इन दोनोके तत्वको 
समञ्चनेवाठेकी प्रशंसा की गयी दै ओर इनका तत्त्व 
समञ्चनेका फर मूत्युसे तरकर अग्रेतत्वकी प्राति बतखायी 
गयी हे ओर एेसा फल उपर्युक्त अथं माननेसे दी हो 
सकता हे । कोई-कोर विद्वान्‌ य्ह विद्याम रत रहनेका 
अर्थं देवकी उपासना मानते है किन्तु यह अथे युक्ति 
संगत समन्नमे नदीं आता । क्योक्रं यज्ञ; दानः तप आदि 
कर्पौकी अपिश्वा; देवोपासनाका फ नीचा बतलाना यानी 
देवोपासना करनेवाल्म; उनसे भी वदकर घोर अन्धकारमें 
परवेद करता है, यह कना नहीं वन सकता; क्योकि 
स्र्ादिकी प्राप्िको अन्धकारे प्रवेश करना मान लेनेसेः 
उससे वदकर धरोर अन्धकार चयकरकूकर आदि तियक्‌ 
योनिोकी या रोरबादि नरकौकी प्राक्षिको दी मानना 
पडेगा, सो देवोपासनाका एेखा एक मानना युक्तिसंगत 
या शाश्नसंगत नहीं प्रतीत होता । 


न = = 
„: द्ाखनिषिदध चोरी, व्यभिचार ओर मिथ्याभाषणादि 


पापकम मी अविधा दी हे, पर शनक उपासना नदीं बन सकती? 
अतः तकी गणना उनके साथ नदीं की गयी दहे। 
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अतएव य्ह “विद्याम रत होनेका अभिप्राय ब्रह्न 
बिद्याका केवल अभिमानमाचर करना समञ्चना चादि; 
क्योकि यर्होपर यथाथ न समन्चकर रत होनेवालेकी निन्दा 
की गयी है, उपासना करनेवाटेकी नहीं । इसय्यि जो 
मनुष्य विवेकः, वैराग्य ओर उपरामतादिसे [रदित हैः 
वास्तवमं जिनका देहाभिमान नष्ट नहीं हु है केवल 
शाख्रोके अभ्याससे ब्रह्मविद्याकी बात पद-सुनकर अपनेको 
जानी मानने लग जाते हँ तथा एेसे ज्ञानाभिमानर्मे रत रहनेके 
कारण खवर्णाश्रमोचित शाश्नविहित कर्मोकी अवदेलना 
करके स्वेच्छाचारी हो जाते हैः उनको यर्हौ विद्याम रत 
बतलाया है । अतएव उनके च्ि घोर नरकोौकी प्रपि 
बतलाना उचित दी है । गोखामीजीने भी कहा है कि- 
ब्रह्मग्यान जान्यो नहीं, कमं दिये जिटक(य । 
तुलसी एेखी आतमा, सहज नरक म जाय ॥ 
इसी तरह स्वामी शङ्कराचाय॑जीने भी कहा है कि-- 
कुशला बह्मवातोयां चृत्तिहीनाः खरागिणः 
ते द्यज्ञानितमा नूनं पुनरायान्ति यान्ति च ॥ 
( अपरोक्षानुभूति ११३) 
“जो ब्रह्मवातांमे कुश है; किन्तु ब्राह्मी इत्तिसे रदित 


ओर रागयुक्त दै निश्चय ही वे अत्यन्त अज्ञानी रै 
बारंबार जन्मते-मरते रहते ह |> . 





। विया, अविचा, सम्भूति, असम्भूतिका तस्व &द५ 


॥ 


जो इस प्रकारके विपरीत ज्ञानसे अपनेको ज्ञानी 
समञ्चते ₹, वे मनुष्य उन्धिर्यो अपने-अपने अथमि बतंती 
ह, गुण ही णमे बतं रे ई, काम-करोधादि दगुण अन्तः- 


| करणके धर्म हे, इनका अन्तःकरणमें रहना अनिवार्यं हेः 


~ 


इत्यादि बहाना करके सदा भोगोके भोगनेमे फंसे रहते 
ओर $श्वरको तथा शाघरंको एवं धम-भघमेको कल्पित 
समञ्चकर, विहित कर्मौका व्याग कर वेठते हैः निषिद्ध 
कमेसि निर्भय हो जाते है, फिर एेसे मिथ्याज्ञानिर्योको धोर 
नरककी प्राति हो, इसमे कहना ही क्या दै ! | 
यह विद्याम रत नेका फल घोर अन्धकारकी प्रापि 
बतलाया जानेके कारणः पहले-पदल साधारण दृष्टिसे यहं 
शंका होती है कि यदि विद्याका तात्पयं ब्रह्मवि्या होताः 
तो उसका रेखा उल्य फ केसे बतलाया जाता । परन्तु 
मन्त्रौकी उक्तिपर विरोष ल्य करनेसे इस प्रकारक शंका- 
को स्थान नहीं रहता । क्योकि मन्वरमे विद्याकी उपासनाः 
का फल घोर अन्धकारकी प्राप्ति नहीं बताया गया हे, 
उसका फल तो परबरह्मकी प्राति है । किन्त॒ जो विद्याके 
तत्वश्नो न जाननेके कारण उसकी उपासना नदीं करके 
कैव विद्याके अभिमानमं रत हँ यानी सत्यासत्यके विवेक- 
पूवक अनात्-वस्तु से सर्वथा विरक्त होना ओर तत्व- 
ज्ञानक अर्भका निरन्तर चिन्तन करना आदि साधनोकी 


६६६ तस्व-चिन्तामणि भाग ४ 

चेष्ठा न करके, रारीरमे अहंता; ममता ओर आसक्ति 
रहते दए ही केवल ब्रह्मविद्याका अमिमानमाच्र करे 
अपनेको पण्डित ओर ज्ञानी मान बेठते है; उनके लि 
घोर अन्धकारकी प्राप्ति बतायी गयी दे | 


अविन्या अज्ञानका नाम दै | अतः अज्ञानके कायंरूप 
यज्ञ; दान; तप आदि शाच््विदित क्मोकि अनुष्टानकौ 
य्षँ अविद्याकी उपासना बतलयी गयी हे । 

एकादश मन्त्रम; विद्या ओर अविन्याको एक साथ 
जाननेके लि कहा गया दै, इससे यह शङ्का उपखित 
होती है कि यदि विद्याका अथं ब्रह्मविद्या ओर अविद्याका 
अर्थं यज्ञादि कम मान छया जाय तो दोनोका सुय 
यानी एक साथ उपासना केसे हो सकेगी । क्योकि यज्ञः 
दान ओर तप आदि कर्माका अनुष्ठान करते समय साधकः 
की ईश्वरम ओर अप्नेमै एवं कम ओर कारकादिरं 
मेददृषटि रहती दै तथा विद्य क्री उपासनामे यानी ब्रह्म 
विचाररूप ज्ञानाभ्यासमे अभेद होती दै अतः दोनोकी। 
उपासना एक साथ नहीं दो सकती । सो ठीक दैः यहं 
यह्‌ कहना भी नदीं हैः यर्दा तो दोनांका तच्च एक सथ 
समञ्षनेवाठेकी प्रर्पसा की हे] 

यौ दसवें मन्त्रम केवल संकेतमाचरसे दी दोनोका फट 
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वरताया है उसका स्पष्टीकरण नहीं किया-इससे इस 
प्रकरणक्रा तात्प पम्चनेमे बहुत कठिनता पड़ जाती है । 
शाच्क्रा ताद्य समञ्चकर उपासना करनेसे विन्या ओर 
अविना अर्थात्‌ ज्ञान ओर कर्मानुष्ठानका दुसरा दी फट 
होता दै । विचार करनेसे माटम शेता है कि यज्ञः दानः तपः 
आदि कर्मोका ओर स्ववरणाश्रमोचित खामाविक कर्मोक्रः 
जो सकामभावसे अनुष्ठान करना दैः यह तो वास्तविक 
अर्थं विना समञ्चे अविद्याकी उपासना करना दै | अतः 
इसका फल स्वगादिकी प्रा्िरूप अन्धतमकी प्रापि व्तायी 


गयी हे; पर इन्दीं कर्मोका जो अभिमानः रागः देष ओर 


फलकामना छोडकर अनुष्ठान करना दै यह तासयं समन्च- 
कर अविद्याकी उपासना करना दैः अतः इसका फल 


। उससे दसरा अर्थात्‌ राग-देष आदि समस्त दुगुणोका ओर 


= 


हिसा; चोरी; व्यभिचारः मिथ्ामाषणादि दुराचारोका 


तथा हर्ष, शोक आदि समस्त विकारका सवधा अभाव 


हो जाना बताया गया दे । 

इसी तरह शाके ता्पयंको न समञ्चकर ब्रह्मविद्या- 
का केवल अभिमानमाच्र कर लेना उक्तकी उपासना नीं 
द, उसमे अज्ञानपूैक रत होना है | इसच्यि उसका फ 


। घोर अन्धतमकी प्राप्ति बताी गयी हे ] किन्त निव्यानित्य- 


वस्तुक विवेकसे क्षणभङ्करः नाशवान्‌ अनित्य शरीर ओर 
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१ 


संसार आदि हृदय पदार्थो ओर सम्पूणं क्रियाओसि विरक्त | 


होकर उपराम होना एवं निरन्तर केवर निस्यविक्ञानानन्द्‌- 
घन व्रह्मके ध्यानम अयेदमावसे सित होना; यह शाखो 
के तार्यको समञ्चकर विन्याकी उपासना करना है । अतः 
- इसका फल उसे दुसरा अर्थात्‌ तचज्ञानपूवंक परत्रहमकी 
प्राप्ति बतायी गयी है | 
इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक अक्षरपर ध्यान देकर 
अथैका विचार करनेसे किसी प्रकारकी शङ्का नहीं रह 
जाती, इस विवेचनके अनुसार मन्त्रौका अथं इस प्रकार 
मानना चाहिये | 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्या्रताः॥ 
( ईशा० ९) 
जो मनष्य अविद्याकी उपासना करते ई अथात्‌ 
सकामभावसे यज्ञः दान ओर तप आदि शुभ कमं ओर 
सराभाविक कर्मौक। आचरण करते हैः वे अज्ञानरूप 
अन्धक्रारं प्रवेश करते ह यानी इस लोकम ओर स्वगादि 
परल्ोकमें भोगोको भोगते ई ।' 


# सम्पूणं संसार मायामय अनित्य होनेके कारण वास्तवमे 


समस्त मोग अन्धक्राररूप ही है; इसल्यि स्वगौदिको अन्तम 


बतलाया गया दे । 


| 


„~~ 


र 
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ओर जो विद्याम रत द अर्थात्‌ जो श््रोको पद- 


` एुनकर ्रह्मवि्ामे अभिमान करके अपनेको धीर ओर 


पण्डित, ज्ञानी मानते दै ( किन्तु वास्तव ज्ञानी नहीं ) 
रे मानो उस सकाम क्म करनेवाटेसे भी बदुकर घोर 
अन्धकारे ही प्रविष्ट होते ह यानी पञ्च-पक्षीः कीट-पतङ्गादि 
निक या सैसादि घोर नरकोको प्रात होते हं | 
अन्यदेवाहुर्वि्ययान्यदाहुरविद्यया 
इति दश्चुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥ 
( इंश० १०) 
शाश्ञके तादर्यको समञ्चकर वि्याकी उपासना करनेसे 
दूसरा ही फल बताया हे अथात्‌ नित्यानिव्यवस्तुके विवेक- 


पूर्वक क्षणभङ्करः नाशवान्‌ अनित्य शसीर ओर खी-पुत्र 


। 


धनादि सम्पूणं दृ्यमात्रसे विरक्त दोकर केवर एक 
निव्यविज्ञानानन्दवन व्रह्मके ध्यानसे अमेद्‌-भावसे सित 
रहनेसे तचज्ञानकी प्राति होकर, परब्रह्म परमात्माकी 
प्राहिरप फर बताया ह तथा अविद्यसि दूसरा ही क 
बताया दै अर्थात्‌ क्रतवाभिमानः राग-देष ओर फल-कामना 
छोडकर शाख्विहित यज्ञः दानः तपादिका ओर 
स्ववरणाश्रमोचित साभाविक कर्मकरा अनुष्टान्‌ करनेसे 
उसका फर राग-दवेष आदि समस्त दुर्गणोका ओर दिखा? 
चोरी; व्यभिचार) मिथ्याभाषणादि दुराचरोका एवं हषं, 
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लोकादि विकारौका सर्वथा अमाव होकर संसारसे पार होना 
वरताया दहै, इस प्रकार हसने उन पुरपोक वचसि सुना दै 
जिन धीर महापुरषरोनि हमे इस विपयकी रिक्षा दीं थी । 


अब विद्या ओर अविद्या--इन दोनोके तच्वको ए 
साथ समञ्चनेका फट बताते हं-- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सदह । 
अविद्यया स॒व्यं तीत्वा विदययाऽस्रतमदयते ॥ 
( ईैरा० २१) 
जो मनुष्य विद्या ओर अविद्यक तच्यको एक साथ 
मी प्रकार समञ्च ठेता है अर्थात्‌ ब्रह्मविदादवारा वताये 
हुए विज्ञानानन्दघन व्रह्मके तस्वको भटी प्रकार समर 
लेता है तथा मनः वाणी ओर शरीरद्वारा होनेवलि सम 
शाघ्लविहित कमम फल, अभिमान तथा राग-देष आदिकी 
स्यागनेसे दुर्गुणः दुराचार एवं समस्त विकारोका अभवि 
होकर अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, इस रदस्यको भौ 
भटी प्रकरार समञ्च ठेता है; वह--इस प्रकार समञ्चनेवा्य 
मनुष्य, अविद्या अर्थात्‌ केकि रहस्यज्ानसे, सलक 
तरकर यानी पुनज॑न्मरूप संसारसे पार होकर विद्यसि 
अर्थात्‌ ज्ञानसे अमृतत्वको प्राप्त होता ह यानी अविनाशी 
परब्र परमात्माके खलूपमें लीन हो जाता हे । 
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इस प्रकार इन मन्त्ोका अथं मान ठेनेसे सब प्रकारक 
शङ्ाओका समाधान दो जाता दै ओर श्रुतिका मह्वधूण 
विशाल आदाय प्रतीत होने गता दै । 
इती प्रकार अगर सम्भूति ओर असम्भूतिके अथर 
भी विचार किया जाता दे । | 
तेरी समञ्च सम्मूतिका अथ नियः अविनाशी 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ३, जिससे इस सारे 
विश्वकी उलि, खिति ओर प्रख्य होता दै ओर 
असम्भूतिक्रा अथं विनाशी देव आदिकं नाना मे्को 
। मानना ठीक ह । क्योकिं सम्भूति शब्द्‌ समपूवेक (मू 
 धाठुका रूप दै, धूः घातका अथे सत्ता हैः अतः जिसकी 
। सत्ता सम्यकृरूपसे दो, जिसका कभी क्रिसी अवस्था्मे भी 
नारा न हो सके, जो उत्ति; तरिनाशादि समस्त विक्ारोसे 
रहित हो; एे्ा परब्रह्म परमेश्वर दी सम्भूतिक्रा वाच्याथं 
हो सकता द । उससे अतिरिक्तं अन्य देव आदिके नाना 
: भद्‌ प्रकृतिजनित विनाशशील होनेके कारणः उन सबको 
। असम्मूतिका वाच्या समञ्चा जा सकता दै । 
इसके सिवा सम्भूतिके ज्ानसे अ मृतव्वकी प्राषिरूप 
पल वतलया गया हे । इससे भी सम्भूतिका अथं परमेश्वर 
को मानना ही ठीक प्रतीत होता दै । 
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कोई-कोई विद्वान्‌ यर्हौँ असम्भूतिकरा अथं अव्यक्त 
प्रकृति ओर सम्मूतिका अर्थं दिरण्यगभ--कार्यव्रह्म मानते 
ह | किन्तु इस प्रकार मानना युक्तिसंगत नहीं माटूम होता। 
क्योकि दिरण्यगभकी उपासनाक्रा फडः घोर अन्धकाररूप 
कीट-पतंगादि योनियोकी प्राप्ति या रोर आदि नसकोकी 
प्राप्तिरूप नहीं दहो सकता ओर दोनोकी समुचित 
उपासनाका जो विशेष फ उन्होने बतलाया दैः वह भी 
मन्त्रके शब्दके अनुकूढ महपूणं नदीं जान पडताः 
इसके धिवा ठेसा अर्थ माननेके ल्ियि उनको अक्षराथमे भी 
बहुत ङ्किष्ट कल्पना करनी पड़ी दै । अर्थात्‌ धविनाश 
शब्दको (सम्भूतिः का पयाय माननेके स्यि चतुदंशच मन्त्रम 
सम्भूतिरशब्दके साथ दो जगह अकारका अध्याहार करा 
पड़ा है । परन्तु विद्याः, अविन्याके प्रसंगका क्रम देखते हुए 
८विनाशः शब्द आसम्भूतिका ही पयाय माना जाना उचित 
हे । एवं प्रव्येककी अलग-अर्ग उपासनाका बुरा फल 
वताते हए› अव्याक्रूतकी उपासनाका फर उसके अनुरूप 
अदर्शनात्मक तमकी प्राप्ति बतलाया है ओर दोनोकी 
समुचित उपासनाका विशिष्ट फल वतलते हुए भी 
अव्याक्रत प्रकृतिकी उपासनाका फल अमृतत्यके अथं 
उस प्रकृति टीन दोना वतलया है; सो विचार करनेसे 
मादू हेता है किं अव्याकृत प्रकृति खयं अदशनात्मक है 


४ 


विद्या, अविचा, सम्मूति, असम्भूतिका तस्व 2७२ 
आतः उस टीन होना भी तो अदर्यानात्मकर तसमं ह 
लीन होना है फिर अन्यग-अल्ग फल क्या हुआ ? इसके 
सिवा उन विद्रानेनि यह भी नदीं वतलया कि शाख्नौमं 


५४ 


ठेसी उपासनाक्रा कौ विधान दे? इव्यादि कारणो 
उनका बतलाया दुरा अथं ठीक तमञ्चसें नदीं आता 


सन्घकरे अक्षरोपर ध्यान देकर विचार करनैसे प्रत्य 
प्रतीत होता दै कि वारव मन््रके पूवादधमं असम्भूतिकः 
उपासनाका फल वतल्मया दै, किन्वु उत्तराद्धमं सम्भूतिकः 
“उपासनाः का फल नदीं बतलाया दैः केवल उम 
अज्ञानपूर्वक ८रतः हेनिका यानी सम्भूतिर्म॒खित दानः 
मेध्या अमिमानकरा फट वतलया द ] उसके वाद्‌ तेरह 
अन्तरम विद्या ओंर अविद्याकी मेति दौ उपासनान 
तादर्यको समञ्चकर, सम्भूति ओर असम्बृतिकणे उपासन 
रनैस्े जो विशिष्ट फल मिलता दै उसका टश्च कराया 
टे, फिर चोदहवे मन्म दोनोके तको एक सा 
समञ्चनेका फर बतलाया दे । 


श्रतिक्रा भाव रेसा प्रतीत दोता दै किं जो सनुष्यं 
यास्रोक्त विधिके अनुसार देव आदिक सकामभावरे 
पाना करते दें वे अज्ञानरूप अन्धकारमे प्रवेद कृरते है | 
अर्थात्‌ उन-उन देवके खोको या यओोनि्योको प्राप्त होते 

त° चि० माऽ ४-२२ 
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श्रीमद्गवद्रीतामें भी मगवानने कहा दे-- 


न > 
कामेस्तैस्तेह तज्ञानाः प्रपरयन्तेऽन्यदेवताः ! 
नियममास्थाय व्रछ्ध्या नियताः सवया ॥ 
(७1 २० | 


नोना प्रकारकी कामनाये जिनका विवेकज्ञान नष हो 
रया दै, एने ( विषयासक्तं ) सकामी मनुष्य अपनी-अपनी 
्रक्रतिसे प्रेरित होकर) उन नाना देवकी उपासनाके 
{ संखारम प्रचलित ) नियमाको धारण करके; दश्वरसं 
जिन्न अन्य देवोकी परूजा-उपासना करते हं ।› 
ञ्न्तच्ु फटं तेषा तद्धुवत्यस्पमेधसास्‌ ) 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति सासपि ॥ 
+ (२) 
“परन्तु उन अव्पवुद्धिवाखंका बह फल नारावान्‌ दै 
तथ वे देवताभोको प्ूजनेवाठे देवताओंकीो प्राप्त हते 
ओर मेरे सक्त चाद जसे ही भजः अन्तमं वे म॒ञ्को दही 
प्राह हीते हं 1 
यान्ति देव्ता देवाय्‌ पित॒न्यान्ति पित्ता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या सान्ति मदयाजिनो.ऽपि माम्‌॥ 
गीता ९॥ २५) 
'देवताओंको पूजनेवाटे देवताभोको प्राप्त होते द 


ज जन क कनका 


हक्क 2 सस क ~~ `` ज्यराम  -अ प 
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पितरेक पूजनेवाठे पितरोको या उनकी योनिरथोको प्राप्त 
होते ईै, मूर्तोको पूजनेवाञे भूतोको या उनकी योनियोको 
्राप्त हेते ई ओर मेरे भक्त मुञ्षको दी प्राप्त दते द। 
इसीटिये मेरे भक्तौका पुनजेन्म नदय होता ।' 

उन-उन देके कोक एवं योनिर्यो विनाशीटः ओर 
मायामय होनके नाते, उनकी प्रान्तिको अन्धकास्की प्राप्ति 
व्रतलाया गया दै । 

उत्तरार्दमे कदा गया दै किं जो मनुष्य सम्मूतिर्मे रत 
दे उसे उन असम्भूतिकी उपासना करनेवाससे भी बद्कर 
नोर अन्धकारकी प्राम्ति अर्थात्‌ चुकर-कूकरः कौट-पतंग 
आदि तिर्यक्‌ योनिरयोकी ओर रौरव आदि नस्कौकी प्राप्ति 
होती दे । यर्हौ साधारण दष्टिते ठेस संका दहो सक्ती दे किं 
सम्भूतिका अर्थं यदि अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर सान ट्या 
जाय, तव फिर उनकी उपासनाका फल नरकादिकी प्राप्ति 
कते हो सकती ह १ किन्तु इसका उत्तर पदकेदी वता दिया 
गया हे क्रि इस यन्त्रे उत्तराद्धमं सम्भूतिकी “उपासनाः का 
त= नहीं वरताथा गया है पर उसमें "रतः होनेका अथात्‌ 
मिथ्या अभिमान कर लेनेका फल बताया गया दे । 

यो मन्य शाह्ञकरे तात्येको न समश्नेके कारण 
भगवानका मजन-ध्यान नदीं करते, जिनका विषय -भोगम 
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चेराग्य नदीं हुआ दै, जो मगवानूको सर्वभूते व्यापक 
समञ्चकर मगवदूबुद्धिसे उनको सुख पर्हैचानेकी चेष्ठा नरीं 
करते, जो मगवान्के तच ओर रहस्यकरो नदीं सम्मते, 
एसे विषयासक्तं मनुष्य ईश्वरोपासनाका मिथ्यामिमान करके 
खगोसे अपनी पूजा कराने ख्ग जाते ह । वे इस अभिमान- 
क कारण अन्य देव आदिमे तुच्छ बुद्धि करके, चासन 
विधिकर अनुसार करनेयोग्यः देषपूजनादिका त्याग कर 
देते हे । दुसरोको भीरेसी दी शिक्षा देकर देवादिकी 
उपासनामं अश्रद्धा उत्पन्न कर देते रहै । इश्वरोपासनामं 
मिथ्यामिमानकरे कारण खयं अपनेको ईश्वरके तुद्य मानकर 
स्वेच्छाचारी दो जाते है ओर लोगे अपनेको पुजवाने 
ख्ग॒ जाते है; रएेसे पुरुषोको दी यर्दा घोर अन्धकार) 
प्रापि बतल्रयी गथी हे । 
जो पुरुष शास््रके इस तच्वको समक्चता हे करि सम्पूणं 
यज्ञ ओर तपोका भोक्ता परमेश्वर ही दै ( गीता ५ । २९ ); 
अन्यान्य देवादिमं भी उनकी आत्माके रूपमे भगवान्‌ ही 
व्याप्त है, सव भत-प्राणियोकी सेवा; पूजा, सम्मान आदि 
करना, उस सवैव्यापी परमदेव परमेश्वरी ही पूजा टे; वद 
निष्कामभावसे शास््राज्ञानुसारः, देव आदिकी उपासना 
प्राप्त दोनेपर विधिपूवैक उनकी उपासना करता दे । उनको 
ेसी उपासनाका फर बाहवे मन्त्रम वतायी हुई सुक्राम- 
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मवसे की जनेवाटी देवादिकी उपासनाको अपेक्षा 
विलक्षण मिटता दै अर्थात्‌ निष्कामभावसे इस प्रकार की 
टृई देवादिकी उपासनासे, उसका अन्तःकरण बहुत शीत 
पविच्न ह्यो जाता टै) उसके समस्त दुर]ण; दुराचार ओर 
समस्त दोघाका नाश दा जाता ह । 
इसी तरह याख्रके तात्प्यको समञ्चकर जो अश्रः? 
अविनासी, सर्वव्यापी; सव॑दाक्तिमान्‌; परमेरवरकी उपासना 
करते ई, जसे भगवानने कदा दहै किं-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथाोचुचिन्तयन्‌ ॥ 
(गाता< 1८) 
दे पाथं | यह्‌ नियमदे करि प्ररमेश्वरके ध्यानके 
ऊभ्वासश्प बोगतसे युक्तं दूसरी ओर न जानेवाङे चित्तसे 
निरन्तर चिन्तन करता दहृआ पुरुष परम ध्रकाशष्वरूप 
रव्य पुरुष्रको अर्थात्‌ परमेश्वरको दी प्राप्त होता हे 
कावि पुराणमनुशासितार 
मणोरणीयासमनुस्सरेद्यः | 
सवस्य  धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
( मता ८ । ९ ) 
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(ससे जो भरु सवेज्ञ, अनादि» सवके नियन्ता 
सु्ष्मसे भी अति सृष्मः सवके धारण-पोषरण करनेवाले 
अचिन्त्यरूपः सूर्थके सदृश ` नित्य चेतन प्रकाशरूपः 
अविद्यासे परे, शुद्ध सचिदानन्दघन परमेश्वरका स्मरण 
करता है |? 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगवेन चेव \ 
श्रवोम्ये प्राणमवेश्य सम्यक्‌ 
द ख तपरं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
( रीता ८ । १० ) 
(वह्‌ भक्तिथुक्त पुरुष अन्तकाख्ये भी योगवल्से 
भृुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार खापित करकः 
फिर निश्च मनसे स्मरण करता दभः उस दिव्यस्वर्प 
वरम पुरुप परमात्माको ही प्रात होता हे ।` 
पुरुषः ख परः पाथं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन॒ सबेमिदं ततम्‌ ॥ 
( गीता ८ 1 २२) 
हे पार्थं | जिस परमास्पाके अन्तग॑त सवभूत है ओर 
ज्व उन जाण्विके युज जीर जशुनक्सके 
 अनुस्षार शासन करनेवाला । 





वाक क चः - 
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जिस स्िशानन्दवन परमात्मा वह सव्र॒ जगत्‌ परिधूणं 
टे, वह्‌ सनातन अव्यक्तं परम पुरुष तो अनन्य भक्तिसे दी 
प्राप्त होने वोध्य दे |` 
महात्पानस्त मां पाथं दैवीं प्रकृदिम््रदाः। 
भजन्त्यनन्यमनसो त्वा सतादिमव्ययमस्‌ ॥ 
| 8 (गीतार । {३} 
(तथा दे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके आश्चित महात्साजन 
युको सव्र मू्तोका सनातन कारण ओर नाशराहत 
अक्चरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त टोक्रर निरन्तर 
यजते ह ।' 
सततं ऋी्तयन्तो सां यतन्तश्च दडवत्ताः ¦ 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या लित्युक्ता उपासते ॥ 
| ¦ ( गात्ता ९1 ९४); 
(वे टद्‌ निश्चयवाछे भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर 
सुका कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके ल्यि यन 
करते दए ओर शदो बार-बार प्रणाम करते दए सदा मेर 
ध्यानमें युक्त होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते दं }` 
सचित्ता मद्तप्राणा वोधयन्तः परस्परम्‌ । 
उथयन्तश्च सां नित्यं ष्यन्ति चं रमन्ति च ॥ 
; व ( गीता १२०1९) 


१ 
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“वे निरन्तर मेरे मन ल्गनेवले ओर मेमं हं 
णोको अपण करनेवाटे भक्तजन सदा दी मेरी भक्तिवं) 
कि द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको जनाते हुए तथां 
र प्रभावसदित मेरा कथन करते हए दी सन्तु 
हं ओर मुञ्च वागुदेवमें ही निरन्तर रमण करते है 
 सत्ततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
मि वुद्धयोग तं येन मामुपयान्ति वे॥ 
( गीता १० । १२०) 


५ हा 3 


(उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमेंच्गे हए ओर 
परमपूवक्र मजनेवाके मक्तोको मे वह॒ तच्वन्ञानरूप योग 
देता ह्र किं जिससे वे मुञ्चको ही प्राप्त होते हैं 

इस प्रकार जो भगवानके भजन-व्यानमे निरन्तर लगे 
रहते दैः उनको एेसी उपासनाका दूसरा ही फट मिलत 
टै अर्थात्‌ वे अपने आराध्यदेव अविनाशी परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाते हतथाजो अविनाशी परमेश्वरफ़े ओर 
बेनाशशीठ देव दिको तच्वसे समञ्न ठेते है, वे उन 
देवादिके विनारशीर रोक ओर योनियेके तको समङ् 
लेनेके कारणः उन-उन छोकौको धकर ८ अतिक्रमण 
कर ) परमेश्वरको प्राप्त हो जाते है | 

# मुञ्च वाञुदेवके व्यि दी जिन्होने अपना जीवन अपंण 
कर दिया द उनका नाम है मद्वतप्राणाः +? 
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| इस विवेचनकरे अनुसार सम्भूति ओर असम्भूतिः 
। विपरयक तीनो मन्ोक्रा अथं इस प्रकार मानना चाहिये । 
अन्धं तमः प्रविरान्ति येऽसम्भृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या< रताः ॥ 


देशा० १२ ) , 


न्दे - 


-जो मनुष्य असम्मूतिकी उपासना करते हं अथात्‌ 
शाखछ्के तात्प्यको न समञ्चनेके कारण विनाशी देव 
। आदिकी सक्रामभावसे उपासना करते हैः वे अज्ञानख्प 
। अन्धक्रारमें प्रवेश करते ह अर्थात्‌ उन-उन देव आदिके 
टोक्रौको ओर योनियौको पाते ह 

इनसे अन्य जो सम्भूतिमे रत हं अर्थात्‌ ईश्वरं श्रद्धा 
न टेनके कारणः; ईश्वरकी मक्तिका साधन कयि विनादी 
अनेको मक्त मानते हवे सकामभावसे देवादिकीं उपासना 


~ न यायां 


4 ५ ब्रह्मलोकतकके भी रोक ओर योनि विनाश्चशीटः 


> , अतः वर्होतक जानेवाठे जीर्वोका भी पृनरागमन होता दे 


५ 
( गीता ८ । ६६ ) । एवं बरह्मलोकतक समी लोकं मायाय हं 
इसलिये श्न सवक प्राप्तिको भौ अन्धकारं प्रवेश्य करना कहा 


\ गया दे, क्योकि इनको प्राप्त दोना भी अज्ञानरूप ससारको दयी 


पराप्त दोना ३ । 
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-कऋरनेवारंसे नी वद्‌कर घोर अन्धकारर्मे दी प्रवेद करते 
द अर्थात्‌ चकर कः करादि ति्‌ मोनि्योको ओर रोरवादि 
-नरकरौको प्राप्त होते हं । 
अस्यदेवादुः सम्भवादन्यदाहुरसमभ्भवात्‌ । 
इति दश्रुभम धीराणां ये नस्तद्धिचचश्चिरे ॥ 
( इशा० १३) 
सम्भूतिकी उपासनासे यानी निलयः अविनारीः 
सर्वव्यापी विज्ञानानन्द्‌बन परमेश्वरी भक्तिसे दूतरा ही 
फल यताया है अर्थात्‌ उन सम्भूतिमे (स्तः दोनवाखको 
जो फट भिता दै उसमे सिन्न अपने आराध्यदेव परभश्वर 
करी प्राम्तिष्प फलका यिटना वताया दं आर असम्मत 
अर्थात्‌ भगवान आज्ञा समञ्कर देवादिकी उपासना 
याख्ोक्त विधिक्रे अनुसार निष्काममावसे करनेपर उसका 
दसरा ही फं चतावा दै अर्थात्‌ सकामभावसे उपासना 
कररतेवालौके फलते सिन्न अन्तःकरणकी दुद्धर्प फट 
चताया है; इस प्रकार हमने उन धीर तच्वज्ञ पुष 
-वननेसि सना दै, जिन्हने दमे इस तकी शिक्षा दी थी । 
सम्भूति च विनाशं च यस्तद्धेदोभय < सह । 
विनाशेन व्यु तीत्वा सम्भूत्याख्तमर्खत ॥ 
( इश ० १४) 





~ 


विया, अविद्या, सम्भूप्ति, असम्भूतिका त्ख ६८३ 


जो मनुष्य सम्भूतिको ओर विनाशक अर्थात्‌ नित्यः 
अविनाशी; विज्ञानानन्दघ्रन परयेश्वरको ओर विनाशश्चीट 
देवादिको तखसे जानता दै यानौ निय अविनाशी परमात्मा 
सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌; सवका अत्मा ओर सर्वोत्तम दैः 
ङस प्रकार परमेद्वरके निगुंण-सयुणरूप समग्र तच्चकरो 
मलीर्ति समञ्चता है एवं सव देवादिकी योनिर्यो ओर 
इनके सव लोक विनाशक्ीटः क्षणमङ्कर दैः इनमे ज छु 
राक्ति टै वह भी भगवान दीदे, इय प्रकार उन देवादिके 
तको समञ्चता दै, वह उन विनाशदीट देवादिके तश्र 
समद्चनेके कारण मू्युको खोकर अर्थात्‌ विनाश्ल 
मृल्यरूप उन-उन छोकीमं आसक्त न होता दुभा यानी 
उन्म न अटककर सम्भूतिके तचज्ञानसे अर्थात्‌ अविनाशी 
निव्य विज्ञानानन्दवन परमेश्वसके समग्र सखलूपको सखी 
मेति समञ्चनेसे अप्रतको यानी अमरतस्लूप परमेश्चरको 
प्राप्त हो जाता दै । 

इस प्रकार इन मन्त्रौका अथं मान ठेनेसे त्व प्रकार 
की शंकराओंका समाधान हो जाता है ओरं श्रुतिका महपूण 
राय ञ्चलकने खरता | 
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